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गल्लकिश्टोर मुरस्तार 


प्रकाशकीय 


यह्‌ 'निबन्घावलीः भ्राचा्यं श्रीजुगलकरिशोरजी मुख्तार धयुगशवीर- 
चकै साहित्य श्रौर इतिहास विषयक उन निवन्धोसे पथक्‌ रहै, जिनका 
एक संग्रह 'जेनसाहिव्य ग्रौर इतिहास पर विन्द प्रकाल' नामसे, 
प्रथम खंडके रूपमे, ७५० पृष्ठका, प्रकारित हो चुका है; दूसरा खड 
प्राय. उतने ही पृष्टोका प्रकाथित होनेको है, रौर तीसरा खड जेन- 
अन्थोकी उन परीक्षाग्रोसे सम्बन्ध रखता है जिन्होने महान्‌ श्राचा- 
यकि नाम पर श्रङ्कित कुं जाली प्रन्थोका संडाफोड किया, दूसरो- 
की कृतियोको श्रपनी कृति बनानेवालोका पर्दा फा किया, समाजे 
अरसाघारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न की श्रौर ्रनेक भूल-श्रान्तियों 
तथा मिध्या-घारणाभ्रोके विषयमे ससाजके विवेकको काफी जाग्रत 
किया । इस खडका प्ृष्ठ-परिमाश ग्रौरभी श्रधिकहै। 
इस निबन्धावलीको जिसमे इतस्तत क्छिरे हुए सामाजिक 
तथा धासिक निबन्धोका सग्रह हैदो खडोमे विभाजित किया ययारहै, 
जिनमे यह्‌ पहला खंड विविध दिषयके महत्वपूरं मौलिक निवन्धोको 
लिये हृए है. जिनकी सख्या ४१ है । दूसरे लंडमे निवन्धोको १ 
उत्तरात्मक, २ समालोचनात्सक, ३ स्मुति-परिचयात्मक, ४ विनोद- 
पशिक्चात्मक श्रौर ५ प्रकीणक-जेसे विभागमे वियक्तं किया गयादहै 
ग्रौर उनकी संख्या ६० से ऊपर है । पहनें खडमे प्रथम निवन्धको 
छोडकर रोष निबन्धोको उसी क्रमसे रवा यया है, जिस क्रमे 
उनका निर्माण हृभ्रा द ! उसका विशेष परिवय साथमे दी यई निनघ- 
-सूचोसे सहज ही प्राप्त हो सकेगा । दूसरे वेडमे ओ निवन्वोको 
अपने-ग्रपने चिभागानुसार काल-कमसे रखनेका विचार है । 


६ युगवीर-निवन्धावली 


निवन्धावलीके निवनवौका सनोधन-कायं स्वय सुख्तारश्रीके 
हाथो सन्पन्न हो सका है, यह्‌ म्रव्यन्त हपक्रो बात है ग्रौर इससे 
उनका मूल्य श्रौर भी वट गयादहै । मुख्तारश्रीके लेख निवन्धोको 
जिन्होने भी कभी पद्य-सना है उन्हे साचूमदहै किवं कितने सौज 
पूर, उपयोगी श्रौर्‌ जानवधक होते हे, इसे वतलानेकी आआकन्यकता 
ही है । विज पाठक यह्‌ भी जानते टै कि इन निनन्धोने समय- 
समय पर्‌ समाजमे किन-किन चुधारोकौ जन्म दियादहै ्रीर्‌ क्या 
कृ चेतना उत्पन्न कीरै । कितने ही निबन्धतो इस खडमे णेस 
टे जो एकाऽनेक-वार्‌ पुस्तकाकार छुप चुके हे म्रौर जिनकी माँग 
बरावर वनी रहती है । इमसे सभी पाठक एक ही स्थान प्र उप 
लव्य उन निबन्धे अरव ग्रच्छा लाभ उठा सकगे ! 
यट निवन्यावली स्करूलो,कालिजो तथा विद्यालयोके विद्याथियो- 
को पट्नेके लिथे दी जानी चाहिये, जिससे उन्हे समाजकी पूर्वगति- 
विधियो एव स्पन्दनोका कितना ही परिज्ान होकर कर्तव्यका समूु- 
चित भानहा सकं ग्रर्‌ वै खोजने, परखने तथा लिखने शआ्रादिकीः 
क्लामे भी विशेष नेपुश्य प्राप्त कर्‌ सकं । 
प्रन्तमे मै म्रपनी तथा सस्थाको श्रोरसे डा< श्री हीरालालजी, 
जन एम०ए<, एलएलण्दी०, डी°लिट्‌. प्रोफेसर्‌ व श्रध्यक्न सस्कृत- 
प्राक्रृत-भापा-विभाग विज्वविचयालय जबलपुर (म प्र} को हार्दिक 
धन्यवाद भट करता हँ जिन्होने इस निनन्धावलीके लिये “नये युगकी 
मलक नामस मरत्वपूरा प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की है । 


द्रषारीलाल नैन, कोय 
विद्धानय वार {सा (न्यायाचाय, एम ०९०) 


हिन्द विर 
» फरवरी {६६६ मंत्री. वीरसेवामन्दिर-र्स्य 


॥ 


तये युगकरो सल्लक 


यदि भ्रूलता नही ह तो सनु १६२२ कौ बात ह जब दित्लीमें 
प्रतिष्ठा-महोत्सवके श्रवसर पर जेनियोका एक श्रच्छा मेला भर गया ` 
था} दि० जैन महासभाका प्रधिवेशन भी व्ही था । प्रथम दिवसकी 
कायवाही्मे ही जेन गजटके सम्पादकत्वकै सम्बन्धमे सुधारकी म्रौर 
स्थितिपालकोके बीच कडा विरोध उपस्थित हो गया । उसी रात्रिको 
एक श्रन्य खेभेभे एकत्र होकर सुधारकदल दि० जेन परिषदके नामसे 
ग्रपना स्वतंत्र सणठन तेषार करनैका विचारकर स्हाथा। मैभी 
प्रपते नये उनसाहसे वहको कार्यवाही कुद माग ले रहा था। 
श्रकस्पात्‌ मेरे समोप खादोक्ता चदहुर प्रोह बेटे हुए एक सज्जनने मुफे 
कुद प्रसपोपयोगो वात बतलति हुए उन्हे सभमे उपस्थित करनेके 
लिये कटा । ज्रिन्तु ग्र परिचित प्रौर कुछ-कु छ श्रपटसे दिखाई देनेवाले 
न्यक्तिफोदो हई सुचनाग्रकि प्राघार पर्‌ उन बातोको प्रामाशिक 
खूपसे समामे उपस्थित करनेका मेरा साहस नही हृश्रा । किन्तु चीघ्र 
ही मेरे श्राङ्चयं श्रौर हषंका पारावार न रहा जव मैने जाना कि सुभे 
वह्‌ सभाव देनेवाला व्यक्ति ग्रन्थ कोई नही विख्यात लेखक ग्रौर्‌ 


त युगवीर-निवन्ध'ठखी 
येरे परोक्ष सुपरिचित विद्वात्‌ १० जुगलक्िलोरजी मख्तार हे । 


मख्तार जीते जो साहिव्य-सेवा की है ग्रौर विशेषतः जेनसा- 
हिन्थके ्रालोचनात्मक ग्रध्ययनकी जो परस्परा स्थापित्त की उसके 
विवरण दतेका न तो यह्‌ श्रवसर टै ग्रौर न उसकी ज्रावश्यकता। 
जिन्हे जैन साहित्य व समाजक्री प्रगति, हलचलो व प्रवृत्तियोते सम्पकं 
है वे भनीभाति जानते है कि मुख्तारजी इमन्लेत्रमे एक युगान्तर- 
स्थापक कट जा सकते दै । सुरे श्रपने तथा भ्रन्य कुद मित्रके 
सम्बन्धमे तो यह्‌ कह्नेमे कोई सकोच नही कि हमसे पुरानी पीटढीके 
विद्रानोमे स्वर्गीय श्रद्धेय नायूरामजी प्रेमीके प्रनन्तर श्रीजुगलकिगोर 
मख्तारका ही नाम स्मरण प्राता है जिन्न श्रपनेलेखो श्रौ 
पुरतको-द्ाय हमे साहिव्य-सेवामे प्रवृत्त टोतैकी स्पूति प्रदान कौ 
तथा अ्रध्ययन व लेखनकी उचित दिधाका माग-द्जन कराया | इसी 
कारणरमैने प्रपना परम सौभाग्य समम्प् छव इन वयोवृद्ध साहित्य- 


सेवी विद्ानुने अ्रपते लेखोके इस मग्रहकी प्रस्तावना-रूपसे कुदं 
लिम्व देनेके लिये सुरे ्रामत्रित क्रिया 1 


ग्राजमे कोई ६-५ वप पूवं परन्‌ १९५६ मे मुरूतारजीका (जैन- 
साहित्य ग्रौर इतिहास पर वरिगद प्रकाथ' जीषकसे उनके ३२ लेखोका 
सग्रह प्रकारणित्त हु्रा था । उसके प्रकाशकीय दक्तव्यमे कटा गया था 
कि ““ष्तारजीके नखोकी सस्या उतनी ्रधिक है कि यह्‌ संग्रह करई 
खडमे प्र्करगित करना होगा । इस प्रथम खड्ये ही ७५० के नय- 
भगप्ष्ठटोगयेहै। दूमरे वडोमे भी प्राय इतने-इतने ही प्रष्ठोकी 
सभावना ट"; उस प्रधम खंडके लेखोसे ही श्रघ्येताग्नो व साहित्य- 
चारोको वडी सहायत्ता मिली । मुख्तारजीकी जिन पूै खोजो-नोधो- 
कौ जाननेके निये जेनहितेपी व श्रनेकान्त प्रादि पन्निकाश्रोकी 
पुरानी फाइल द्ु'टनेमे ठडी है रानी उटानी पडती थी, वह्‌ गरव नही 
नही । इमी नुविधाकै विन्तारके लिये मृष्तारजीके नेप लेग्बोके सम्र- 


नये युगकौ मलक & 


हकी भी लोग बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे । किन्तु जहाँ तक 
"मे ज्ञात है, उनके लेखोका कोई दूसरा सग्रह प्रब तक प्रकारित 
नही हो पाया } श्रेयस्कर कार्यमे श्रनेक विध्न भ्राति है । इधर कई 
दिनोसे ग्रुस्तारजीके वृद्धत्वको देखते हृए यह स्रागा क्षीण होती जा 
रहीथी कि श्रब उन्हीके कर-कमलोसे संग्रहीत उनका कोई श्रस्य 
लेख-सग्रह भी हमे प्राप्त हौ सकेगा । इसे श्रतदेवीकी महती कपाही 
समभना चाहिये कि उसने मुख्तारजीको यह्‌ प्रेरणा दी ग्रौर बल 
प्रदान किथाकि वे श्रपना एकं ग्रौर लेख-संग्रह ज्ञानोपासकोको 
प्रदान करे । इसीका परिणाम यह्‌ मूख्तारजीका नेख-समग्रह उप- 
स्थित्तहै। 


प्रस्तुत खंडमे भुख्तारजीके उन ४१ लेखोका सग्रह है जौ सन्‌ 
१६०७ ्रौर १६५२ के बीच ४५ वषोमि सिन्न-भिन्न समय पर लिखे 
रये थे; श्रौर जेनगजट, जैनटितंषी, सत्योदय, ्रनेकान्त श्रादि पत्र 
पत्रिकाभ्रोमे प्रकाशित हुए थे । यह समस्त काल भारतीय राज- 
नीति, समाज व संस्कृतिके कषेत्रम श्रसाधारणा उस्रान्ति-पण रहा 
है । विशेषत देदके स्वतंत्र होनेसे लगाकर गत ६५-१६ वषेमि तो 
-यर्हकी गति-विधियो व॒ विचारोमे श्राकाक्-पातालका श्रन्तर्‌ पड़ 
गथा है । श्रतएव श्राइ्चर्य नही जो प्रस्तुत लेखोकी श्रनेक वाते श्रव 
कालातीतहोगर्ईहों । कर्तु ्राश्च्यं तो इस बातका है कि यहीं 
कही गई ग्रनेक बाते एेसी है जो मानो वर्तमान स्थितिको ही दृष्टि- 
म रखकर लिखो यई हो । उदाहरणार्थ- 


'मारतकी स्वतत्रता, उसका कडा श्रौर कर्तव्य! (६६) शीर्षक 
लेख देखिये जहाँ कहा गया है कि- 


'“भारतको स्वतंत्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने श्रौर उसके 
भविष्यको समुज्ज्वल बनानेके लिये इस समय जनता ग्रौर यारत- 


१३ । यूगवीर-निवन्धावल्ली 


हितंषियोका यह्‌ मुख्य कर्तव्य कि वे श्रपने नेताग्रोको उनके कार्यो-- 
मे पूणं सहयोग प्रदान करं ग्रौर एसा कोई भी काये न करं जिस- 
से नेताग्रोका कार्यं कठिन तथा जटिल बने । इसके लिये सनसे बडा 
प्रयत्न देशसे घर्मान्धता ग्रथवा मजहनी पागलपनको दूर करके 

पारस्परिक प्रेम, सद्‌भाव, विवास ग्रौर सहयोगकी भावनाग्रोको 
उत्प.न करनेका है । इसीसे प्रन्तरद्ध सानरुश्रौका नाश होकर देशम 
सान्ति एव सुग्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी ग्रौर मिती हुई स्वतं- 

चरता स्थिर रह्‌ सकेगी” इत्यादि । यह्‌ लेख सन्‌ ६९४७ के मार्च- 

म्रप्रैल मासमे स्वातत्य-प्राप्तिकी पृष्ठभ्रूममे लिखा गया था । हमारी 

गत पन्रह-सोलह व्षकी यात्राके प्रतिक्नुल इधर हुए ॒साम्प्रदायिकृ 

भगो ग्रौर श्रन चीनी भ्राक्रमरके प्रकाश्मे जान पडता, हम 

पनः उसी मजिल पर श्रा खडे हुए है जहासि उस समय चले थे । 


इसी प्रकृार्‌ प्रथम चेख सुधारका मूलमव्र' ही ले लीज्यि जो 
सन्‌ ६६१७ मे लिखा गया था । वहीं पदिये-- 


““यदि ग्राप यह्‌ चाहते है कि हिन्दी भाषाका भारतवर्षे सर्वत्र 
प्रचार हो जाय, ग्रौर ग्राप उसे राष्ट्भाषा बनानैकी इच्छा रखते है 
तो ज्राप हिन्दी साहित्यका जी-जानसे प्रचार कीजिये । स्वयं हिन्दी 
लिखिये, हिन्दी वोलिये, हिन्दीमे पत्र-व्यवहार, दहिन्दीमे कारोवार 
म्रौ हिन्दीमे वार्तालाप कीजिये । हिन्दी पत्रो श्रौीर पुस्तकोकोौ 
पद्यि, उन्हे दूसरोको पद्नेके लिये दीजिये, श्रथवा पठनेका प्रेरणा ` 
कोजिये । हिन्दीमे लेख लिखिये, हिन्दीमे पुस्तकं निर्माण कीजिये, 
दिष्दीमे भाषा दीजिये, श्रीर्‌ यह्‌ सव दूसरोसे भी कराइये । दढ- 
ताके साथ रेसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विषयो पर्‌ उत्तमो- 
ततम ग्रन्थ लिखे जाय । हिन्दी लेखकोका उत्साह बढादये । उन्हे 
लेखो तथा पुस्तकके तैयार करनेके लिये ्रनेक प्रकारकी सामग्रीकी 
सहायता दीजिये, म्नौर तरह्‌-तरह्के केखो, चित्रो, व्याच्यानो, 


नये युगकी भनक ११ 


वार्तालापों ग्रौर व्यवहारोके हारा हिन्दीका महत्व प्रकट करते हूए 
सवे-साधारणमे हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये । साथ ही, हिन्दी 
ग्रन्थो तथा हिन्दी पत्रोको प्राप्तिका मार्गं इतना सुगम कर दीजिये 
कि उनके लिये किसीको भौ कष्ट न उठाना पड़े । यह सब कुद हो 
जाने पर प्राप देखेगे कि हिन्दी राष्टूमाषा बन गई ।'' 


इस लेखके लिखे जानेसे भ्राज ४५-४६ वषं हौ जने परभी 
हिन्दीके राष्ट्रभाषा बनने-बनानेकी समस्या जेसीकौ तेस वनी हुई 
है, म्रौर लेखकक वह॒ ललकार भ्राज भी उतनी ही सार्थकरहै। 
उसमे उन लोगोके लिये एक चुनौती भी है जो स्वय ग्रपना कर्तव्य 
पुरान करते हए उक्त विषय पर सरकारको उपेक्षाकी शिकायत 
रिया करते है । 


हमारी यह दुदशा क्यो ?' शीषर चे लेखमे भारतके समु- 
ज्वल श्रौर समृद्ध भूतकरालका चित्रण करके भ्राजके शक्ति-हासकेः 
सम्बन्धपे कहु गये शब्द ध्यान देते योग्य है -- 


““ स्रौर भ्राज उसी भारतवषमे हमारे चारो तरफ प्राय" एेसेही 
मनुप्योकी सृष्टि नजर श्राती है जिनके चहरे पीले पडगये ह । १२- 
१२३ वर्षकी श्रवस्थामे ही जिनके केश रूपा होने प्रारम्भहौ गयेहै। 
जिनकी प्रखि ग्रौर गाल बैठ गये है । गुह पर जिनके हवाई उडती 
है । होल पर हरदम जिनके खुद्की रहती ह । थोडासा बोलने पर्‌ 
मुख भ्रौर कंठ जिनका सूख जाता है । हाथ प्रौर पैरोके तलुभ्रसि 
जनके श्रग्नि निकलती ह । जिनके पैरोमे जान नही श्रौर घुटनोमे 
दम नही। जो लाटीके सहारे चलते है ग्रौर एेनकके हारे देखते है । 
जिनके कभी पेटमे दर्दहै, तो कमी सिरमे चक्कर । कभी जिनका 
कान भारीहै, तो कभी नाक | ्रालस्य जिनको दबाये रहता है । 
साहस जिनक्रे पास नही फटता ¦ वीरता जिनको स्वरप्नमे सी दशनः 


१२ यृगवी र~निठन्धावली 
नही देती । जो स्वय श्रपनी छायामे म्राप इरते है ।" इन्यादि,इत्यादि । 


यह्‌ जो हमारे नवयुवकोकी निर्वलताका चित्रा ग्राजसे स्रघ- 
शताब्दी पूर्व क्रिया गया था, क्या वह्‌ भ्राज भी सत्य नही है? इस 
स्थितिकौ मुधारनेके जौ उपाय नेखमे वतलाये गयेर्हवेश्राज भी 
ध्यानदेतेयोग्य्ह। 


दस प्रकार पाठक देखेगे कि इन पुराने लेखोमे एतिहासिक 
महःवके ग्रतिरिक्त वर्तमान परिस्थित्तियोके सवन्घमे भी मार्ग-दशनकी 
प्रचूर सामग्री उपलव्ध है । 


प्रस्तुत मग्रहके जंन इतिहास, धमं श्रौर समाज-विषयक लेख तो 
-उस-उस क्षेत्रमे रचि रखनेवाले पाठको व लेखकोको श्रत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध होगे, व्योकि उनमे एक कुगल, ग्रनुमवी विदान श्रौर 
निप्पक्ष समानोचकके विचार निहित ह । महावीरकी तीथं-प्रवत्तन 
तिथि (२६) शीघवलम तो एकः हजार वषंसि निदिप्ट थी, किन्तु 
-मूख्तारजी ने उस्र ग्रोर समाजका ध्यान स॒न्‌ १६३६ मे विशेष रूपमे 
प्राकपित करिया । उतना ही नही, किन्तु उन्होने उस दिन राजगृहके 
विपूलाचल पवत पर, जरं भगवान महावीरका उपदेश हृश्रा था, 
एक महोत्सवं मनानेकी प्रथा प्रचलित करनेका भी प्रयास किया। 
'महावीरवा सवेदिय-तीथः ( ४८५ ) लिखकर उन्होने जंनघर्मके 
ग्रनेकारत सिद्धान्तके प्रचारकी णक प्रनस्त भूमिका निर्माण की! 
“मर्वादयके मूलनूत्र' (८१) मे उन्टोने १२० वाव्योमे श्रनेकान्त 
सिद्धान्ता निचोड भी रख दिया । ' जेनी नीति" (२३) मे त्रमृत- 
चद्द्राचार्यकी ग्वानिनक्री उपमा-हारा श्रनेकान्तकी सारग्राही 
गक्तिका उन्टीने ग्रच्छा परिचय कराया श्रौर्‌ वर्प तक श्रनेकारतमे 
उसके चित्र॒ च नेग्वो-हारा उसका सर प्रचार्‌ क्रिया । “ 


जिनपुजा- 
धिकार-मीमामा 


(८), "उपासना-तत्व' (१४), 'उपासनाका दग 


नये युणक्ती फलक १३. 


(१५) वीतरागकी पुजा क्यो ?, (३९) व ष्वीतरागसे प्रार्थना क्यो #' 
(३२) जेसे लेखो द्वारा मृख्तारजीने तत्सम्बन्धी जेन हव्टिकोणका- 
रास्व्रीय एवं निविकार रीतिसे प्रतिपादन किया व प्रचलित धार- 
राम्रो ग्रौर विधिथोमे परिष्कार करानेका प्रयत्न किया । 


जेन-घर्म म्पे मौलिक स्वरूप व रीति-नीतिमे प्रजातत्रात्मक 
है । वह मनुष्य-वर्गमे जन्मत. नीच उऊचका भेद स्वीकार नही करता 
ग्रौर सभीको धम-पालनका समान प्रधिकार प्रदान करता है । किन्तु 
दुर्माग्यतः जेन समाजमे भी नीच-ऊॐचकी भावनाए ग्रौर जाति-पतिके 
नाना भेद-भाव उत्पन्न हौ गये । मृख्तारजीने श्रपने 'जेनियोमे दया- 
का श्रभाव' (५) व जेनिर्योका श्रव्याचार' (€) जैसे लेखो-द्रारा 
इस विकारकी ग्रोर सबका ध्यान भ्राकर्षित किया । उन्होने "जिन- 
“पुजाधिकार-मीमासा' (८) 'जातिमेद पर श्रमितगति' (१८) तथा 
(जनी कौन हो सकता है?८२४) रादि लेखोमें शास्त्रीय प्रमाखोसे भले 
प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि वरणं व जाति एवं दस्सा-बीसा-जंसे भ्र्थ- 
हीन मेद-मावोके श्राधारसे किसीको जेनधर्मका पालन करनेवम- 
न्दिरोमे दरशन-पूजनके श्रधिकारसे वचित रखना सर्वथा ग्रनुचित है । 
"चारुदत्त सेठका शिक्षाप्रद उदाहरणः (१२) "वसुदेवका शिक्चाप्रद 
उदाहरण" (१३) शगोत्र-स्थिति व सगोत्र विवाह' (१९) श्रसवणं 
व श्रन्तर्जातीय विवाहः (२०) भ्रादि लेखो उन्होने पौराणिक उदा- 
हरण दे देकर सिद्ध किया कि नीच-ऊंच व गोत्र-मूर प्रादि भेद 
भाव सारहीन है व उनका जेन-परम्परात्मकविवाह्‌-संवधी नियमो- 
मे कोड्‌ स्थान व महत्व नही है । 

समाजके स्थिति-पालक कह जानेवाले दलको मुख्तारजीके 
सुधारक विचारोसे बड़ी ठेस पटह; किन्तु म्राज तक भी कोई उन्‌- 
के लास्त्रीय प्रमारो एवं तदाश्रित यु्तियो श्रौर तकेकि काट नही 
सका । श्रौर प्रवतो प्रायः ये सभी सुधार बहुजनसमाजमे मौन- 


छ युगवीर-निवन्धावली 


पूर्वक स्वीकार किये जा चके है । इस प्रकार टम प०जुगलकरिशौरजी 
स॒रूतारको जंनसमाजमे नये युग-निर्माणमे एक महान्‌ श्रग्रणी कहू 
सकते है, जिसके प्रद्र प्रमा उनके प्रस्तुत नेखोमे विद्यमान हँ । 
जो कोई जेनसमाजकी गतत श्रध हातान्दीकी गति-विधिका इतिहास 
समना चाहे, व उस विषय प्र कु लिखना चाहे, उसके लिये 
यह्‌ लेख-सग्रह्‌ श्रनिवार्यरूपसे उपयोगी सिद्ध होगा, म्रौर वह्‌ ्पंडत- 
जीकी विद्वत्ता व समाज-सुधारकी शुद्ध श्रौर सुदृढ सावनाका लोहा 
-मान विना नही रहेगा । श्रंघ-विद्वासो व श्रन्नानपुखं मान्यताप्रोकी 
कठोर प्रालोचनाके साथ साथ श्स्त्रीय म्राधार श्रौर स्थिर श्रादर्शो- 
करा पक्षपातत्तथा नव-निर्मारका सावधानी पृं प्रयत्न पडतजीकी 
ग्रपनी विशेषता है । श्रपनी कटी हई बातोकी पुष्टके लिये प्रमारो, 
त्की व हष्टान्तोकी उनके पास कोड कमी नही । उनकी भाषा 
सरल रौर घारावाहिनी, तथा जंली तकपूण प्रर श्रोर्जास्वनी है । 
सस्छृेत व फारसीके मोह व प्राग्रहसे रहति वे एसी सुबीघ हिन्दी 
लिखते है जिसके विषयमे किसीको कोई {कायत नही होनी 
चाहिये । इन सव गोसे पडतजीका श्रपना 'युगवीरः उपनाम, जो 


उनके पूरे नामका ही सारगमित सकेप है, पूर्णत सार्थक सिद्ध हुश्रा 
पाया जाता दह] 


टमारी म्रमिलाषात्रौर प्राथनाहै कि द्ुतदेवीका यह्‌ परभ 
ध श 
पुजारी चिरयु हौ । 


(डा०) हीरालाल्ल ठन 
( एम<ए०, डी लिट्‌ ) 


जवलपुर्‌ (मशप्र°) 


विद्ववि्यालय, 
१६-२-१६९९६३ 


निवन्ध-सुची 


| इस सूचीमेन्गकटके भीतर यह मुचित्त किया गयादहै कि कौन 


ःनिनन्ध कच-कहुँं प्रथमतः प्रकाशित हूना है भ्रौर्‌ जिस निबन्धका टीक 
निर्माण-काल मालूम हो सका है, उसका वह समय निवन्ध-नामके 
अनन्तर तथा ब्र वटके पुवं दिया गयादहै। | 
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सुधारका सूलमंत्र, २५ ्रप्र॑ल १९१७ (जंनहितंपी जुलाई १६१७) 


, पापोसे बचनेका गसमत्र (जंनगजट २४ जुलाई १६०७) 
. मिथ्या धारणा (जैनग० = म्रगस्त १९०५) 


महाजनी मत्र (ज॑नग० = अ्रगस्त १९०७) 
उपवासं (जंनम० १६ अगस्त १६०७) 


. हमारी यह्‌ ददशा क्यो ? (कामवेनु ३० वितम्बर १६१०) 

. जेनिरयोमिं दयाका श्रभाव (जंनहि° जून १९११) 

. जिन-पूजाधिकार-मीमासा (प्रथमावत्ति, द्रप्र॑ल १९१३) 

, जेनियोका भ्रत्याचार (जैनहि० म्नप्रंल-मई १६१३) 

. विवाह्‌-समुद्‌ श्य, २१ फरवरी {६१६ (्रयमावृक्ति,म्रप्रैल १६१६) 
. नौकरोसे पूजन कराना (जं नहि ० नवम्बर १९१७) 
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महावीरका सर्वादयतीथं, जनवरी १६५२ (्रने० माच १६५२) 
(. सकादश्रकर मूलसूत्र (ग्रने० मात १६५२) | 
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पाठक जन । क्या प्रापने कभी विचारः किया है कि, एक मनुष्य 
जो म्रभी दूसरेके प्राणा लेनेके लिये तय्यार था,. शान्त क्यो द्येगया ? 
एकर वालक रोते रोते हसने क्यो लग. ? एक आदमी जो श्रभी हंसी 
खुशीकी बाते कर रहा कारकम मग्न वयो हो गया ? समके सव 
मनृष्य. वेढे बिठाए एकदम खिल-खििलाकर वयो हस पडे ? कल जो 
कायर ओर डरपोक बने हुए "थे, वे भ्राज वीर व्योकर बन गये ? 
मूर्खता भ्रौर ` ग्रसमभ्यताकी स्तिया विजान भ्रौर सभ्यताकी मूतियो- 
मे केसे परिणत हो गद" जिस कार्यसे कंल हमे घृरा थी+म्राज उसी 
को हुम प्रेमकरे साथ चयो कर रहे हैः? श्रानन्द म्नौर सुखके देनेवाले 
पदार्थ भी कसे -किंसीको दु-खदीयक-श्रौरं श्रच्िकर हौ जतेटहै? 
श्रापसमे वैर-विंरोध“ व्योकर पेदा'होतां श्रौर बढ जाता रहै ? एकं 
ग्रच्छं कलका भली ्रादमी- चोर श्रौर डकतं केसे बन जोता है ? 
किंस प्रकार एकं श्रसर्दोचारी सदाचारी भ्रौर सदाचारी श्रसदाचारी 
हो जाता है"? कंल जौ. भगीःयाँं चमार था वह्‌ भ्राज ईसाई बनकर 
या फौजमें भर्ती ¦ होकर ब्राहमणः स्रौर त्रियोन्जेसी वाते क्यो करते 
लगता है ? एक भनुष्य जिसे श्रपनैः -प्राणोका बहुतं मोह था, सहप 
प्रारी देनेके लिये -क्योकर तैर हो जाता है ? कौन. हमारी चान्तः 
को भग कर देताहै ? कौन'हमारे हृदयम प्रेम तथा मयका सचार्‌ 
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कर देता है ? श्रौर कौन किसी शांतिमय राष्ट्मे विप्लवे खेडा कर 
देता ह " 

उत्तर इन सवका एक है श्रौर वह्‌ है--साहिस्य-शक्तिका प्रभाव | 
जिस समय जैसे जसे साहिव्यका प्रावत्य हमारे सामने होता है उस 
समय हमारा परिखमन भी उसी प्रकारका हौ जाता है । साहित्यसे 
ग्रमिघ्राय यहा किसी मापा-विशेषसे नही ह मरौर न केवल भाषाका 
नाम ही साहित्य हो सक्ता है, बल्कि भाषा भी एक प्रकारका साहित्य 
है श्रथवा साटिव्यके प्रचारका साधन है 1 साहित्य कहते ह मर्व 
बाताबस्णको ग्रौर वह्‌ वातावरण ब्दो, भाषाग्रो, वार्तालपो, 
व्याख्यानो, वेष्टग्रो, व्यवटारौ, विचारो, लेखो, पृस्तको,. चित्रो 
ग्राकृतियो, सतियो ग्रौर इतर पदाथेकि द्वारा उत्पन्न होता है म्रथवा 
उत्पन्न किया जाता दै । इसलिये साहिव्यके इन सव साधनोको भी 


साहित्य कहते है । श्रथवा ये सव साहित्य प्रचारके मार्गं है । साहिव्यके 
सामान्यत क्षणिक-स्थायी, चर-स्थिर, उन्नत-श्रवनत, सवल-निबल 
ग्रौर प्रीढ-ग्रप्रौट एसे मेद किए जासकते ह । परन्तु विशेषकी हष्टसि 


उसके गान्ति-साहित्य, गोक-सा०, प्रम-सा०, हास्य-सा०, भय-सा० 
काम-सा०; ष-सा०, राग-सा० वेराग्य-सा०, सुख-सा०, दु ख-सा०, 
धर्म-सा०, ग्रघमं-सा०, श्रात्म-सा०्रनात्म-सा०, उदार-सा०,म्रनुदार- 
०; देग-सा०, समाज-सा०, युद्ध-सा०, कलह्‌-सा०, ईरप्या-सा०, 
घृणा-सा०. हिसा-सा०) दया-सरा०, ध्म~सा०, तुष्टि-सा०, पूष्टि- 
सा०, विद्या-सा०, विजान-सा०, , कर्म-सा०, करोघःसा०, मान-सा० 
माया-सा०, लोभ-साहित्य, इत्यादि ब्रसंख्यात भेद हैँ । वत्कि दसरे 
जब्दोमे यो कहना भी शरन चित्त न होगा कि स्थूलरूपसे भावोके जितने 
मेद क्रि जा नकते ह साहित्यके भी प्राय. उतने ही भेद है! 
शान्ति-साटिव्यके सामने श्रानेसे, चहं वह॒ किसी भी द्ारसे भ्राया 
हौ, यष्द वह्‌ प्रवल दै तो हम गान्त हो जते दै--दट्मारा क्रोध जाता 
रहता है 1 शोकसाहिव्यके प्रमावसे हम रोने लगते है-दट्मारा र्धर्य 
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दरूट जाता है । प्रेम-साहित्यके प्रसादसे हम प्रेम करलेके लिये तैयार 
हो जाते है--दूसरोके प्रति हमारा श्रनुराग श्रौर वात्सल्य बढ जाता 
है । हसीका साहित्य हमे हसने या मुस्करानेके लिये बाध्य कर देता 
है ।.भयका साहित्य हे भीर श्रौर उरपोक बना देता है- हम बात- 
बातमे डरने, घबराने श्रौर कपिने लग जाते है । काम-साहित्यके 
प्रावल्यमें ग्रनेक प्रकारकी कम-चेष्टाएं होने लगती ह श्रौर द्ेष- 
साहित्यके प्रभावसे हम लडने-लडते, घृणा करने तथा एक दूसरेको 
हानि पहुंचानेके लिये भ्रामादा भ्रौर तत्पर हो जति है । युद्धम क्या 
होता है ? युद्ध-साहित्यका प्रचार । ग्र्थात्‌ युद्ध-सामग्रीको एकत्रित, 
संचित भ्रौर सुरक्षित करनेके सिवाय यृद्धकी महिमा गाई जाती है-युद्ध 
करना कर्तव्य श्रौर धर्म ठहराया जाता है } भ्रपने देश, धम भ्रौर 
समाजकी सान-रश्नाके लिये प्राणोकी बलि देना सिखलाया जाता है । 
ग्रपमानित जीवनसे मरना श्रेष्ठ है, युद्धम मरने वालोकी कीरिं भ्रमर 
हो जाती है श्रौर उनके लिये हरदम स्वर्ग या वेकुठका द्वार खुला 
रहता है, इस प्रकारकी रिक्नाएं दी जाती है । ान्ुप्नोके म्रसत्‌ 
व्यवहारोको दिखलाते हुए उनसे घृणा पेदा कराई जाती है श्रौर 
उन्दः दंड देनेके लिये लोगोको उत्तेजित किया जाता है । साथ ही, 
सेनिक्रोको श्रौर भी श्रनेक प्रकारक प्रोत्साहन दिए जाते है, वीरोका 
खूव कीतिगान होता है श्नौर कायररौकी भरपेट निन्दा भी की जाती 
है । नतीजा इस सम्पूरणं साहित्य-प्रचारका यह होता है कि दमि 
भी एक बार जान पड जाती है उनकी सर्फ हुई ्राशा-लताषं 
फिरसे हरी-भरी होकर लहलहाने लगती टँ श्रौर वे कायर भी, जो 
ग्रभी तक युद्धसे भाग रहे ये श्रथवा जिन्होने हथियार डाल दिए थे, 
युद्धम शत्रो पर विजय प्राप्त करनेके लिए जी-जानसे लडने-- 
खुरीसे श्रपने प्राणों तकंकी श्राहुति देनेके लिए तैयार हो जाते है, 
पूर्णं उत्साहके साथ शत्रु पर धावा करते है, खुब जम कर लते ह 
मरौर ्रन्तमे शत्रुको परास्त भी कर देते हे । 


॥ ८ 
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इससे पाठक समस सकते है कि साहित्य-प्रचारमे कितनी शक्ति 
है । जिन पाठकोको इस विषयका ग्रधिक स्ननुभव प्राप्त करना ही 
उन्ह भुमंडलके इतिहासोका श्रध्ययने करना चाहिये । इतिहासौका 
ग्रध्ययन उन्हे वतलाएगा कि साहित्य-प्रचारमे कितनी बड़ी शक्ति है 
श्रौर उसके द्वारा समय समयपर कंसै केसे महान उलटफेर होगएरहँ ¦ 
सिक्खसमाज तथा उसके धमकी प्रारम्भमे क्या दशा थी श्रौर फिर 
कैसी कंसे साहित्यक प्रभावसे उसकी कायापलट होकर वह्‌ क्षत्रियत्वमे 
ढलगया, ये सव वाते भी इतिहासवेत्ताग्रोसे छिपी नही है । वास्तवमे 
समस्त देशो, धर्मो तथा समाजोका उत्थान ग्रौर पत्तन साहित्य- 
प्रचारक ग्राधार पर ही श्रवलम्वित है । जिस देश, धर्म या समाजमे 
जिस समय जिस विषयके साहित्यक म्रधिक प्रचार होतादै उस देश, 
धर्म या समाजमे उस समय उसी विषयकी तूती बोलने लगती है 


विपवके उत्थानात्सक होतेसे उत्थान श्रौर पतनात्मक होनेसे पतन हो 
जाता दहै) 


जापान देगकी भ्राजसे प्रायः १०० वर्षं पटले कंसी जघन्य स्थिति 
थी ग्रौर्‌ ग्राज उसका कितना चकित करनेवाला उत्थान होगया है, 
यह्‌ सव उसके उत्थानात्मक साहित्यके प्रसारका ही फल है 1 भारत- 
वर्षकरा पतन व्यो हूग्रा ? ग्रौर वह्‌ क्यो ग्रपनी सारी गण-गरिमा 
खो वेखा ? इसीलिये कि उसके सात्यकी ग्रवस्था ग्रच्छी नही रही, 
वह्‌ ग्रपने सःसादित्यको स्थिर नही रख सका,ग्रथवा समयके ग्रनुकरुल 
नया साहित्य उत्पन्न नही कर सका । उसका साहित्य प्रमभून्य होकर 
पारस्परिक ईरप्या, देप, घृणा ग्रौर निन्दासे तथा निष्फल {क्रियाकाड- 
से भर गया । ८ ग्रकर्मणए्यता. स्वार्थान्धता कायरता, 
श्रन्धश्रद्धा, न्रनातिकता ग्रौर विलास-ग्रियता छग खरौर साथी टी उसने 
नोकोपकार्‌, लोकसग्रहु, विचार्‌-स्वातच्य रर शदो्योगता जंसे मह- 
त्व ~ ~ ट ५ ५ ८ 
त्वकं तत्त्वोको भला दिया । देगके साहित्यकी एेसी श्रवस्था हौ जानेसे 
ठा भारततवेपक्रा पतन हरा । भिन्न-मिन्न घर्मो तथा समाजोके उत्यान 


सुधारका मरूलमंत्र ५ 


ग्रौर पतनका भी प्रायः एेसा दही रहस्य है । उनका उत्थान श्रौर 
पतन भी उनके साहिव्य-प्रचारकी हालत पर ्रवलम्बित है । 

प्राप किसी देशा या समाजको जेसां बनाना चाह उसमे वेसे ही 
साहिव्यका पूर्ण-रीतिसे प्रचार कर दीजिये, वह॒ उसी प्रकारका हो 
जायगा । उदाह॒रणके लिये,यदि श्राप यह्‌ चाहते है कि हिन्दी भाषा- 
का भारत वर्षमे सर्वत्र प्रचार होजाय भ्रौर श्रापरसे राष्ट्ृभाषा बनाने- 
की इच्छा रखते है तो श्राप हिन्दी साहित्यका जीजानसे प्रचार कीजिये, 
स्वय हिन्दी लिखये, हिन्दी बोलिए. हिन्दीमे पत्रव्यवहार, हिन्दीमें 
कारोबार श्रौर हिन्दीमें वातलिाप कीजिये,हिन्दी पत्रों श्रौर पुस्तको- 
को पल्य, उन्हे दूसरोको पढनेके लियं दीजिये श्रथवा पठनेकी प्रेरणा 
कीजिये. हिन्दीमें लेख लिखिये, हिन्दीमें पुस्तके निर्माण कीजिये 
हिन्दीमे भाष दीजिये ग्रौर यह्‌ सब कुच ॒दूसरोसे भी कराइये । 
हढताके साथ एेसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमे सब विषयोपर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिखे जाय । हिन्दी-लेखकोंका उत्साह बढादये, उन्हें लेखो तथा 
पूस्त कोके तय्यार करनेके लियं ्रनेक प्रकारकी सामग्रीकी सहायता 
दीजिये श्रौर तरह्‌-तरहके लेखो, चित्रो, व्याख्यानो वार्तालापं म्रौर 
व्यवहारौके हारा हिन्दीका महत्व प्रगट करते हुए सवं-साधाररमें 
हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये । साथ ही, हिन्दी-ग्रन्थों तथा हिन्दी 
पन्नोकी प्राप्तिका मार्गं इतना सुगम कर दीजिये कि उनके लिये 
किसीको भी कष्ट न उठाना पडे । यह्‌ सब कं हौ जाने परं श्राप 
देखेगे किं हिन्दी राष्ट्‌-भाषा बन गई । 

इसी तरह यदि भ्राप भ्रपते देश या समाजका उत्थान चाहते ह 
ग्रौर उसके सुधारकी इच्छा रखते है तो प्राप उसमे उत्थानात्मक ग्रौर 
सुधार-विषयक साहित्यको सर्वत्र फलादय भ्र्थात्‌ श्रपने देश्च व समाज- 
के व्यक्तियोको स्वावलम्बनकी शिक्षा दीजिये, उन्हे श्रपने पैरो पर 
खड़ा होना सिखलादइये, भाग्यके भरोसे रहनेकी उनकी ग्रादत दुडा- 
इये, भीख मोगने तथा ईर्वरसे वस्तुतः याचना ग्रौर प्रार्थना करलेकी 
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पद्धतिको उठाच्ये, कोई गुप्त देवी गक्ति हमे सहायता देगी 
स्रयालको दिलसे भरुलादये, श्रकर्मरय श्रौर श्रालसी मनुष्योको कम 
निष्ठ श्रीर्‌ पुर्षार्थी बनाइये, पारस्परिक दर्प्याटेष, घृणा र श्रौर 
ग्रदेलसका भावको हटाकर श्रापसमे परेमका संचार कीजिये, निष्फल 
क्रियाकाडों श्र नमायी ( द्िखावेके ) कामोमें होनेवाले रक्तक 
हासको रोकिये, द्व्य मरौर समयका सदुपयोग करना वबतलाद्य, 
विलासप्रियताकी दलदलमे फंसने श्रौर श्रन्धश्चद्धाके गड्ढेमे गिरेस 
वचाडये, ग्रनेकं प्रकारके कल-कारखाने खोलिए, उद्योगदालाणएं ग्रौर 
प्रयोगनालापं जारी कीजिये, निलय व्यापार श्रौर विज्ञान-उन्नततिकी 
ग्रोर नोगोको पूरे तोरसे लगाइये, मिलकर काम करना, एकं दूसरे 
को यहायता ठेना तथा देन श्रौर समाजके हितको ग्रपना हित 
समभना सिखलादये, वाल, वृद्ध तथा ग्रनमेल विवाहौका सूलोच्छद 
होसके एेसा यत्न कीजिए,सच्चरित्रता ग्रौर सत्यका व्यवहार फलादयः, 
विचार-स्वातन्त्यको सखव उत्तेजन दीजिए, योग्य ्राहारःविहार 
ट्रारा वलाल्य बनना सिखलादये, वीरता, धीरता निर्भीकत, समरूदा- 
रता, गुणग्राह्कता, सहननीलता भ्रौर दृटप्रतिनता भ्रादि गुणोका 
सचार्‌ कौजिये, एकता ग्रौर विद्यामे कितनी गक्ति है इसका श्रनुभव 
कराये, धर्मनीत्ि, राजनीति श्रौर समाजनीतिका रहस्य तथा भेद 
सम खाइये,ससूद्र-यात्राका भय हटाइये, विदेनोमे जानेका संकोच श्रौर्‌ 
टिचकिचाहट दूर कीजिये, ग्रनेक भाषाभ्रोका जान कराद्ये, तरह 
तरहट्की विद्याएँं सिखादये श्रौर जलिन्नाका उतना प्रचार कर दीजिये 
किदेग या समाजमे कोई भी स्त्री, पुरुष. वालक प्रौर्‌ वालिका श्र 
निक्षित न रहने पावें । उन सव वातोके सिवाय जो जो रीति-रिवाज, 
ग्राचार-व्यवहार अ्रथवा सिद्धान्त उन्नति ओ्रौर उत्थानमे वाधक योः 
जिनमे कोई वास्तविक तत्व नहो ग्रौर्‌ जो समय समय पर्‌ किसी 
कारणविकेपमे देन यरा समाजमे प्रचलित हौ गए हो उन सवकी खुले 
शब्दोमे श्रालोचना कीजिए ग्रौर उनके गुण-दोष सर्वसाघारण पर्‌ 


सुमा शूलम" ७ 


प्रगट कीज्यि । सच्ची श्रालोच॑नामे कभी संकोच न करना चाहिए 1 
विना समालोचनके दोषोकां पृथक्कररा नहीं'हीता। साथ ही, इस 
बातका भी खयाल रखिये किं इन सबं का्योकिं सम्पादन करने प्रौर 
कराने मेँ म्रथवा यह्‌ सब साहित्यं फलानेमे ग्रपिको भ्रनेरकःपरकार॑कीं 
्रोपत्तिर्या म्रावंगी, सकावटे पेदा हीगी, बधोरेःउपस्थित होगी, मरौर 
अर्च्य नही कि उनके' कोरेणा क्ट हानिं या कष्ट भी उठोना पड़े 
परन्तु उन सबका सुकाला, बड़ी शान्ति मरौर धर्यके साथ होना 
चाहिए, चित्तमे कभी क्षोभं'न लाना चाहिए--क्नोभेमे योग्य-स्रयोग्य- 
का विचार नष्ट हौ जाता है--म्रौर न कभी इस बातकी पर्वाहुही 
करनी चाहिए कि हमारे कार्योका विरोध - होता है, विरोध होना 
्रच्छाहै.वह्‌ शीघ्र सफलताका मूल है'। केसा ही ्रच्छेसे प्रच्छा काम 
व्यो न हो, यदि वह्‌ पू्व-पंस्कारोके' प्रतिङ्कन होता है तो उसका ' 
विरोध जरूर हु्ना करता है. । प्रमेरिका म्राद देोमे जब गरूलामोको 
गुलामीसे छ्ुडनेका श्रान्दोलन उठा तब खुद ग्रलामोने विरोध किया 
था 1 पागल मनुष्य श्रपना हित करनेवाले डाक्टर पर भी हमलां 
किया करता .है ¡ इसलिए महत्वुरषोको इन सब बातोका कुं भी 
खयाल न होना चाहिए" । अन्यथा वे लक्ष्य-भ्रष्ट हो जावेगे श्रौर 
सफल-मनोरथ न हो संकेगे ¡ उन्दं श्रपेना कर्यं श्रौर म्रान्दोलन बरा- 
वर जारी रखना चाहिए । प्रान्दौलनकै सफले होने पर विरोधी 
शान्त हो जायेगे, उन्हं स्वय अ्रपनी भ्रुल मालूम पड़गी श्रौर श्रागे 
चलकर वे तुम्टारे काकि म्रनुमोदक भ्रौर सहायक ही नही ` बल्कि 
श्रच्छे प्रचारक श्रौर तुम्हारे पुरणं श्ननुयायी बन `जा्येगे । 
जेन म्रन्थोके छपानेका संमाजमे कितना विरोधे रहा । परन्तु 
अब वही लोग, जो उस विरोधमे शामिल थे भ्रौर जिन्होने चे हए 
शास्तोको न पठ्नेकी प्रतिन्ञाग्रो परं ग्रपने हस्ताक्षर भी कर दिये थे, 
खुलीसे च्पे हृए {ग्रन्थोको पठते-पढते भ्रौर उनका प्रचार करते हुए 
देखे जाते है । जिधर देखो, उधर छपे हुए प्रन्थोकी महिमा म्रौर 
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प्रगस्षके गीत गाए-जाते द । यदि उस समय छपे ग्रन्थोका प्रचार करने- 
वालके हृदयोमे इस विरोधसे निर्वलता घ्रा जाती शरीर वेभ्रपने 
कर्तव्यको छोड वैठ्ते तो श्राज चे अ्न्थोकी कृपासे जेन समाजको 
जो श्रसीम लाम परहुच रहा है उससे वह वंचित रह्‌ जाता ग्रौर उस- 
का भत्रिष्य वहूत कुंद ्रंघकारमय हो-जाता । इसलिये विरोधके 
कारण घवराकर कभी श्रपते हृदयमे कमजोरी न लाना चाहिये रौर 
न फल-्रप्तिके लिये जल्दी करके हताश ही होजाना चाये । बल्कि 
वड धैर्य ग्रीर गाम्पीर्यके साथ बरावर, उद्योग करते रहना चाहिये 
रीर नये-पुराने सभी मागेसि, जिस-जिस प्रकार बने, प्रपने सुधार 
विपयक साटिव्यका सर्वत्र प्रचार करना चाये । 

सच्चे हृदयसे काम करनेवालोः श्रौर . सच्चे प्रान्दोलनकारियो- 
कमे सफलता होगी ग्रौर फिर होगी । उन्हे श्रनेक काम करनेवलि, 
सहायता देनेवाले श्रौर उनके कार्योको फलानेवाले मिर्लेगे । इसलिए 
घवरानेकी कोई बात नही है । जो लोग देश या समाजके सच्चे हितेपी 
होते वे सव कुं कष्ट उठाकर भी उसका हित-साधन किया करते 
है । इस तरदपर सव कृ सहन करते हए यदि -प्राप सुधारविषयक 
साहित्यका प्रचार करक ग्रपने देश.या समाजके साहित्यको सुधारने- 
म समर्थ हो जर्येगे तो फिर देश या समाजके सुधरनेमे कु भी देर 
नही लगेगी ! उसका सुधार अ्रनिवार्य हो जायगा। यही सुधारका मून 
मंत्र दै । परन्तु इतना खयाल ररहे कि साहित्य जितना ही उन्नत, 
सवल श्रीर्‌ प्रौढ होगा उतना ही उसका प्रमाव भी ्रधिक पड़ेगा 
गनौर वह्‌ ग्रधिक काल तक ठहर भी सकेगा । इसलिए जहाँ तक वने, 
व प्रवल ग्रौर पृष्ट साहित्य फंलाना चाहिए। 


२ 
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इस संसारम इष्टवियोग-ग्रनिष्टसंयोग श्रौर रोगादि-जनित 
जितने भी दुःख प्रौर कष्ट है उन सबका मूल कारण पापकर्म हे । 
क्या बालक, क्या बुद्ध श्नौर वया जवान सभी दुःखोसे भयभीत भ्रौर 
इस बातके उत्कट श्रमिलाषी है कि उष्टं किसी प्रकार भी दु.खके 
दर्शन न होवे, परन्तु दू.खोके सूल कारण "पाप' को दर करलेके लियं 
पराय. कोई भी यथेष्ट प्रयत्न नही करता, उलटा दु ख मिटानेके लिये 
मनुष्य बहुधा पापकर्मका श्राचरण करते है जिससे दुःख दुर न हो- 
कर दुःखकी परम्परा उत्तरोत्तर बढती रहती है । ्राजकलके मनुष्यो 
की दशा ठीक इस लोके वर्णिति-जैसी जान पडती टै -- 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । 
फलं नेच्छन्ति पापस्य फापं कुबेन्ति यत्नतः ॥ 
्र्थात्‌-मानव पुर्यका फल जो सुख उसको तो चाहते टै'परन्तु 
पुय तथा धर्मकार्यको करना नही चाहते--उसके लिये सौ बहाने 
वना देते हँ । श्नौर पापका फल जो दुख उसे तो नही चाहते--दु-ख 
के नामसे भी उरते है, परंतु दुःखका कारण जो पापकर्स है उसे बड़े 
यत्नसे करते है-- श्ननेक जन मिल-मिलाकर तथा सलाह-मशवरा 
करके उसे बडे चावसे सम्पन्न करते है । 
एेसी स्थितिमें केसे दु.खकी निवृत्ति श्रौर सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है ? जिस प्रकार शीत दूर करनेके {लए रीतलोपचार 
उपयोगी नही होता उसी प्रकार दु-खोको दुर करनेके लिए पापा 
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चरण कार्यकारी नही ह । द्‌ खोसे भयभीत मानवोको चादिएकिवे 
पापोका दूरे टी परित्याग करे । श्रत म्राज प्रपते पाठकोको एकं 
एसा शुरम॑त्र' वतलाया जाता दँ जिसको हृदयम धारण करने, नित्य 
म्मरण रखने श्रौर सदा व्यवहास्मे लनेसे सहज ही समस्त पापोसे 
वचा जा सकता दै । गुरुमत्रमे पापोसे वचनेका एसा सुगम तथा सरल 
मार्गं निदिष्ट क्रिया गया है जिससे किसीको मी किसीसे कु पृखने- 
करी जरूरत नही रहती । प्रत्येक मनुष्य पा्ोसे वचनेका ्रपना मागं 
स्वयं निर्घारिन कर सकता है ग्रौर उसपर्‌ चलता हु्रा स्वतः पापो 
से वचकर दु खोसे मुक्त हो सकता दै । वह्‌ गुरुमत इस प्रकार है-- 
स्रास्मन. प्रतिङ्कुलानि परेषा न समाचरेत्‌ । 
धजो जो वाते, क्रियाँ चेष्टां तुग्हारे प्रतिक्रुल है--दूसरेके 
दवारा किए हुए ॒जिस व्यवहारको तुम ‡्रपने लिये पसन्द नही करते, 
ग्रहितक्र श्रीर्‌ दुं खदायी सममत हो--उनक्रा ग्राचरण-व्यवहार तुम 
दूसरोके प्रति किसी प्रकार भी मनसे. वचनसे. कायसे तथा करने, 
कराने, ग्रनुमोदनाके रूपमे मत करो ।' 
इस गुरुमंच्रके श्रनूकरुल श्राचरण॒ करनेवाला मनुष्य सद्वा धर्मा 
त्मा एव न्यायनिष्ठ {होता दैः व्ह पापोसे ग्रलिप्त रहकर दु खोस 
सदन ही द्ुरकास पा जाता है ! ग्रत. सुखार्थी ग्रौर सुखान्वेपी मनु- 
प्योका चदिए किवे जव कोई भी काम करना चाहे या किसी काम 
करमेकग विचार श्रपने मनमे लाए ततव वे भकटसे इस सत्रका स्मरण 
कर्‌ लिया करे श्रौर्‌ इस वातपर गहरा विचार करे कि यदि वहू 
कार्यः जिसको ट्म दूसरोके प्रति करना चाहते दै, दूसरे मनुप्य वैसी 
टी दामे हमारे प्रति कर तौ वह्‌ हमको इष्ट होगा या प्रनिष्ट-- 
ग्रच्छा लगेगाया बुरा! यदि वह्‌ कार्यं श्रपनेकरो त्रनिष्ट ( बुरा) 
प्रतीत होताहो तो हमको कदापि दूसरोके साथ उसका भ्राच- 
रण॒ त्रथवा = नही करना चाहिए । जव दूयरोकी वे्ईमानी, 
गानी आदि कवचन श्रौ श्रस्द्व्यवहारसे हमारे चित्तको, दुःख 
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पर्वता है तो हमको कब उचित है कि हम दसरोकि साथ बेईमानी 
करे, उनको गाली भ्रादि कुवचन कहै श्रथवा उनके साथ भ्रसद्व्य- 
वहार करे ? यहु मत्र वसा करनेको ्रनुचित बतलाता हुभ्रा उसका 
निषेध करता है । 

ससारमे कोई भी मनुष्य यह्‌ नही चाहता ग्रौर न किसीको यह्‌ 
इष्ट है कि कोई दूसरा प्राणी उसको सतावे,दु.ख देवे, मारे या उस- 
का बध करे.यह्‌ भी कोई नहीं चाहता कि दूसरा मानव उसके साथ 
भू बोले, मायाचार्‌ करे, छंल-कपट रचे, उसको धोखा देवे, उसका 
माल चुरावे या ्रन्य किसी प्रकारसे उसको हानि पहुंचावे म्रथवा 
कोई नराधम उसकी बहू बेटी श्रादिको बहुकावे, उनसे व्यभिचार करे 
या उनको कुहष्टिसे देखे; न किसीको यह्‌ प्रिय तथा सुखकर मालूम 
होता है कि कोर उस पर क्रोध करे, उसका तिरस्कार या भ्रपमान 
करे, उसकी निन्दा बुराई या चुगली करे, उसके साथ श्रमिमान करे 
शत्रता रक्खे, उससे श्रपना लोभ साधे, उसकी हंसी उडावे, उसको 
किसी प्रकारका भय दिखावे उसकी भ्राजीविका विगाडे म्रथवा ककड 
कठोर ग्रौर मर्मविदारक निय शब्द कहे, ग्रौर न कोई मनुष्य इस 
वातको पसन्द करता श्रथवा श्रपने भ्रप्रतिङ्ुल समभता है कि दूसरा 
मनुष्य उसके साथ विइ्वासघात या द्रोह करे, उसकी धरोहर या 
उधार (कर्ज) को न देवे, उसके चोरी गए हुए मालको स रीदे, उससे 
बट्ती ले लेवे ग्रौर उसक्रो घटत तौल देवे उसको श्रच्छा माल दिखा 
कर खोटा तथा मिलावटी माल देवे, उसके चलते तथा होते हए 
काममे विध्न कर देवे, उसकी धन-सम्पत्ति तथा पुत्र-कलच्रादिको 
देखकर जले श्रथवा उसके कुटुम्बादिका विघटन श्रौर विना चाहे । 

यदि किसी मनुष्यको यह मालूम हो जाता है कि कोई दूसरा 
व्यक्ति उसके प्रतिक्रुल एेसा कोई कार्य कर रहा है, उसके किसी कार्यमे 
बाधक हैया किसी दूसरे मनुष्यसे उपयु क्त कायोमिं से कोई कायं उसके 
प्रतिष्ल करा रहा है या करलेकी प्रेरणा कर रहा है ्रथवा उसके 
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प्रतिक्कुल कोई कार्य होता हुमा देखकर खुग हौ रहा है-ग्रानन्द मना 
रहा है-तो उस मनुप्यको घोर मानसिक कष्ट एवं दु ख उत्पन्न होता 
है । श्रौर वह्‌ उस व्यक्तिको श्रपना हितशतरु समभन लगता है"फलतः 
परस्पर वैर-विरोध वढकर श्रनेकानेकं ग्रनर्थं पेदा हो जाते है । श्रत- 
एव मनुष्योको चाहिए कि वे किसीभी प्रारीके साथं उपयु क्त कार्यो 


मसे, जिन्हे वे ग्रपने प्रतिङ्रल समफते रै'किसी मी कायका ्राचरंण, 
भ्रनुष्ठान. व्यवहार श्रथवा वतवि न केरे । 


ससारमे उपयुक्त सव॒ कार्य पापकार्यं कहै जाते है ग्रौरप्राय- 
यही पापकार्यं है भी 1 इन्ही पाप-कर्मोकी वजहसे ससारमे श्रनेक 
प्रकारके दु ख ग्रौर कष्ट उठाने पडते है 1 पाठकजन । जरा सोविए, 
म्रर सममिए यह्‌ कितना बडा श्रयाय श्रौर प्रन्धेर दहै कि जिस 
कामको हुम स्वय श्रपने लिए बुरा समभे उसका श्राचर्ण तथा व्य 
वहार दूसरे लिए करे ग्रौर हमारा हृदय कु भी कम्पायमान न ह | 
टम किस मु्से तव यह्‌ कट्‌ सकते है श्रौर कौनसे हूदयसे इस बात- 
की उच्छा कर सकते हँ किम्रन्य प्राणी हमारे साथ नेकी करे, ग्रच्छा 
व्यवहार्‌ करे श्रौर उपयुक्त प्रकार बरुरार्दसे न प्रवर्ते ? क्या यह्‌ 
न्यायसगत हो सकता ह [क हम दूसरोकोदु.ख देवे सताव प्रौर फिर 
उनसे मुख मिलनेकी श्राज्ला रक्खें ? कदापि नही । इसलिए हम- 
को चाहिए कि हम इस गुरुमत्रका गर ग्रहण करे ग्रौर ्रपनी 
पूण -यक्तिकरे ग्रनूसार इस पर ्राचरणा तथा श्रमल कर.जिससे जीघ्र 
टी पापोमि वचकर उत्तम सुखोका श्रनुभव कर सके 1 जितने जितने 
ग्रामे हम इस गुरुमन्र पर श्राचरण॒ करेगे उतने उतने शशोमे हम 
पापसि वच जागे । हमारे भ्राचायेनिं इस गुरुमत्रमे एेसी खूवी 
रक््वीदैकि इसपर प्राचरण करनेवालोको पापोकै मेद-प्रभेदो 
गरर्‌ उनके लक्षणोको जानने तथा याद रखनेकी कोड विक्ञेप श्राव- 
द्यकता नही रटतती.ग्रीर च गूरुमव्रके प्रचारसे सहन ही संसारभर- 
मे सग्य-यान्तिक प्रवाह फल सकता है । ` 


३ 
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प्राजकल भारतवर्षे बहृतसे हिसक तीव्र-कषायी प्रौर रौद्रपरि 
रामी मनुष्य मिरड, ततैये, विच्छ, कानखजुरे तथा खटमल, पिस्मू, 
मच्छर श्रादि छोटे छोटे दीन जन्तुप्रोको मारकर श्रपनी बहाद्री 
जतलाया करते है श्रौर भिरड-ततेयोके छ्तोमे श्राग लगाकर तीस- 
मारखां बना करते है । जब उनसे कोई करुणहूदय व्यक्ति पूछता है 
कि श्राप एेसा निर्दयताको {लये हुए हिसक कार्य क्यो करते है ? तो 
वे वड दर्पके साथ, मुसलमान न होते हुए भी, उत्तरम यह सुस्तल- . 
मानी सिद्धान्त सुना देते है- 
` 'क्रतललुल मूजी क्रबलुल ईजा" 
म्र्थात्‌--ईजा (दुःख) पर्हानेसे पहले ही मजी (द ख देनेवाले)- 
को मार डालना चाहिये । परन्तु वे कभी इस बातका विचार भी नही 
करते कि जब भिरड, ततेथे श्रादिक थोड़ीसी पीडा पहुचाने ही के 
कारण सूजी श्रौर बधयोग्यहै तो फिर हेम जो कि उनको जानसेही 
मार डालते है श्रौर उन जन्तुश्रोका गोवका गोव (चत्ता ) भस्म कर 
देते है उनसे कितने दजं श्रधिंकं मूजी ग्रौर बधयोग्य ठ्हरते हं ॥ 
वास्तवमे विचार किया जाय तो यह्‌ सब उनकी मिथ्या धारणा हैः 
वे उक्त सिद्धान्तका बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे है ्रौर उन्होने उत्ते 
श्राशयको कु भी नही समभा है । उन्हे नं तो मूजीकी खवर है ग्रौर 
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न इजाकी । यदि इस सिद्धान्तका वही श्राय लिया जाय जेसा कि 
वे समक रहै है श्रौर तदयक्कुल प्रवतं रहे है-र्थात्‌ यह्‌ कि जो कोई 
प्राणी किसी दूसरे प्राणीको थोड़ासा भी दु-ख देनेवाला हो तो वह मजी 
है, उसको मार डालना चाहिये-ततो एसी ह्यालतमे मनुप्य सवसे पहले 
मूजी शरीर वधयोग्य ठहरते ह, क्योकि ये वहूतसे निरपराधी जीवोको 
सताते ग्रौर्‌ प्रार-चड देते ह । परन्तु यह्‌ किसी को इष्ट नही । ्रतः 
ट्स सिद्धान्तका साफ प्रागयं प्रौर श्रसल प्रयोजन यह्‌ है कि मनुष्योको 
ग्रपने नपूसको मारना चाहिए--श्र पनी पचो इद्रियो(हवासेखमसा,- 
को वमे करना चाहिए । ये ही मूली हे, इन्ीके कारण इस श्रात्मा- 
को नाना प्रकारके जन्म-जरा-मरण रोग-वियोग तथा नर निगोदा- 
्किकेदुख भ्रौर कष्ट उठाने पड़ते है, इन्हीके प्रसादसे श्रात्माक 
साथर कम-वन्वन होकर उसके गुणोका घात होता है, जिससे श्रधिक 
ग्रामकं लिए ग्रौर कोई ईजा (दु ख-परम्परा) नही हो सकती है 
ग्र न इनसे श्रधिक भ्रात्माके लिए श्रौर कोई सूजी हौ सकता है । 
इन इद्वियोका निग्रह करने ्रौर इनकी विषय-वासनाको रोकने 
` तथा राग-ेपरूप परिणतिको दटानेसे ही इस प्रात्माके दु लकी 
निवृत्ति टौकर उसे सच्चे सुखकी प्राप्ति हो सकती है । नीति- 
कारोने बहुत ठीकं कटा है -- 


श्रापदां कथितः पन्था इद्रियाणामसंयमः। 
तञ्डयः सम्पदां मागां येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌--मूमीवत ग्रौर दुःखेकि ग्रानेका एकमात्र मार्य इद्धियो- 
का भ्रर्न॑यम--उनका वद्मे न करना--है ग्रौर्‌ उनको जीतकर श्रपने 
वर्मे करना टी सुखोका एक मात्र मागं है । श्रत. जो मार्गं इष्ट हौ- 
उन्र चलना चाहिये } सुन चाहते ह्य.तो इन्दरियोको श्रपने श्राधीन 
वरो । दुख चाट्ते टौ तो खुद इन्द्रियोके श्राधीन हो जाभ्रो। 
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कृवि “जकः ने भी नपस को वड़ा सूजी क्ररार देते हए उसीको 
मारनेकी प्रेरणाकी है- र ६८ उ 


किसी वेकसको एे वेदादगर! मारा तो क्वामारा! 
जो खुद ही मर रहा हो उसको गर सारातोक्यामारा? 
न मारा आपको जो खाक हो अरक्सीर बन जेता। 
गर पारेको एे श्क्सीरगर ! मारा तो क्यामारा१ 
वड़े मूको मारा नफ्से अभ्माराको गर मारा । 
नदहंगो श्रजदहाश्रो शेरेनर मारा तो क्या मारा ! 


दूसरा भ्राशय इस सिद्धान्तका यह्‌ भी निकाला जासकता है कि 
जव तक ज्ञानावरणीय श्रादिक कर्म, जो भ्रात्माके परम रात्र हैग्नौर 


इस श्राः्माको संसारमे परिश्रम कराकर नाना प्रकारके कष्ट देते 


हे, उदयम श्राकर इस श्रात्माको दु.ख श्रौर कष्ट देवे म्रथवा ईजा 
पटुचवे उससे पटले ही हमको तप-सयमादिरूप धर्माचरणके द्वारा 


उनको मार डालना चादिए-उनकी निर्जरा कर देनी चाहिए-जिससे 
वे हमको ईजा (दुख) न पर्हुचा सके । इन दोनो ्रारायोके ग्रतिरिक्त 
उपयु क्त सिद्धान्तका यह्‌ भ्राराय कदापि नही हो सक्ता है कि किसी 
प्राणधारीका वध किया जावे ! एेसा प्राश्य करनेसे दयाधमके 
सिद्धान्तमें विरोध भ्राता है । वह्‌ सिद्धान्त तब ब्रधर्ममयी हो जानेसे 
सर्वथा हेय ठह्रता है ओ्रौर किसी भी दयाधर्मके माननेवालेको उस 
पर श्राचरण॒ नही करना चाहिए । यह्‌ केसी खुदगर्जी श्रौर श्रन्थाय 
है कि जिस बातको हम श्रपने प्रतिुल समभे या जिसे हुम श्रपने लिए 
पसन्द न करे उसका भ्राचरण दरूसरोके प्रति करे | 

इसीसे एक फारसी कवने भी कहा है-“शांचे बर खुद न 
पसन्दी बर्‌ दीगरां मपसन्द्‌ ” । भ्र्थात्‌ जिस (व्यवहार) को तू श्रपने 
उपर पसन्द नही करता उसे दूसरो के उपर पसन्द मत कर। 


. 2 
पहाजनी मंत्र 

महाजनी हिन्दीमे सवसे प्रथम जो श्रक्षर पाए -जाति ह उनका 

उन्चागणा क्रमः इस प्रर कराया जाता है -- 
नय.यै,ष, ते, सू रे, से,रीश्चो, ना, मा, सी.धं।" 

प्राय सव लोग इसको वर्णमाला समते है श्रौर इसीसे इसका 
दस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण कसते परन्तु वस्तुत विचार करने- 
से माचूम हीता है कि यह्‌ वणंमाला नदी है, क्योकि वर्णमाला इसके 
पश्चात्‌ जव प्रथक रूपसे पटाई जाती है ग्रौर उपयु क्त सव प्रक्षर उसमे 
ग्रत है तव इसको वंमाला कंसे माना जा सक्ता ह ? दूसरे इसी 
वर्-पमूहमे कर श्रक्षर-जंसे रकार, मकार, सकार शरीर तकारक 
कड वार्‌ प्राएरह यदि यह्‌ वणमाला होती तौ एक ्रक्षरके केईू-कई 
वार्‌ भ्रानेकी क्या श्रावश्यकता थी ? इससे साफ तौर पर्‌ सिद्ध होती 
दै कि यह्‌ ग्रक्षर-समूहे वर्णमाला नही है, व्क कुछ प्रौर ही वस्तु 
दै रौर वह्‌ है देच-गुरु-घास्त्रके स्मर णस्वहूप श्रौ सिद्धोको नम- 
स्कार स्प एक मव्रया मगत्तचरण,.जो सवसे पहल मगलके लिए 
वान्त पट्यया जत्ता या ग्रार्‌ उसका उचारण इस प्रकार्‌ होता 
था तथा होना चाहिए - 

राम सन्त सरस्वती श्रं नमः सिद्धं" 
परन्तु श्रफमोम ह कि प्राजवल इसके उच्चाररणको एता चिगाइ 


महाजनी मंत्र १७ 


दिया गया है भ्रौर इस उतच्चारणकी एेसी प्रबल रूढि पड़ रई है कि 
क्रिसीको इसके मंत्र या मंगलाचरण होनैका सवप्नम भी ध्यान नहीं 
ग्राता ग्रौर विचार बालक इस कंल्य्राणक्रारी मंत्र तथा संगलपास्से 
वंचित रक्खे जाते है । 

इस श्रद्ध उच्चारणके कारणों पर जह तक विचार किया जाता 
है तो मूख्यतः दो कारण सामने श्रते है ! एक तो यह्‌ कि इस महा- 
जनी हिन्दीमे मात्रां नही होती, जिससे एक ्रक्षरका उच्चारण भ्र्तेक 
प्रकार हो जाता है । जेसे कि उक्त श्रक्षर-समृहमे सकारका उच्चारण 
एक स्थान पर "रा" श्रौर दूसरे स्थान पर रे' किया जाता है; इसी 
तरह सकारका उन्नारण 'से"सू?^सी"के रूपमे तीन प्रकार भ्रौर मकार- 
का उच्चारण “मे' तथा माके रूपमे दो प्रकार कियाजाता है । सार्यादा 
यह कि इस लिपिमें चाहे किसी श्रक्षरको किसी मात्रके साथ पढलो, 
चाहे चिना माच्राके । इसी लिये इस महाजनी हिन्दीको न्दी कहते 
है, जिसकी ्रनेक लोकोक्ियाँ प्रचलित है  । 

दूसरा कारण यह्‌ जान पड़ता ह कि इस महाजनीको पटाने 

वले प्राय श्रविद्वान्‌ पाधा लोग होते है । वे विचारे इस बातको कहाँ 
परहुच सकते हे कि यह्‌ कोई मंत्र ्रथवा मंगलाचरण दहै । वे तो प्रायः 
यह्‌ भी नही जानते कि राम, सन्त ग्रौर सरस्वती किसको कहते है 
म्नौर सिद्ध किसका नाम है । फिर वे बालकोसे किस प्रकार एेसा शुद्ध 
उच्चारण करा सकते है ? इसीसे यह्‌ उपयु क्त प्रकार से पृथक्‌ पृथक्‌ 
ग्रक्षरोके उश्वारणकी रुहि पड गई है । 


8 एक लोकोक्ति यह्‌ भी प्रसिद्धै कि किसी मूनीमने लालाजीके 
ग्रजमेर जानेकी सूचना भ्रौर वडी बहीको श्रावश्यकता होने पर॒ उसके 
मेजनेकी प्रेरणा करते हुए जौलिखाथा कि “लालाजी भ्रजमेर गये 
बडी बहीको भेज दो” वह॒ ““लालाजी भ्राज मर गये बड़ी वहुको भेज 
दो" के रूपमे पडा गया, ग्रौर एेसा पढते ही वर्ह हाहाकार मच गया | 


१८ । युगवी र-निबन्धावली 


ग्रतः हमारे भाईयोको चाहिये कि वे इस खराव रुढिको दूर 
कंरनेका शीघ्र प्रयत्न करे ; जिससे प्रारंभे ही .वालकोको मंत्रमय 
मगलिक राव्दोकिे उच्ारणका ग्रवसर मिले श्रौर उनमें श्रच्छे 
संस्कार पड़ । इसके लिये पाटशालाग्रोमे जो पाधा लोग पठते हो 
उन्हे समभाकर हिदायत कर देनी चाहिये कि वे भ्रायामी वालको- 
को प्रारम्भमे शयाम सन्त सरस्वत्ती ओं नमः सिद्धः एेसा मंगलमय 
शुद्ध पाठ पटाया करे ] 


` उवास 


उयवास एक प्रकारका तपं ग्रौर ब्रत .होनेसे.धर्मका भ्रंग है। विधि- 
पूर्वक उपवास करनेसे पौचो इद्र रौर बन्दरके समानि चंचल मन 
ये सब वशँ हौ जते है साथ ही पूर्वं कर्मोकी निर्जसे होती. । 
संसारम -जो ~ कु दु.ख भ्रौर कण्ट उठाने पडते है.वे प्रायः इन्दरियो- 
की गुलामी श्रौरमनको वशम न करनेके. कास्णसे. ही उठने पड़ते 
है । जिस मनुष्ये -ग्रपनी इन्द्रियो श्रौर मनकोःजीत लिया उसने जगत 
जीत लिया, वह्‌ ध्मत्मिहै श्रौर सच्चा सुख उसीको मिलता है। इस- 
लिथे सुशार्थी मनुष्योका-उपत्राख करना प्रभुख कर्तव्य है । -इतिहासो 
श्रौर पुराणोके देखनेसे मालूम होता- है कि पूर्वं कालम इस भारत- 
भूमि पर उपवासका-बड़ प्रचार था । कितने ही.मघरुष्य. कर्द-करई दिनका 
ही नही, कई-करई्‌ सप्ताह, पश्च तथा मास त॒ककृा भी उपवास किया 
क्ररते थे! वे इस बातको भली प्रकार समभे हुए थे ओ्रौर उन्हे यह्‌ 


हृढ विश्वा था कि -* ` , 
८“कर्यन्धनं यदज्ञानात्‌ संचितं जन्म-कानने 


उपवा स-शिसी सवं तद्भस्मीक्ुरुते -क्णात्‌ ॥ - 
“उपवास-फलेत्त अज्ञि रो भुबनत्रय-जात-महा विभवान्‌ । 
खलु कर्म-मल-प्रलया द चिराद जराऽमर-केवल-सिद्ध-सुलम्‌ ॥ " 


२० युगवी र-निवन्धावली 


, संसार्पी वनम श्रजानमावसे जो कु कर्मरूपी-ईघन संचित 
होता है उसको उपवासरूपी श्रनि क्षण॒मात्रमे भस्म कर देती है 1 
"उपवासक फलसे मनुष्य तीन लोककी महा विभवको प्राप्त होते 
ह ग्रौर कर्ममलका नान्‌ हौ जातेसे शीघ्र ही त्रजरं न्रमर केवल सिद्ध- 
सुखका ग्ननुभव कसते द । 
उससे वे ( पूर्वकालीन मनुष्य ) प्राय धीरवीरः सहनक्नील, 
मनस्त्, तेजस्वी, उद्योगी, साहसी, नीरोगी, टृटसंकल्पी, वलवान्‌, 
विद्यावान्‌; श्नौर मुखी होते थे, जिस कार्यको करना विचारते थे 
उसको करके छोड़ते थे 1 परन्तु ग्राज वह्‌ स्थिति नही है । ज्राज- 
कल उपवासकी विलकुल मिरी पलीद है-प्रथम तो उपवास करतेही 
वहत कम लोग दै श्रौर जो. करते है.उन्दने प्राय भूखे मरनैका नाम 
उपवास समृ रवा है । इसीसे वे कृ भी धर्म-कर्म न कर उपवास 
का दिन योही ग्राकरुलता श्नीर कष्टसे व्यतीत करते है--गर्मकि मारे 
कट कई वार नदति है, मुख धोते है. मुख पर पानीके टि देते है 
ठंडे पानीमे कडा भिगो कर छाती श्रादि पर रखते है, कोई कोड 
व्याम कम करनेके लिये कुट्ला तक भी कर लेते है श्रौर किसी प्रकार 
मे यह्‌ दिन पूरा होजावै तथा विशेष भरूख-प्यासकी वाधा माम न 
होवे इय ग्रभिप्रार्यसे सूर सोते द, चौसर-गंजिफा रादि वेल सेलते 
> श्रधवाकमी कभी का पडागिरा कोई एेसा गृहस्थीका वधा या 
ग्रारम्भका काम ने वैठते है जिसमे लगकर्‌ दिन जाता प्रा मालूम न 
२३। गरज ज्यो व्यो करके ग्रनादरके साथ उपवासके दिनक पूरा कर 
देत £, न विपव-कपाय छते है श्रीर्‌ न कोड खास धर्माचर्ण टी 
दान्ते दै! पर इनना जसूर है कि भोजन विलकुल नटी करते, > 
न तन्नेको ही उपवाम या व्रत समभे ह रौर इसीसै घर्मलाभ हीना 
मानने ड सोचनैकी वातद्ैकि यदि भरते मरनेका ही नाम उपवास 
चाद्रनहयो नो नारतवर्पमं जाय मनृप्यपेत्ेदै जिनको करई करं 
द्िनन्दः भोजन नही मिलता, च सव्र द्ी व्रती श्रौर्‌ धर्म्मा ठहर; 


५ भ = «^ 


उपवास ९१ 


1 


परन्तु एसा नही है । हमरे श्राचा्ोनि उपवासका 'लक्षंण॒ ' इ प्रकार 
वरान किया हैः- 
कषाय-विषयाह्‌। रत्यागो यन्न विध्रीयते । 
उर्पवासः स विज्ञेयः'शेषं लंघनकं चिदु: ॥, , - 
7 श्र्थात्‌--जिसमे कषाय,:विषय. ओरौर ब्राहार इन तीनोक़ा त्याग 
क्या जाता है उसको उपवास समसन. चौदिये, शेष जिसमे कषाय 
ग्रौर विषयका त्याग न होकर कैवलं श्राहारका ही व्याग किया जावे 
उसको लंघन्‌ (खा सरना) कहते हँ ।  . .- 
~ श्री भ्रमितगति अ्राचायं इस विषयमे एसा लिखते हैः- 
त्यक्त-भोगोपभोगस्य, सर्बरम्भ-विमोचिनः। 
चतुरविंघाऽशनुदप्ाश्र उपवासो मृतो जिनः ॥ 
म्र्थात्‌-जिसने इन्द्रियोके विषयभरोग ग्नौर उपप्रोगको त्याग दिया 
है रौर जो समस्त प्रकारके -ग्रारम्भसे रदित है उसीके जिनेन््रदेवने 
चार प्रकारके श्राहार्‌-रयागको उपवास कहा है 1 म्रतः इद्द्र्योके 
विष्रयभोग श्रौर श्रारम्भके स्याग किये. बिना.चार प्रकारके ्राहारका 
त्यागना उपवासं नहीं कहलाता। ` 
~ स्वामी समन्तभद्राचार्यकी उपवासके विषयमे एसी ब्राज्ञा है.- 

प्र॑चानां पाप्रानामलंक्रियाऽऽरम्भ-गंध-पुष्पाणाम्‌ । 

सनानाऽज्जन-नस्यौनासुपवासे परितं र्यात्‌ ॥९॥ 

धर्मामृतं सतृष्णः ्रबणाभ्यां पिबतु पायुयेद्वन्यान्‌ । 

ज्ञान ध्यान-परो वां भवतुपवसन्न तन्द्रालुः ।॥२॥ 

उपवासके दिन पाचों पायो हिसा,भूठ.चोरी,ेधुन श्रौर परिग्रह 

का, शु गारादिक रूपमे श्षरीरकौ सजंविटकी, श्रा रभोका, चन्दनं इवं 
फुलेल श्रादि गंध. द्रव्यो लेपन को, पुष्पोकिं सधे तथां भाला 
प्रादि धारण करतेका, स्तानकी, श्रौ भ्रंजनं (सुरमा) लगानेकां 
ग्रौर नाक्मे दवाई _उलकर नस्य लेने {तथा तमास श्रादिं सुधनेका,. 
रथागं करना चाहिये । 


= 


र्य 
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(पवस करते वालेको उस दिन ` निद्रा तथा श्रालस्यको छोड 
कर्‌ ग्रति श्रनुरागके साथ कनो दष घं्मामृतको स्वयं प्रीना तथा 
दूसरौको पिलाना चाद्ये ग्रौर साथ ही ज्ञान तथा ध्यानके- ग्रास 
घनमे तपर रहना चादि † . "` ॐॐ -\५ -, + 

दरस प्रकार उपवाक्चके लक्षण श्रौर स्वकूप-कथनसे यहु साफतौर 
पर प्रकट है कि केवलं 'शूषि मरनेका तास उपव्रास नही है, किन्त 
विपय-कपायका त्याग करके 'उन्द्िोको वरामे करने, पचं चापो तथा 
गरारम्भको छोडने शरीर जंदीरोदिकते ममत्व परिणामक दटाकर 
प्रायः एकान्त ¦ स्थानम धर्मध्यानकै रसाय कलकोव्यंतीत करनेका 
नाम उपवास है श्रौर दसीसे उपवांस धं्मका एक ऋ तथा सुख- 
क वधातक ~ ~ ^ 

जो लोग ( पुरंप हो यौ स्वी ) उप्वासके दिनं ठ वोलते है, 
चोरी करते दैथुन सेवन'करते है या श्रपने घर-गुहस्थीके धीम लगे 
रट्कर्‌ श्रनेक प्रकारके सावद्यकर्म (हिसाके काम) एवः छल-कपट करते 
है, सुकदमे लडति ्ौर परस्पर लड़कर न वहति है ` तथा ग्रनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम वस्त्राभुषरो पटनकर बशेरका जु शारं कैरते 
सोते दै, तान, चौपड तथा गंज रादि खल - खेलते है, हुवकां पीते 

या तमास ्ादि सू धते है रर स्वाध्याय, सीमौयिक, पूजन,भजन श्रादि 
कु भी वुर्म कर्म न करके श्रनादर तथा श्राकुलताके काथ उस दिनको 
पूरा करते है वे कँसे उंपनासके धारकः कहि जा सकते दै ग्रौर उनको 

वमे उपवासका फलं रप्ति हौ सकतोहै ? सचपूचयि तो ठेसे 

मनुप्योक उपवासं उपवासं नही है ` विन्तु उपहास दै । पितते मनुष्य 

त्रपनी तथा धर्म दोनकी हंसी ्रौर निन्दा कराते हैः न्ह उपवास- 

ये प्राय. कुछ मी वर्म-लाभ नही. द्रोत्ता 1 उपवासके दिन पापा- 
चरण करने तथा. सक्ने्क्त्प परिणाम, रम्वनेसे सीत्र' पपि चवकी 
समभावना अवद्य है । च ध 
ट्मारे लिये यदं कितनी लज्जा रौर खरम कौ वात किव 
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पदको धारण करके नीची क्रिया' करें भ्रथवा { उपवासका कुं भीं 
कायं न करके ्रपने श्रापको उपवासी प्रौर व्रती, मानः बेठे 1, 7 
. इसमे कु भी सन्देह नहीं कि विधिपूर्वक उपवास करनेसे पाचों 
इद्धया रौर, मन शीघ्र'ही त्रम हो जाते है श्रौर इनकेवशमे होते 
हीष्डस्मार्ग गमन सककर. धर्मन्साधनका श्रवसर मिलता है । साथ ही 
उद्यम, साहसः, पौरुष, घेर्थं .म्रादि सद्गण, इस मनृष्यमे जाग्रत हो 
उठते है श्रौर यह्‌-मनुष्य पापोसे 'बचक्रर 'सुखके'मागमं लग जाता है । 
परन्तु जो, लोग॒विधिपूर्वक उपवास ; नहीं करते उनक्तो कदापि उप- 
वासेकेश्फलकी यथेष्ट प्राप्ति नहीं हो ,्कती । उनका उपवासःकेवल 
एक्‌ प्रकारका कायक्लेशः. है,जो भावशून्य होनेसे कुछ फलदायक नही; 
क्योकि कोई भी क्रिया विना भावोकरे फलदायक नदी हती ("यस्मात्‌ 
क्रियाः भरतिक्रलन्ति न माब शुन्या! । 'ग्रतएव"उपवासके 'इच्छूकोको 
चाहिए कि वे छपत्रासकेःश्राशय ग्रौर महत्वको ग्रच्छी तर्हसे समभले, 
वर्तमान विर्द्धाचरेरोको त्याग करके श्री्राचार्योकी श्राज्ञानुक्षुल प्रवर्ते 
प्रौर कमसे कम प्रतयेकं-्रष्टमी तथा चतुर्दशीको (जो पवक दिनहैः) 
प्रवरस्य ही विधिपूर्वक [तथा भावसहित उपवास किथा कर । साथ 
ही इस बातचो श्रपने हुदयमे जमा लेवें किं उपवासके दिन श्रथवा 
उपवासकी भ्रवधि तकं ब्रतीको कोई भी गृहस्थीका धंधा वा शरीरका 
श गारादि नही करना चाहिए 1 उस दिन समस्त गृहस्थारंभको त्याग 
करके पंच पापोसे विरक्त होकर श्रपते शरीरादिकसे ममत्व-परिणाम 
तथा रागभावको घटाकर श्रौर श्रपने पाचों इन्दरियोके विषयो तथा 
क्रोध, मान, मायादि कषायोको वरशामें करके एकान्त स्थान भ्रथवा 
श्रीजिनमन्दिर श्रादिमें बेठकर [गास्त्रस्वाध्याय, चास्वश्रवण, सामा- 
यिक, पूजन-मजन भ्रादि धर्मकायेमि कालको व्यतीत करना चाहिए । 
निद्रा कम लेनी चाहिए, ग्रार्त-रौद्रपरिणामोको म्रपने पास नही {्राने 
देना चाहिए, हर समय प्रसन्न-वदन रहना चाहिषएर श्रौर इस बातको 
याद रखना चाहिए कि शास्व्र-स्वाध्यायादि जो कुद भी धर्मके कार्य 
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कयि जानै वै सवे रुचिपू्वकं पौर भर्वसर्हित होने. चार्थे । कोई भी 
धरमकार्य वेदिली, जान्तापुरी या श्रनीरदरके स्थि नह करर्ना चहिये 
रर म इस घातका खयांल तक ही श्राना चादि किं किसी प्रकारै 
यह्‌ दिन भी ही पूरा हो जवे; व्मोकि विना मवके श्वं धर्म-कां 
निरर्थक है1.जेसा कि श्राचयेनि कहा है :- 
सविदहीनस्य पृजादि-तपोदनि-नपादिक््‌। 
वें दीक्तीदि्ै च स्थादंजार्केठे सतनी विर्व ॥ 
जो सनुष्य विना भविक पूरजीदिक, तप; दानं श्रं जपादिकं 
करतो है श्रवा दीदि ग्रहृण करत है उंसकं वे सवे कर्ये वकैरीके 
गलेसे लटकंते हुए स्तनोके संमानं निरर्थकं हैँ ।' | । 
पर्थात्‌-जिस प्रकार बकरीके गलेके स्तन निरर्थक है, उनसे दध 
नही निकलता; वे केवल देखने मात्रके स्तन है, उस ही प्रकार विना 
तदनूक्रुल भाव श्रौर र्परिणामके परजन्न, तप, दीन उपवासादि सम्रस्त 
धामिक कार्यं केवल द्िखावुमात्रं ह--उनसे कुदं॑भी घरभ-फलकी 
सिद्धि ग्रथवी प्राप्ति नही होती - - 


र 


8. 
हमारी यह दुदशा क्यों 


एक समय भा जब यह्‌ भारतवर्षं श्रपने उत्कषं प्र था.म्रन्य देशोका 
गरु बना हुभ्रा था,सब प्रकारमरे समृद्ध था श्रौर स्वके समान समा 
जाता था । यहाँ पर हजारो वषं पहलेसे भ्राकाशगामिनी वियाके 
जानकार, दिव्य व्रिमानी-हीरा आ्राकारामार्गको भ्रव्रगहुन करनेवाले 
वेक्रियक्‌ श्रादि क्रद्धयोके, धारक भ्रौर श्रपते ग्रात्मबलसे भूर्त,भविष्य 
तथा वतमान तीनों कालोका हाल प्रत्यक्ष जाननेवाले विद्यमान थे । 
भारतकी कीति-लता दशो दिशग्रोमे व्याप्त थी । उसका विज्ञान 
कला-कौराल ग्रौर्‌ भ्रात्मन्ञान भ्रत्य समस्त. देदौके लिये मनुकरणीय 
था उसमें जिधर देखो उधरं प्रायः एेसे ही मनूष्योका संदभाव पाया 
जाता था जो जन्मृसे ही हदाद्कःनिरोगी श्रौर बलाढय शे;स्वेभाव्से ही 
जो तेज॑स्वीमंन्स्वी ग्रौर पराक्रमी थे;कूप श्रौर .लावर्यमे जो स्वर्गो- 
के दे्व-देवाङ्खनाग्रोसे स्पर्धा करते शरे; सर्वाद्धं युत्दर श्रौर पूकूमार 
दीरीर होनेपरं भी वीररससे जिनका श्रद्ध-ग्रद्धः फड़कता था; जिनकी 
वीस्ता धीरता श्रौर हंढ प्रतिज्ञताकी देवं भीं परशंसा किया करते थे 
जो कायेरता.भीरुता श्रौर भ्रालस्यको धरणाकी हष्टिसे देखा करते थ 
-श्रात्मब्रलसे जिनका चेहर दमकता था; उत्साह जिनके रोम-रोममे 
` स्फुरायमान था; चन्ताग्रमे जो ्रपना श्रात्म-समर्पण करना,हीं 
जानते थे; जन्मभरमे लायद कभी जिनको रोगका दर्शन होता हो 
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जो सदैव श्रपने धर्म-कर्ममे तत्पर श्रौर पा्पोसि भयभीत थे, जिनको 
पद-पद पर सच्चे साधुग्रोका सत्सद्ध भ्रौर सदुपदेश प्राप्त था, जो 
तनिकसा निमित्त पाकर एकदम समस्त सांसारिक प्रपंचोको व्यागकर 
वनोवासको श्रपना लेते थे श्रौर ्रात्ध्यानमे एेसे तल्लीन हो"जाते 
ये कि ग्रतेक उपसर्ग तथा परीषहोके श्रते पर भी चलायमान नही 
होते थे, जो श्रपते दहित-ग्रहितका विचार करनेमे चतुर तथा कला- 
विन्ञानमें प्रवीण थे ग्रौर जो एक्र दूसरेका उपकार करते हुए परस्पर 
प्रीति-पूर्वक रहा करते थे | 
परन्तु खेद ।- राज भारत-वह-भारत्र.नहीं है ˆ ।ग्राज मारतवष- 
का मूख समून्ज्वल होनेके स्थानम मलिन तथा नीचा है । म्राज 
वही मारत परतन्वताकी बेडियंमि जंकंडा हु्रा है भ्रौर दूसरोका 
यु हः ताकतता है ! ` श्राज भास्तका वह्‌ समस्त विज्ञान श्रौर-वेभृव 
स्वप्तंका साम्राज्य दिखाई पड़ता है | रौर अराज उसी भारितवर्षमे 
हमारे चासं तरफ़ प्रायः एेसे ही मनुष्योकी सृष्टिं नजर ` श्राती है 
जिनके चेहरे पीले पड़ गये है, १२-१३ वर्षकी -ग्रवस्थासे ही जिनके 
केश रूपा होने धारम्भ हौ गये ह~ जिनकी श्रखिं मरौर गाल वेठ गये 
है; ुंहपरं जिनके- हवाई उडती है होटोपर हरदम जिनके -खुर्की, 
रहती है" थोडासा वोलनेपर सुख श्रौर कंठ जिनका सूखं जातो है 
दाथ रौर परोके तलुप्रोसे जिनके रग्नि निकलती है; जिनके पेरोमे 
जान नही ग्रौर घुटनोमे दम नही, जो लाटीके सहारेसे चलते ज्रर 
एेचकके सहारेसे देखते द; जिनके कभी पेटमे ददं है"तो कभीःसिंसें 
चक्कर, क्रसी जिनका कान भारी है-तो कभी नाकः; श्रलस्य जिनको 
-दवाये -रहता है, साहस जिनके पास नही फटक्रता, वीरता जिनको 
स्वप्नमे भी- ददन नही देती, जो स्वय अपनी च्ायासे श्राप-डरते 
है, जिनका तेज नष्ट हौ गया है, जो इन्दरियोकी विजय नही जानते 
तिष्रय-सेवनक्रे निये जो -्रत्यंत म्रातुरं रहते ह परन्तु-बहुत कु स्त्री 
प्रसंग करने पर -भी -संयोग-सुखकां वास्तविकं श्रानन्द जिनको प्राप्त 


= 4. २९१ 1 


हमारी यह दुर्दशा क्यों ? २७ 


नहीं होता; प्रमेहसे जिनका शरीर जर्जर है; इदतहारी दवार््रोकी 
-परीक्ा कृरते करते जिनका चित्त घबरा उठा है; हकीमो, -चैयो मौरः 
उाक्ट रोकी -दवाई. खाते -खाते जिनका पेट श्रस्पताल श्रौर म्रौषधालयः 
बव गया है, परन्तु. फिरभी जिनको चेन त्रही पडता; जिनके चिचार 
शिथिल है; जो, म्रपने म्रात्माको नही पह्चानते भ्रौर श्रपूना हित नहीं 
जानते; स्वार्थने जिनको प्मन्धा बना रक्खा है, ~ परस्परके ईर्षा अर्‌ 
द्ेषने जिनको पागल बना दिया है; विज्ञानसे जिनको. उर लगता है 
-पापमग्री जिनकी परवृत्ति है. श्रौर्‌ चिन्तारूपी ज्वालाग्रोसे जिनका 
भ्रन्तःकरण दग्ध. रहता है {1 , -72 न 
इसीसे भ्राज॑कलं हमरे अ्रधिकाश भारतवासियोकेःहृदयोमे प्रायः 
ˆ इस प्रकारके प्रदनं उठा करते है श्रौर कभी कभीःश्रपने इष्ट मित्रा- 
 दिकोसे वे इस प्रकारका रोना भी रोया कैरते है कि-हमारी शारीरिक 
श्र॑वस्था टीक क्यौ नही ? हमारा दिल, दिमाग तथा जिगर (यक्रत- 
{लः ) ठीक काम क्यों नही करता ? हमारे नेत्रौकी! “ज्योति कंसे 
मन्द है ? कानीसे हमको कम क्यो सुनाई देता है ? तनिकसा परिश्रमं 
करनेपर हमारे सरमे चक्कर क्यो भ्राने लगता है ?.हम क्यों घुरटनीं 
पर हाथ धंरकर उठते ्रौरं बेतते है ? थोडीसी दूर चलने या जरासी 
मेहनतका. काम्‌ करनेपर हेम'क्यो -हापने लगते है ?'~हमारा उदर 
भोजनका पाकं टीक तौरसे क्यों नहीं करता ? क्यों हमेशा कन्जे 
(08070800) ग्रौर बदहजमी (म्रजीरता-1298ए€]282) हमको 
सतात्ती रहती है "? क्यो चरन 'व गोली वगेरहका फिंकर हरदम हमारे 
सिरं पर सवार रहता है ?' हमारा हृदयस्थल व्यर्थकी चिन्ताग्रो ग्रौर 
भूटे संकत्प-विकल्पोकी रद्ध भरूमि क्यों बना रहता ह ? कथो श्रनेक 
प्रकारके रौगोने 'हमोरे शरीरम श्रंडडं जमा रक्खा है ? हमारा 
स्वास्थ्य-टीक च्यों नही हो पाता ? किसी 'कार्यका श्रारम्भ करते हुए 
ह्मे डर 'वयो(लगता है ? कायंका भ्रारस्भं कर' देने पर भी हेम क्यों 
निष्कारण उसे वयसे छोड -चेठते है ? हममे हिम्मत, उत्साह श्रौरं 


॥ 
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कारय-पटृतीका सचांर वयो नही हतौ ? क्यौ हमारे ह्वयसे धारम 
विचौरोकी सष्टि उठती जैत है ? हमे विषयकः दासं कयौ वर्ते 
जीति है? वयो टम श्रपते पर्वज-कषि सुर्नियोकि तैरहं त्रापमध्याने क॑रने 
म समर्थ नही हीते ? कयो श्रपने प्राचीन गौरवकी भुलाये जति है? 
रैर कयो हस स्वीर्थव्यागी बनकर परोपैकारकै भ्रोर द॑त्त-चित्ते नही 
? 
व प्रश्नों श्रथवां हमीरी यह्‌ दुर्दशा र्वो? ईसं केवल 
एक ही प्रश्नका वास्तविक श्रौर संतोषजनक - उत्तर जवं; उनको 


प्राप्त नही होता श्रथवा यों किये किं जवै इन दुर्दशाग्रोसे छटरकारा 
प्रानेका त उपाग्र उम्हं सुभ नही पड़ता तो वें बहुत ही खेदखिलन 


होते द--कृभी कभी वे निराश, होकर -्रपने नि.सार्‌ जीवनक 
धिक्कारते ह, श्रपने ्रापको दोष देने लगते रै ग्रौर्‌ -कोई कोई हत- 
भाग्य तो यहो तक हतार हो वैठते है कि उनको मुरणके सिवाय ग्रौर 
कोई शरण ह्री नजर नही भ्राता, ्रौर इसलिए वे त्रपना श्रपघात तक 
कर डालते ह | बहुतसे.मनूष्य विपरीत श्रद्धामे पडकृर तारों मृहीने 
दवा खात्ते खाते श्रपनी जीवन-यात्रा - समाप्त कर देते है.1 उनके 
मनुरथका पूरा होनी तो दूर्‌ -रहा, उनको प्रकृट हने तकका भ्रवृसर्‌ 
नहीं मिलता । वे उठ्‌ उठकर हृदयके हृदयमे ही विलीन हौ जाते ह 1 
मरते समय उनु.्रसिद्ध मनोरथौकी याद (स्मृति) उन्हे कसा बेचन 
करती होगी ग्रौर्‌ ग्रपने मनुप्य-जन्मके व्यर्थं सोजानेका उनको उस 
वक्त कितना -ग्रफसोस तथु पङ्वाताप होता होगा, इसकी कल्पना 
सहूदय पाठक स्वयं कर सकते है । 

उपरके इस वर्णन एवं चित्ररपरसे पाठक इतना तो सहजमे ही 
जान सकृते ह कि हमरि भारतवासी भ्राजकेल केसी कंसी दुःखावस्था- 
ग्नोसे धिरे हए -र्ह-प्रमाद ्रौर भ्रज्ञानने उनको कंसा नष्ट किया है । 
वास्तवमे यदि विचार किया जाय तो.इन समस्त दु-खो ग्रौरःुर्द- 
जाभ्रोका कारण शारीरिक निर्वलता है । निर्बल शरीरपर सह॒जमे ही 
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रोगोका श्राक्रमण्‌ हौ जाता है, निर्वलता समस्त सोगोकी जड मानी 
-गहं है-एक.कमजोरी हनार बीमारी. की कहावत प्रसिद्ध है । जव 
हमारा शरीर कमजोर ह तौ हमारे व्ित्रार कद्युपि हढ नही हौ सकते; 
जव हमारे विचार हठ नही होगे तौ हम कोई भी कराम पूरं सफलता 
के साथ सम्पादन नहीं करसक्रेगे,टमारा वित्त हृरवक्त ावांडोल रहेगा 
तथा व्यर्थो च्िन्ताग्नोका नास्यघर ब्रा रहेगा भ्रौर इन व्यर्थकी 
चिन्ताग्रोक्रा नतीजा यह होगा कि हमारा कमजोर दिमाग श्रौर सी 
क्रमजोर होकर हमारी विचाट्शक्ति नष्ट हो जावेगी श्रौर तब हम 
दहित-ग्रहितका सुस्यग्विचार करनेकी योग्यताके न रह्‌नेसे यद्वा तद्रा 
प्रवृत्ति कर ्रपना सर्वनाश कर उालेगे । | | 
यही कारण है कि प्राचीन ऋर्षियोने शारीरिक बलको बहुत 


मुख्य माना है । उन्होने लिखा है कि जिस ध्यानसे सृक्तिकी प्राप्ति होती 
है वह उत्तम ध्यान उसी मनुष्यके टो सकता है जिसका संहनन उत्तम 
हो-श्र्थात्‌ जिसका शारीर खास तौरसे ( निदिष्ट प्रकारसे ) मजब्रूत 
प्नौर बच्रका बना हृम्रा हो । इसी लिये उन्होने इस शारीरिक बलकीं 
रक्नाके लिये भरख्यतासे ब्रह्मचर्यका उपदेश दिया है भ्रौर सबसे 
पहला-श्र्त्‌ गृहस्थाश्रमसे भी पूर्क्रा-स्नाश्रम "नहाचर्याश्चमः कायम 
क्रिया है । साथी कैक शस्क्रे नियमोको पालन करनेका प्रादेश भी 
दिया है, रौर इन नियमोको इतना उपयोगी तथा जरूरी सम्रा है 
कि उनको धार्मिक नियमोमें गमित कृर दिया है, जिससे मनरुष्य- 
उन्हँ धर्म श्रौर पुरयका कृाम समभर द्री पालन करं । वास्तवे 
महषियोका यह काम बड़ी ही दूरदशिता ग्रौर बुद्धिमत्तामे सम्बन्ध 
रखता है । वे अ्रच्छी तरहसे जानते ये कर 'शरीरमा्य खलु घमसा- 
धनम्‌” 'धमर्थि-काम-मोक्ञाएं शरीर साधन मतम्‌'--श्र्थात्‌ धम- 
साधनका ही नही किन्त धर्म, भ्र्थ, कराम श्नौर मोक्ष एसे चारोही 
पुरुषाथकि साधनका सवसरे प्रथम श्रौर मुख्य कारण शरीर है । 
शरीरके स्वस्थ श्रौर बलाढ्य हृए विना किसी भी पुरुषार्थका साधन 
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नही वन सकता श्रौर पुरुपार्थका साधन किये विना सनष्यका जन्म 
बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तनो (थनोँ)के समान निरर्थक है । एेसी 
स्थितिमे जो मनेष्य त्रप शरीरकी रश्षाके लिये उक्त नियर्मोका पालन 
करता है वह्‌ वास्तवमे धर्मका कयं करता है ग्रौर उसंसे प्रवद्य उस- 
को पुरय-फलकी प्राप्ति होती है । हम लोगोने ऋषियोके वावयोका 
महत्वं नही समभा ग्रौर न यह्‌ जाना कि शरीरका वली-निर्वली तेथा 
स्वस्थ-ग्रस्वस्थ होना प्राय सव म्राहारविहार पर निर्भरह श्रौर 
ग्राहार-विहार-सम्बन्धी जितनी चर्या है वह्‌ सव प्राय वेद्कगास्त्रके 
ग्राधीन है । इसीलिये हुम प्रपने श्रापको सवसे पहले व्रह्मचर्याश्रम- 
मे नही रखते है-एकं लास भ्रवस्था तक ब्रह्यचर्यका पालन नही 
करते है--वल्कि उसका निमूल -करनेके [लये यहां तक उद्यत 
रहते है कि छोटीसी म्रवस्थामें ही वच्चोका विवाह कर देते है । यही 
कारण ह कि हम योग्य म्राहार-विहार करना नही जानते, श्रौर यदि 
जातत भी है तो प्रमाद या लापर्वाहीसे उसके श्रनुसार प्रवर्तन नही 
करते । । 

उदाहर्णके तौर पर्‌, वहुतसे मनुप्य इस वातको तो जानते दै 
कि यदि हम कोई हाड़ी चूल्हे पर चटावे भ्रौर उसमे थोडसे चावलं 
पकनेके लये डाल देवे, श्र/र फिर थोडीसी देरके वाद उसमे रौर 
कच्चे चावल डाल देवे, उससे पीच् गेहं डल देवे, उससे कु काल 
पञ्चात्‌ कच्चे चने डाल देवे, श्रौर उस सेभी कुं समय वाद फिर 
कच्वे चावल या ग्रौर कोई वस्तु डाल देवे रौर उनमेसे किसीका 
भी पाक पूरा होनेका ्रवसर न श्राने देकर दूसरी दूसरी वस्तु उसमे 
डालते रह्‌ तो कदापि उस टाडीका पाक ठीक तथा कार्यकारीन 
दोगा । परन्तु यह्‌ जानते हुए भी खने-पीनेके भ्र्वसरो पर कुद 
ध्यान नही रखते--जो वस्तु जिस समय मिल जाती है उसको उसी 
समय चट कर जाते है-इस वातका कुद विचार नही करते कि पहले- 
का खाया हुप्रा भोजन हजम हौचुका है या कि नही? परिणाम जिसका 
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यह्‌ होता है कि खाया-पीया कुदं भी शरीरकं नहीं लगता श्रौर 
म्रनेक प्रकारके ग्रजीर्णादि रोग उत्पन्नदहो जतेदहै, .जो केभी कभी 
बड़ी भयेकरता धारण कर लेते है ग्रौर प्राण हीं लेकर छोऽते है। 
मरग्र ज लोग प्रायः नियमपूर्वकं ठीक ्रौर नियत समयपर भोजन करते 
है, अपने डावक्टरोकी म्रा्नाको बड़े श्रादरके साथ श्षिरोधार्य करते है 
ग्रौर बड़े यत्नके साथ स्वास्थ्य-रक्नाके नियमोंका पालन करते है; यही 
वजह है कि.उनको. दग बहुत कम सताते है श्रौर वे प्राय: हृष्ट पृष्ट 
तथा बलिष्ठ बने रहते है । हम लोगोने व्यकरास्त्रमे निष्णांतवाग्भट्‌ 
जैसे वेद्यराजोके वाक्योकी श्रवज्ञा की-न उनको पढा ग्रौर न तदनु- 
सार श्राचरणं किया--श्रौर स्वास्थ्यरक्षके नियमोसे उपेक्षा धारण 
की । उसीका यह्‌ फल हुद्रा किं भारतवर्षभे निर्बलताने श्रपना भ्रड्डा 
जमा लिया श्रौर हम दिन पर दिन निवल र्तथां निस्तेज होकर 
प्रायः किसी भी कार्यं करनेके योग्य न रह । 
हमारी इस निर्बलताके सक्षेपसे चार कारण कंहे जा सकते है - 
पटला पेतरक निर्वलता श्रथात्‌ माता: रौर पिताकरे-शरीरकां निर्बल 
होना, दूसरा. स्वास्थ्यरक्षाके नियमोसे उपेक्षा धास्ण करना, तीसरा 
वाद्यावस्थामें श्रनेक, खोटे सागसि कच्चे वीयंका स्खलित हीना, ग्रौर 
चौथा ग्रच्छी खुराक (7०० भोज्यं) का न मिलना । इन कारणोमें 
यद्यपि, पटला कारण, जिसकी उत्पत्तिं भी श्रन्य तीन कारणोसे ही 
है, हमारे अ्राधीनं नही है-म्र्थात्‌ माता-पिताकी शारीरिक निर्वल- 
तामे उनकी भावी सन्तान कुं भी फर-फार नही कर सकती, उनके 
शरीरमे उसंका श्रसर श्रवदय भ्राता है, परन्तु इससे हमारी प्राय 
कु हानि नही हो सकती यदि हम श्रन्य तीन कारणोंको ग्रपने पास 
फृटकने न देवे श्रौर विर्धिपूर्वक म्रच्छ पौष्टिक पदार्थोका बराबर सेवन 
करते रहं । एेसा करनेसे हमारी. जन्मसे प्राप्त हुई सव निर्वलता नष्ट 
हो जावेगीशग्रौर हम श्रागामीके लिये श्रपनी सन्तानको ईस प्रथम 
कारण-जनित व्यर्थकी पीड़ासे सुरक्षित रखनेमे समर्थ हो सकेंगे । 
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दूसरे कारणकीं वावत ऊपर सकेत रूपमेँ बहुत कु, कहा जा चुका 
है श्रौर यह्‌ विषय एेसा है कि निस पर ब्रहुत कुंच लिंखा जासं्कताहै । 
परंतु यर्हापर संक्षेपे यै इतना ही कहना चाहता ह किं स्वास्थ्य-रेक्नाके 
नियम हम लोगौको हढताके साथ पालन करने ` चाहिये श्रौर सर्व- 
साधारशको उन नियमोका जान कराने तथा उन नियमोका पालन 
करनेकी प्रेरणा करनेके लिये वैद्यकक्चास्त्रौको मथनकर ्राहार-विहार- 
सम्बन्धी म्रव्यत सरल पुस्तके तय्यार कराकर सर्वसाधारणमे निस्वार्थ 
भावसे उनका प्रचार करना चादिए । यदि वाग्भटूजीके निम्न श्लोक- 
की छोटी वडी टीकां कराकर भ्रथवा श्रन्य श्राहार-विहार तथा पूर्णं 
द्रिनचर्या-सम्बन्धी पुस्तकं तय्यार कराकर स्क्कलोमे ' मरती कशाई 
जाव तो उनसे बहुत वडा उपकार हो सकता है । वह्‌ लोक यह्‌ है- 
कालाऽ्थै-कर्मणां योगा हीन-सिध्या-ऽतिमात्रिकाः। 
सम्यग्योगस्च विज्ञेयो रोग्याऽऽयोग्येक'कारणम्‌ ॥ 
इसका सामान्य श्रथ उतना ही है कि-कालका हीनयोग, 
मिथ्यायोग तथा श्रतियोग, भ्र्थं ( पदार्थ ) का हीनयोग, मिथ्या- 
योग तथा ्र्तियोग, कमं (क्रियादि ) का हीनयोग, मिथायोग तथा 
ग्रतियोग, ये सव रोगोके प्रधान कारण रहै, ग्रीर इन काल, श्र्थ 
तथा कर्मका सम्यक्योग श्रारोग्यका प्रधान कारण है ।' परन्तु काल, 
ग्रथ ग्रौर कम॑का वह्‌ हीनयोग, मिथ्यायोग, श्रतियोग ग्रौर सम्यक्योग 
क्या है, {उसे टीकाग्रो हारा सप्रमाणा स्पष्ट करके वतलानेकी जरू- 
रत है जिससे तद्विषयक जनान विकृसको प्राप्त होवे श्रौर जनताको 
संयोग-चिरूद्ादिके रूपमे श्रपनी मिथ्याचर्याका भान हो सके । 
तीसरा कारण यद्यपि दूसरे कारणकीद्ी एक गाखा है श्रीर 
उसीकी व्याल्यामे भ्राता है, फिर भी उसपर खासतौर से प्ट रखने- 
की जरूरत है । वहूतसे बालक श्रपची श्रनानतासे वचपनकी ब्रत्यत 
निन्दनीय खोटी प्रवृत्तियो ( ऽ १८००६ 12065 ) मे 
फंसकर ह्मेवाकरे लिये श्रपना स्वना कर लते हँ ्रौर फिर सार 
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उम्र हाथ मल मलकर पद्छताते है,इसलिये माता-पिताकी इस विषय- 
मे बालकों पर कडी हृष्टि रहनी चाहिये श्रौर उनको किसी न किसी 
प्रकारसे एेसी शिक्षा देनेका प्रयत्न करना चाहिये जिससे बालक इस 
प्रकारकी खोरी पवृत्तियोमें पडने न पये । श्रधिकंश माता-पिता इस 
श्रोर बिल्कुल भी ध्यान नही देते श्रौर उनकी यह्‌ उपेक्षा विचारे 
हिताऽहित-ज्नान-शून्य बालकोके लिये विषका काम देती है, जिसका 
पाप-भार माता पित्ताग्नोकी गर्दन पर होता है । भ्रतः माता-पिताग्रौ- 
को इस विषयमे बहुत सावधान रहना चाहिये श्रौर छोटी भ्रवस्थामें 
तो बच्चोका विवाह भूल कर भी नही करना चाहिये; बल्कि उनको 
कमसे कम २० व्षकी भ्रवस्था तक ब्रहचर्याश्चममे रखना चाहिये, 
श्रौर यही काल उनके विद्याध्ययनका होना चाहिये । इसके पञ्चात्‌ 
यह्‌ उनकी इच्छा रही कि वे चाहे म्रौर विद्याध्ययन करे या विवाह 
कराकर गृहस्थाश्चम स्वीकार करं । 


चौथा कारण सबमे प्रधान है, म्रच्छी खुराकका न मिलना निर्व 
लताको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करनेवाला है। जब श्रच्छी खुराक भ्रथवा 
उत्तम भोज्य पदार्थोकी प्राप्ति ही नही होगी तो केवल स्वास्थ्य-रक्ना- 
के नियमोके जाननेसे ही क्या लाम हो सकता है ? बे्यक-शास्त्र हमे 
किसी वस्तुकी उपयोगिता~्रनुपयोगिताको बतलाता है, परंतु किसी 
उपयोगी पदार्थकी प्राप्ति करा देना उसका काम नही । यह्‌ हमारा 
काम है कि हुम उसका प्रबन्ध करे । इसलिये स्वास्थ्यरक्षाके नियम 
भी उस वक्त तक पूरी तौरसे नहीं पल सकते जब तक कि हमारे लिए 
ग्रच्छी खुराक मिलने का प्रबन्ध न होवे । वास्तवमें यदि विचार 
किया जाय तो मनुष्यके शरीरका सारा खेल उसके भोजन पर निर्भर 
है । म्नच्छे ग्रौर श्रेष्ठ भोजने मनुष्यका शरीर सुन्दर, निरोगी एवं 
बलाङ्य बनता है रौर मनुष्यके हृदयमें उत्तम विचारोकी सृष्टि होती 
है । विपरीत इसके, बरे ्रथवा निकृष्ट भोजनसे मनुष्यका शरीर 
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रोगाक्रान्त एवं निर्बल तयार होता है श्रौर उसमे प्रायः छोटे तथा 
हीन विचार ही उत्पन्न होते है। भ्रच्छी खुराक वह्‌ वस्तु है कि 
जिसके प्रभावसे ग्रन्य कारणोसे उत्पन्न हुई निर्वलताका भी सहज ही 

सदोधन हो जाता है । इसीके प्रभावसे रोगोके श्राराम होनेमे भी 
वहत कुछ सहायता मिलती हैँ । 


ह्म लोग कुछ तो जन्मसे ही निर्बल पेदा हुए, कुं वचपनकी 
गलतकारियो--श्रयोग्य प्रवृत्तिर्यो--एव स्वास्थ्य-रभ्नके नियसोको न 
पालन करनेन हमको निर्वल वनाया्रौर जो कुद रहा सहा बल्ल था 
मी, वह्‌ श्नच्छी खुराकके न मिलनेसे समाप्तिको पहन गया 1 हम 
लोगोकी सबसे ग्रच्छी खुराक थी घी ग्रौर दूध, वही हमको प्राप्त 
नही होती । इधर हम लोगोने गोरस-प्राप्ति ग्रौर उसके सेवनकी 
विद्याको भुला दिया, उधर धर्म-कर्म-विहीन श्रवा मानवतासे रिक्त 
निर्दय मनुप्योने घी-दूधकी मेनीन-स्वरूप प्यारी गौग्रोका व॒ध. करना 
प्रारम्भ कर्‌ दिया ग्रौर प्रतिदिन ्रधिकमे ग्रधिकं सख्यामे गोवका 
विताय होता रहनेसे धी-टूष इतना श्रकरा (मर्हेणा) हो गया कि 
सर्व-साधारणके लिये उसकी प्राप्ति दर्लभ दहो गई! जो घी भ्राजसे 
कोई १०० वर्ष॑पट्ले सूपयेका धड़ी (५ सेर पृक) ग्रौर ७५. वष 
पहल तीन मेरसे श्रधिक प्राता था व्ही घी श्राज रुपयेका ३या ४ 
खटाक भ्राता हं ग्रर फिर भी अ्रच्छा शुद्ध नही मिलता 1, इसी 
प्रकार जो दूध पहले पसे या डढ पसे सेर श्राया करता था. वही 


ॐ मेरे विद्यार्थी जोवन (सन्‌ १८९६ श्रादि)मे, सहारनपुर वोडद्धः 
दाउममं रहने हुए, मञ्च स्वल दोरुपये मासिककां घी भेजा जाताशथा 
श्रीर्‌ वह जनम नाव. नाड़े तीन सेर पक्का होताथा । साथ ही उत्तना 
युद्ध, नाफ्र्रौर मुगयिनदहोनाभशराक्रि उन जैने वीक्रान्रान वाजारमे 
दयन नीदृलेमद् गयां 1 वह्‌ भारनकी दाका कितना उलट- 
फीट | 
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ग्रान आह -ग्राने, बारह भ्रा. भ्रथवा स्पे सेर तक्र मिलता, है ग्रौर 
फिर भीं उसंक्रे खालिस होनेकी- कोई ` गार्एटी; नहीं ! एेसी हालतसें 
पाठकजन स्वयं विचार सकते-है कि कंसे करोरई.घी-दरष खा सक्ता है 
ग्रौर कंसे हम लोग पनप सकते है ? भारतवषृमे श्राजकृल शायद 
सैकडे पीडे दो या तीन मनुष्य ही एसे निकलेगे जिनको घीसे चूपडी 
रोटी नसीब होती है, शेष मनुष्योको घी-दूधका दशन भी नहीं 
मिलता ग्रौर भ्रच्छी तरसे घी दरधका खाना तो भ्रच्छं ग्रच्छोको 
भी नसीब नही होता 1 फिर कृहिये यदि भारतम निर्बलता अ्रपना 
डेरा प्रभ्रवा म्रडडा न जमवितो प्रौर्‌क्ा करे ? 


यहोपर एक बात श्रौर भी उल्लेखनीय है ्रौर वह्‌ यह्‌ किं इस 
मरहगीके कारा बहुतसे स्वार्थी-श्रविवेकी मनुष्य धीमें चर्वी तथा 
कोकोजम श्रादि दूसरी वस्तुं मिलाने लगे है.्रौर दूधमे पनी मिला 
कर प्रथवा दधसे मक्खन निकालकर श्रौर कोद प्रकारकी पाउडर 
उसमे शामिल करके उसे श्रसली दूधके रूपमे बेचे लगे है, जिससे 
हमारा धर्म-कर्म ओर श्रात्रार-विचार नृष्ट होलेकरे साथ साथ हमारे 
रारीरमं श्रतेक प्रकारके नये रोगोने श्रपनां घर बना. लिया है। ेसे 
घुरि घी-द्धको खानेवाले शाय्रद यह समभते होगिं कि हमं" घी-दूुध 
खाते है रौर शायद उनको कभी कभी यह्‌ चिता भी टोंती हीकियी- 
ध. खातेपर्‌ भी हमःहृष्ट-पुष्ट तथा निरोगी व्यो नही रहते ? परन्तु 
यह्‌ सवं उनकी बड़ी भुल है । उनको सममृना चाहिये कि वे वोस्तव 
मरे घी-दघ नही खाते बल्कि एक्‌ प्रकरारकी विषली वस्तु खति है जो 
उनके.स्वास्थ्यको विगाडकर हरी रमे श्रनेक प्रकारके -रोगको उत्पन्न 
करनेवाली है । एकर बार कलकत्तके किसी व्यापारीका बंहीखाता 
पकृङ्ा गया-था ग्रौर उससे मालूम हप्रा.था कि उसने ००) ₹०. के 
ग चूर्बुकरि लिये खरीद किये थे श्रौर उनको चर्वी घीमे मिताई 
गई्‌थी !! ` 


३६ युगवीर-निबन्धावली 


हा 1 हुम लोगोके यह्‌ कितने दुभग्यिकी बात ह कि जिस चर्बकि 
नामसे ही हमको घृणा श्राती थी,जिस चर्वकि दर्हनमात्रसे क (वमन) 
हो जाती थी श्रौर जिस चर्बकि स्पर्शनमानसे स्नान करनेकी जरूरत 
होती थी वही चर्बी घीमे मिलकर हमारे पेटमे पहुच रही ह श्रौर 
पूजन-ह्वनके लिये पवित्र देवालयोमिं जा रही है !। इतने पर भी हम 
लोग हिन्दू तथा जेनी कहलनेका दम भरते, हमको कृं भी 
लज्जा ग्रथवा शरम नही प्राती ग्रौर न हम इसका कोई सक्रिय 
प्रतीकार ही करते हँ ।! जान पडता है हमने कभी इस बात पर 
गम्भीरताके साथ विचार ही नही किया किं पहले इतना सस्ता श्रौर 
ग्रच्छा घी-द्‌घ वयो मिलता धा ? यदि हुम विचार करते तो हमे यह्‌ 
मालूम हुए विना न रहता कि पहले प्रायः सभी गृहस्थी लोग दो-दो 
चार-चार गौएँ रखते थे, वड प्रेमके साथ उनका पालन करते थे, 
गौ-माताग्रोको श्रपना जीवनाधार सममतेथे प्रौरदूघनदेनेया 
रोगी होजानेः्रादि किसी कारणापर उनको कभी श्रपनेसे ्रलग नहीं 
करते थे, ग्रौर यदि ग्रलग करनेकी जरूरत ही भ्रा पड़ती थी तो 
किसी एसे भद्र मनुष्यको समर्पण करतेथे जो म्रपनेसे भी म्रधिक 
परमके साथ उनको रखने श्रौर उनकी प्रतिपालना करनेवाला हो । 
परिणाम इसका यह्‌ होता था कि गँ कसाइयोके हाथमे नही जाती 
थी, घर्‌ घरमे घी-दूधकी नदियां वहती थी ्रौर सव लोग भ्रानन्दकं 
साय श्रपना जीवन व्यतीत करते थे तथा हूष्ट पुष्ट वने रहते थे। 
परंतु म्राजकल हम लोग एसे प्रमादी श्रथवा जैन्टिलिमेन हो गये है कि 
हमने गौश्नोका पालन करना बिल्कुल छोड दिया, हमै प्राणोकी 
ग्राधारभूत गौग्रोका रखना ही भार मालूम होता है रौर हम यह 
कह्फर ही अ्रपनाजीठंडाकरलेतेहकि “गायन वच्छी नीद 
प्रावि ग्रच्छी !” उसीका यह्‌ फल है कि प्रतिदिन हजारों गौग्रोकि 
गलेपर छुरी फिरती है, धी-दघ हदसे ज्यादह्‌ मर्हृगा हो गया श्रौर 
ट्म लोग शरीरसे कमजोर, कमहिम्मत तथा म्रनेक प्रकारके रोके 
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रकार बने रहते ह 1 एेसी अ्रवस्थामें हुमलोग केसे श्रपनी उन्नति 
या श्रपने समाज भ्रौर देशका युधार कर सक्ते है ? कदापि नही । 


ग्रतः हम भारतवासियोको बहुत शीघ्र इस ्रोर ध्यान देकर 
एेसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे वहुलताके साथ उत्तम धी- 
द्धकी प्राप्ति होती रहे, ग्रौर उसके लिये सवते ग्रच्छा उपाय यही 
है कि सब लोग पहलेकी तरह श्रपने घरो पर दो-दो चार-चार गौरे 
तथा भेसे रक्खा करे श्रौर कदापि उनको किसी एेसे श्रविद्वसनीय 
सनुष्यके हाथ न बेचे जिससे उनके मारे जानेकी सम्भावना होवे । 
साथ ही, उनके लिये ्रच्छी चरागाहो का प्रबन्ध करे श्रौर गोचर 
भूमि छोडना हर एक श्रपना कतव्य समे,जिससे चारे घासका कोई 
कष्ट न रहे श्रौरवे प्राय जंगलसे ही श्रपना पेट भरकर धर श्राया 
करे । इसके श्रलावा स्थान स्थान पर एसे सुव्यवस्थित ग्रौर विश्वस्त 
ड्यरी फार्मोका भी प्रवन्ध होना चाहिये. जिससे साधन-विहीनोको 
समय पर्‌ उचित दामोमे यथेष्टरूपसे रुद्ध घी-दूध मिल जाया करे । 
यदि हमने शीघ्र ही इस प्रोर ध्यान न देकर कुं भी प्रबन्धन 
किया श्रौर कुच दिनो भ्रौर यही हालत चलती रही तो याद रहे 
वख ही वर्षेमि वह्‌ समय भी निकट भ्राजायगा जब दवार्ईके लिये भी 
खालिस (शुद्ध) घी-दूध का मिलना दुर्लभ होजायणा श्रौर हम लोगो 
कीश्रौर भी वह्‌ दुर्दशा होगी कि हिनससे हमारी तरफ कोर श्राख 
उठाकर देखना {भी पसन्द नही करेगा--हम सब प्रकारसे हीन 
तथा नगरय समे जावेगे । यदि हम भारतवासी सचसुच ही इन 
(उपयु क्त) समस्त द खो ग्रौर दुर्दलाग्रोसे छुटकारा चाहते है मरौर 
हममे श्रपने हित-ग्रहितका कु भी विचार भ्रवशेष है तो हमें उक्त 
चारों प्रकारकी निर्बलताको दूर करनेका शीघ्रसे शीघ्र प्रयत्न करना 
चाहिये 1 ज्योही हम इस निर्बलताको दूर करनेमं सफल होगे ्योही 
हमे फिरसे इस भारतवर्षे मीम,न्रजु न,महावी र.बुद्ध राम, कृष्णादि 
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जैसे वीर पुरूपौके दर्न होने लगेगे श्रौर दम सव प्रकारसे भ्रपने 
मनोरथोको सिद्ध करनेमे समथं हो{सकेगे । । 


„९५ 





छ यह निठन्ध पराजये कोई ५२ वपं पटले निखा गथाथाग्रीर 
देववन्द जिना मद्वारनपुरसे प्रकट होने वाले कामघेनु'नामक साप्ताहिक 
पत्रः, २० निनम्बर यन्‌ ९९६१० दे गकम प्रकाजित हू्रा था । उस 
समव घीका भाव स्पयेका प्रायः १० छटाक छौ दरूधका तीन त्रान सेर 
का था! वादको सन्‌ ४६४६ मे इसे दुध ग्राविञ्यक परिवर्ननो त्तथा 
परिवर्धनोदे साच श्रनेकान्तकी मार्च॑की किरम प्रकालिन किया गया 
वा । उस समय घी-दूवका ही रोना न चा,किन्तु देशमे ग्रनन नथा द्रुमरे 
साच पदार्थोका मी सकट उपम्वित या ।५ग्रनैकान्त'की उक्त किरणे ही 
यह्‌ यह उद्‌ध्रत किया गयाहै। ग्राजकी स्थिति श्रीर्‌ भी ज्यादा खंराव 
र । रटेगारई उत्तगेत्तर व ग्री, गौएु नथा ग्न्य दुधारू पञयु पटले 
ते श्रधिक नस्यामे कट रहै जिनमे युद्ध वी-दूव का प्रनाव होत्ता 
जान्ल्रै। एसी स्थिनिमे हमे वहत ही सतकं तथा सावधान होना 
चाद्धिमे प्रौर्‌ स्द्रावनम्बनको ग्रपनाकर मामहिकप्रयत्नद्रारा उस्र दोप- 
पणं निस्थिनिको ही वदन देना चाद्धियि जिसने हमारी यह्‌ नव 
ददवा कर्‌ रक््वीदटै श्रीर्‌ करने को तत्पर है] 


५9 
जनियोमें दयक अभावि 
इस निबन्धका शीर्षक देखते ही पाठक चौकेगे म्रौर करेगे कि 
यह क्या मामला, है ? परन्तु नही; चौकनेकी बात नही है । यदि 
म्राप धर्यं रौर शान्तिके साथ विचार करेगे, तो ्रापको स्वयही 
उक्त रीषैककी सत्यता सहजम मालूम हो जायगी । 
इसमे कोई सन्देह नही, मरौर न इसमे किसी को कुं भ्रापत्ति 
हो सकती है कि जेनधर्म ही दया धर्मका सर्वोत्तम रीतिसे प्रति- 
पादन करनेवाला है । इसी धर्ममे जीवोकी जातिया, जीवोके भेद- 
प्रभेद श्रौर उनके उत्पत्ति-स्थान , श्रादि बहुत विस्तारके साथ वर्णन 
किये गये है, जिनके जाने बिना वास्तवमे दया धर्मका पालन नही 
हौ सकता । जेनियोके इस सर्वश्रेष्ठ म्रहिसा धर्मकी बहुतसे भिन्न 
धर्मावलम्बी निष्पक्च विद्वानोने युक्तकस्से प्रशसाकी है ग्रौर इस 
धर्मका बहुत कुं श्रामार श्रौर उपकार मानते हुए इस बातको 
स्वीकार किया है कि, जिस समय इस भारत भरुमि पर वेदिक धर्मका 
्रधिक प्रचार था उस समय यहं पर घोर रूपसे पदुवध होता था- 
बेचारे मूक पञ मास्-लोलुपी वा म्र॑धश्रद्धालु मनूष्योके द्वारा धर्मके 
व्याजसे यन्ञोमे होमे जाते थे, घर-घरमें रुधिर ग्रौर मोसकी कीचड़ 
मचती थी, लोग इतने निर्दय, स्वार्थपरायर ग्रौर विवेकसूल्य हो गये 
ये कि मनुष्यों तकको यज्ञम हवन करते हुए उनका हृदय नही 
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कापता था । यह्‌ जैनध्मके प्रचारका ही माहात्म्य है कि ्रब भरत- 
का कोई भी धर्म उक्त घोर पापोको करनेका भ्रनुमोदन नही करता 
है । वेदिक धर्मके शास्त्रम भी ग्रहिसा वा दया धर्मका उपदेश प्रक्षिप्त 
हो गया है श्रौर इस तरह्‌ जेनधर्मके प्रभावसे ग्रहिसा भारतकी सर्व- . 
प्रिय वस्तु बन गई है। 

सुप्रसिद्ध ब्राह्मण विद्धान्‌ प० बालगगाघर तिलके बडोदा जंन 
कान्फ़ न्मे ३० नवम्बर सन्‌ १६०४ को एक स(रग्भित व्याद्यान 
दिया था! उसमें उन्होने कहा था- 

“जेनियोके 'ग्रहुसिा परमो धर्म." इस उदार सिद्धान्तने ब्राहमण 
धर्म पर चिर स्मरणीय छप ( मुहुर ) मारी है । यज यागादिकोमें 
पञुग्रोका वध होकर जो यनाथं पञ्युहिसा की जाती थी वह्‌ ्राजकल 
नही होती है, यही एक वडी भारी छाप जेनधममनि ब्राहमण धर्म पर 
मारी दहै । पर्वकालमे यज्ञके लिये ग्रसख्य पञुग्रोकी हिसा की जाती थी 
इसके प्रमाण कालिदासके मेघदूत काव्यसे % तथा श्रौर भी भ्रनेक। 
ग्रन्थोसे मिलते है । रन्तिदेव नामके राजाने जो यन्न किया था, उसमे 
इतना प्रचुर पञुवध हुग्रा था कि नदीका जल खूनसे लाल हौ गया 
था । उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मवती (चम्बल) प्रसिद्ध है । 
पशुवधसे स्वर्गं मिलता है, इस विदवासके विपयमें उक्त कथा साक्षी 
दै । इस घोर हिसाकी ब्राह्मणधर्मसे विदाई हो जानेका श्रेय जेनधम- 
के दिस्सेमे है । ब्राह्मण ग्रौर हिन्दूधर्ममे मास-भक्षण श्रौर मदिरापान 
वन्द हो गया, 7“ यह्‌ भी जेनधर्मका प्रभाव है । श्रहिसाकी ग्रौर 





 मघदूतकर ` प्राराध्यंन शरवणभवः श्रादि ५७ ज्लोककी 
सनौवनी टीकामे इन व्रातका खलासा यो किया गया हैः-- 

पुरा किल राजौ रन्तिदेवस्य { दश्पुरपतेर्महा राज्यस्य ) गवाल- 
म्भप्वेकचच मंभूताद्रक्तनिप्पन्दाच्चमेरादो' काचिन्नदी सस्पन्दे! सा 
चमरवत्तीत्याख्यायते इत्ति । 
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दयाकी विशेष प्रीतिसे लोगोके हदय हिसाके दुष्कमंसि दुखने लगे श्रौर 
उन्होने भ्रावेश्शवश्च स्पष्ट कट्‌ दिया कि, जिस वेदमे हिसाकी श्राज्ञा 
है वह वेद हमको मान्य नही, जो देव हिसासे प्रसन्न होते है उनकी 
हमको ्रावद्यकता नही, ग्रौर जिन म्रन्थोमे हिसाका विधान हो, वे 
हमसे दूर रहँ । दया श्रौर प्रहिसाकी एसी ही प्रशससनीय प्रीतिने 
जेनधर्मको उत्पन्न किया है, स्थिर रक्खा है ग्रौर इसीसे वह्‌ चिर- 
काल तकं स्थिर रहेगा । इस श्रहिसाधर्मकी छाप जब ब्राहयणधर्म- 
पर पड़ी ग्रौर हिन्दुग्रोको श्रहिसा पालनकी श्रावश्यकता हुई तब 
यनमें पिष्टपश्ुका (श्रटिके पशुका) विधान किया गया ९1 ˆ" 

श्रीयत पं० मणीलाल नभ्रु भारं द्विवेदी बी.ए. ने 'सिद्धान्तसार 
नामक पुस्तकमे लिखा है- 

““स्राख्चर्यकी बात है कि म्राज 'जो गौ बहुत पवित्र गिनी जाती 
है, उसका प्राचीन समयसे यज्ञके लिये मारनेका रिवाज था! 
ब्राह्मरणोके धर्मको, वेदसमार्गको म्रौर यज्ञकी हिसको खरा धक्का 
इसी ( जेन ) ध्म॑ने लगाया है, बुद्धके धर्मको श्रहिसाका श्राग्रह नहीं 
था । उसने केवल वेदमार्गको ही भ्रस्वीकरत किया था परन्तु जेन 
धर्मते महा दयारूप-प्रेमरूप धर्मका प्रचार किया ।" 

इसी प्रकार विलसन कालेज बम्बर्दके सस्रत प्रोफेसर श्रीयत 
भडकमकर महोदयने श्रपने एक व्याख्यानमें जेनधर्मके विषयमे जो 
कु कटा है उसका सार यह्‌ है :-- 

यह्‌ स्पष्ट है कि वेदक कालमे यज्ञ-यागादिक काय बड़ी 
क्र रता से होते ये भ्रौर यज्ञसे पदुभ्रोका हवन किया जाता था, श्रौर 
यह भी पता लगता है कि उस समय इन क्र र कर्मोकी म्रोरसे लोगों 
को विरक्त करनेका भी उद्योग होता था । ।जसका फल यह हुश्रा कि 
जीवक प्रतिनिधि स्वरूप दूसरे पदार्थं हुवन करके यज्ञ-क्रिया सम्पादन 





रः जँनमित्र वपं ९ श्रक ३ से उद्धृत । 
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करतेकी चच होने लगी श्नौर कुं कालके ग्रनन्तर तो यह्‌ जीव- 
हिसा एक प्रकारसे वन्द ही हयो गई थी 1 इस्‌ श्वेयका ग्रधिकारी जेन- 
ध्यथा । उसके दयामय विचारोका इतना प्रभाव पड़ा था कि उससे 
वैदिक धर्मको श्रपना स्वरूप बदलना पड़ा थां श्रौर उसे परपनेमे 
जीवदयाको वलात्‌ स्थान देना पड़ा था । ग्रतएव 'जिन' शब्दका 
जो जयील वा विजयवान्‌ पर्थं होता दै तदनुसार जेनधर्मने 
लोगोपर प्राचीन कालसे विजय प्राप्त कियाहै श्रौर वह्‌ श्रागे भी 

करेगा, इसमे सन्देह नही है 1" | 
इन सव कथनो यह्‌ नतीजा निकलता है कि जैनधर्म ही ग्रहिसा 
ग्नौर दयाधर्मका ग्रायप्रवर्तक श्रौर मरूलनायक है । श्रहिसा ग्रौर दया- 
का श्रसली प्राकृतिक स्वरूप सिवाय जैनधर्मके श्रौर किसी. मी धर्मे 
प्राय नही पाया जाता है 1 वास्तवमे हमारे पूर्वज बडे ही दयालु ये । 
उनका हृदय वडा ही विस्तीर्णं प्रौर उदार था । दूसरोका हित 
करना ही वे ग्रपना मख्य कर्तव्य समभत्ते थे । उनकी दयालुता,उन- 
की उदारता केवल श्रपने घर, श्रते कुटुम्व श्रौर श्रपनी जाति तक 
ही सकुचित न थी, वल्कि सारे विद्वके नर-नारियो, जेनो-ग्रजेनो 
ग्रौर पञु-पश्षियो तक नि स्वाथे भावसे फली हुई थी । वे महानुभाव 
यदि किसी प्रांणीको ।मध्यात्वदना व पाप श्रथवा टु खावस्थामे देखते 
ये तो तुरत उनका हृदय दयसे भीग जाता था म्रौर जिस-तिस 
. प्रकार व उसका {मध्यात्व, पाप च्रथवा दुख दूर कानेका यत्न करते 
ये । इसीसे उनको सुख-शान्तिको प्राप्ति होता थी । हजारो मिथ्या- 
व्वियोका मिध्याल्व म्रौर लाखो पा पियोका पाप दुडाकर उनको सच्चे 
धमकी जरणमे लाना तथा सच्चा मार्ग वत्ताना उन्हीका काम था। 
उन्दी धर्मवीरो ग्रौर सत्पुरुषोका यह्‌ प्रभाव ह, जो भिन्त धर्मावि- 
लम्बी ( ग्रन्यमती ) विदान्‌ भी म्राज जेनियोकिं दयामय धर्मकी छप 

ग्रपने उपर स्वीकार करते है । 

परस्तु जच हम जेनियोकी वतमान दशाको देखते हँ तो हमको 
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बडा दुःख तथा सोक होता है श्रौर निःसंकोच-भावसे कहना पडता 
है कि.म्राजकलके जेनियोमे प्रायः दयाधर्मका प्रभाव होगया है । जैनी 
प्राय. इतने हीन, स्वार्थी श्रौर संकीर्णहूदय बन गये हैँ कि, स्वप्नमें 
भी .कभी दूसररोका उपकार करतेकी तरग इनके हृदयमें नही 
उठती है, जैनियोकि सामने ही कोई किसीको सताग्नो, किसौका 
दिल द्खाश्रो, श्रन्याय करो, भ्रत्याचार करो ग्रौर केसा ही पापका 
कमक्योन करो; परन्तु इससे उन्हँ क्या? जैनियोके हूदय पर 
इससे कुच भी चोट नही लगती है । लौकिक स्वार्थे इन लोगोको 
इतना श्रा बना व्याह कि दूसरोके दुःखकोये दुख ही नही सम- 
मते है, दुखियोके द खमे श्रपनी सहानुभूति दर्शना ग्रौर समवेदना 
प्रगट करना तो मानो इनकी प्रकरृतिके विरुद ही हो गया है । शायद 
इस प्रकारकी उदासीनताको ही ये लोग वीतरागता मान बेठेदहौ 
ग्रोर इसी सुगम रीतिसे इन्टोने वीतराग पदवीका सर्टिफिकेट मिलना 
सभभ रक्खा हो ! श्रफसोस । ्रौर रोक 1 जो लोग सबसे उच चट 
थे.वे म्राजं एेसे नीचे म्रा पड़ ! भ्राज जेनियोने श्रपना कर्तव्य भुलाकर 
ग्रपने वंल-गौरव को मिटा दिया 1 जेनियोकी वर्तमान हालतको देख 
कर कौन कह सकता है कि कभी जनी भी एेसे परोपकारी ग्रौर दया- 
वान्‌ थे कि, जो जीवमात्रका कल्याण करतेके लिये सदेव ्राकू 
लित रहते थे ग्रौर उनके रोम-रोम ग्रौर नस-नसमे प्रतिक्षण परोप- 
कारमय उत्साह की दासिनि दमकती थी । कौन सस सकता है 
कि इनके पूर्वज एसे स्वार्थत्यागी, उदारचेता, समदृष्टि श्रौर निनि- 
मित्त बन्धु हो गये है कि जिन्होने भील, चाडाल, म्लेच्छ श्रौर 
पापीसे पापी मनुष्य ही को नही, बल्कि सिह, व्याघ्र, शकर, कुकर 
गृद्ध ्रादि पद्यु पक्षियों तक पर दया करके उनको धर्मकी रिक्षा 
दी थी ग्रौर उनको जेनध्मं धारण कराकर कल्याण॒के मार्ग पर 
लगाया था ।, 
जेनियोके श्रन्तिम तीर्थकर श्री महावीर स्वामीके समवशरणमे 
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पशुपक्षी भी धर्मोपदेश सुननेके लिए प्राते थे । समवशरणकौ बारह 
समाग्रोमे पञ्ु-प्लियोकी भी एक समभा थी, जिनको महावीर जिने 
घमका उपदेश देते ये । जेनियोकी वर्तमान ८५ खपे इस वातको 
प्राटकर रहीषहैकि जेन महि कंसे दयालु नि सीम परोपकारी 
म्रीर धर्मप्रचारक थे कि, जिन्टोने नीच ऊच किसीभी वके मनूष्य- 
को जनी वनानेसे नही दछोडा ग्रौर किसी भी जीवका हिति करनेसे 
मरह नही मोडा। 

जिन परोपकारी महात्मा श्रीश्रक्लंकदेवने मृतमस-भोजी वौद्ध- 
समृहको बादमे परास्त कर्‌ राजा हिमिशीतल-पहित हजारो वौद्धोको 
जनी वनाया, उनको ग्राज जेनी श्रपना पूज्य गुर मानतेहै ग्रौर 
प्रपनेको उनका भ्रनुयायी वततलाते है । परन्तु उनको एसा मानते 
प्रर वतलाते हुए कदं लज्जा नही म्राती है 1 क्या जेनियोकी तरफ- 
से श्री प्रकलकदेवके श्रनूयायीपनका सूचक कोई प्रयत्न जारी है ? 
गुरुकी प्रनुक्रुलता-प्रवर्गक कोड कामहौ रहार? ग्रौर किसीभी 
मनृप्यको जनघर्मका श्चद्धानी वनने या सवं साधारणमे जेनधर्मका 
प्रचार करनेकी को खास चेष्टा की जाती है ? यदि यह्‌ सव कुद 
भी नही, तो फिर एसे ्रनुयायीपनसे क्या ^ खाली गाल वजाने, 
नेखी मारने श्रौर्‌ श्रपनैको उच्च धर्मानुयायी प्रगट करनेसे कु भी 
नतीजा नही है । निस्न्देह्‌ ्रकलकम्तोत्र' के “नार्हुकार वनीकृतेन 
मनसा" इन्यादि वाक्यमे श्री च्रकरनेकदेवकी जिस कारुएय-बुद्धिका 
उल्नख है, उसका भ्राज जेनियोमे श्रमावह) जैनी इस वातको 


~~ ----~---~ 








क यह पूरा वावक्य इम प्रकार्‌ दै -- 
नाऽटहनार-वनीकरतेन मनसा न देपिरा केवलं 

नरत्म्य प्रतिपच नय्यति अने कारर्यवुद्धया मया 

राज्ञ श्रीहिमयीतनस्य सदमि प्रायो विदस्धात्मना | 
व।दौचान्‌ सकनान्विजित्य स घट पादेन विर्फालितः ॥1 
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जानते भ्रौर मानते हैँ कि मिथ्यात्व (्रतत्त्वश्रद्धान) के समान श्रौर 
कोई इस जीवात्माका श्रहित श्रौर श्रनिष्ट करलेवाला विशिष्ट रात्र 
नही है । इसी म्रतत््वश्रद्धानके कारण यह्‌ जीव ससारमें नाना प्रकार 
के कण्ट, दु.ख भ्रौर सन्ताप भोगता हुभ्रा चतुर्गतिमे भ्रमण करता 
फिरता है । न कही इसको शान्ति मिलती है, न कही सुखकी प्राप्ति 
होतीदहै । वे प्रव्यक्ष इस बातका ग्रनुभवभी कररहैहै किडइसी 
मिथ्याश्वद्धानके कारण सारम घोरप पौकी प्रवृत्तिहौरहीहै 
ग्रौर जगतके जीव भ्रपने पापकमेकरिं फलस्वरूप नाना प्रकारकी 
दुःखावस्थाग्रोसे धिरे हुए सविलाप कष्ट भोग रहे है। परन्तु फिर भी 
उन करुणा-पात्रोपर इन जेनियोको तनिकभी करुणा नही श्राती है । 
जेनी किसीभी जीवकः मिथ्यात्वादि छ्खुडाकर उसको सम्यक्‌ श्वद्धानी, 
सम्यक्‌जानी भ्रौर सम्यगाचरणी बनानेका कूं भी प्रयत्न नही करते 
है, इससे श्रधिक कठोर चित्तवृत्ति प्रौर क्या हो सकती है ? श्रफ़सो- 
स! जेनी लोग श्रपने घरोमे चिल्ला चिल्लाकर यह्‌ बात कहते है कि 
जेनधर्म ही जगतके जीवोका उद्धार करनेवाला है, परन्तु फिरभीवे 
किसीको जेनधर्मसे श्रपना उद्धार करनेका श्रवसर नही देते है। नतो 
वे दूसरोको जेनधर्म बतलाते है, न सर्वदेशोकी सर्वभाषाम्रोमे ग्रनेक 
रीतियों म्रौर युवितयोसे श्रपने धर्म-ग्रन्थोको प्रकादित करके, सर्व 
साधारणके लिये जैनधर्मकी रिक्षा प्राप्त करनेका मार्गं सुगम करते 
है । इससे प्रगट है कि इनके हदर्योमें दयाका संचार नही है श्रोर 
इसीलिए यह्‌ कना बिल्कुल सत्य है कि ्राजकल जेनियोमं दयाका 


प्रायः श्रभाव है । 

शायद हमारे बहुतसे भोले जेनी केवल हरी भ्रौर कन्दमलका 
त्याग करलेसे ही श्रपनेको दयावान्‌ समभते हौं । परन्तु याद रहे 
उनका यह लोक-प्रचारसे प्रेरित हरा अक्रम त्याग केवल बाह्याडम्वर 
म्रौर लोकदिखावाके सिवाय श्रौर कुछ भी भ्र्थं नही रखता । भला 
जिन लोगोको पचेन्दरिय प्राणियों पर दया नहीं ्राती, पापियोका 
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पाप, श्रज्ञानियोका श्रनान श्रौर मि््याप्वियोका मिथ्यात्वं चयुडानेमे 
जिनकी प्रवृत्ति नही होती,जो सप्तव्यसन ग्रौर पंचपापोका त्याग नही 
करते, जो श्रपते भाश्योको सताने श्रौर दु ख देनेमेँ ग्रागा-पोदा नही 
सोचते श्रीर्‌ जिनके हृदय दछंल-कपट, ईर्प्यादिप, श्नन्याय-द्रोह्‌ रौर 
वेर-विरोधसे परिपूर्णा है, उनके दिलौमे दृष्टम भी न श्रानेवाले 
एकेन्द्रिय जीवोकी रल्षाका भाव होना कव कोई श्रतुमान कर सकता 
है ? कदापि नही । इसलिए जिन भाश््योका एेसा खयाल दौ भीः 
उनको ग्रपना खयाल वदल देना चाद्ये प्रौर लोक-प्रवाहमे न बह 
कर्‌ {बाह्याइम्बर्‌ श्रौर्‌ वनावटको छोडकर म्रन्त.गुदधिकी श्रोर 
विगेष ध्यान देना चाहिये ग्रौर ग्रपने दोषोका सनोधन-पूर्वक सच्ची 
दयाकरो हृदयमे स्थान देकर जिनधर्मकौ महिमा प्रकट करली चाहिए । 
ख्सीमे जाति रौर ठेगका कल्याणा हँ श्रौर इसीसे जैनी श्रपने उस 
कलकको दूर करनेमे समर्थ हौ सकते है जो श्रपने पूज्य पुरुषोकी 
पतव्रित्र कीति श्रौर नामको वद्र लगनेषे उनके मस्तकपर चढा है ! 

ग्रागा है हमारे धर्मोपकारी, धर्मवीर श्रौर जेनधर्मके सच्चे प्रेमी 
प्रव श्रप्रनी गाढ निद्राको त्यागकर श्रपने कर्तव्यकी ग्रोर भूषरगे,ग्रपने 
भा्योकी हालत युधारेगे, उनका ग्रज्ञान-प्रमाद दूर करेगे, उनके 
हृदयोमे कारुए्य-जलका त्रत वहारपैगे, उनसे परोपकार-व्रत धारणा 
करा ग्रौर जर्हिक वेगा पापिर्यो -चनज्ञानिरयो चछर मिध्यादयो 
पर दया करके उनका पाप, च्रत्रान रौर मिथ्वात्व दुगे । 
साधी श्री ्रक्रलकदेव सरीखी "कारुरयबुद्धि' को हूदयमे धास्णा 
कर न्वजाति-विजानि, देनी-विदेनी, ग्रार्य-म्लेच्छ श्रौर जंनी-प्रजैनी 
सव्र ही प्राियोको जिनवचनामृत्तका पान कराकर-जैनधर्मेकी नर्ण 
म लाकर-उनका हित-नाध्रन करेगे श्रौर इस प्रकार जँनधर्मके लुप्त- 
माय गौरचक्ो पुन उज्जीवित करनेमे समर्थ होगे । 
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जिन-पूजाधिक्ार-पी्मापता 
उत्थानिका 
जो मनुष्य जिस मतको मानता है-जिस धर्मका श्रद्धानी मरौर 
ग्रनूयायी है-- वह उसी मत्त वा धर्मक पूज्य श्रौर उपास्य देवताग्रोकी 
पुजा-उपासना करता है । परन्तु ्राजकलके कुछ जेनियोका स्नयाल 
इस सिद्धान्तके विरुद है । उनकी सममे प्रत्येक जेनधर्मानुयायीको 
(जनीको) जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेका श्रधिकार नही है । उनकी 
कल्पनाके ग्रनुसार बहुतसे लोग जिनेन्दरदेवृके पूजकोकी श्वेशीमें 
प्रवस्थान नही पाते । चाहे वे लोग म्रन्यमतके देवी-देवताग्रोकी पूजा 
ग्रौर उपासना भले ही करे, पर्‌ जिनेन्द्रदेवकी. पूजा श्रौर उपासनासे 
ग्रपतेको करतार्थ नही कर सकते ® । शायद उनका एेसा श्रद्धान हो 
क्रि एसे लोगोके पूजत करतेसे महान्‌ पाप्रका बन्ध होता है म्रौर वह 
पाप शास्त्रोक्त. नियमोका उलंधन करके सक्रामक रोगकी तरह अडौ- 
सियो-पडौसियो, मिलने-जुलनेवालों मरौर खासकर सजातियोको 
"पिचलता फिरता हैः । परन्तु-यह ` केवल उनका श्रम है म्रौर भ्राज 
& इसी प्रकारक विचारोसे खतौली (जिला मूजप्फरनगर) के 
दस्सा श्रौर बीसा जंनियोकै मुकरदुमेकाजन्महु्रा म्रौररेसेही प्रीढ 
चिचा रोस सर्धनां (जिला-मेरठ) के जिनमंदिरोको करीव करीव तीन 
सालतक ताला लगारहा|| ` ॥ 
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दसी भ्रमको दूर करने म्र्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रदेवके पूजनका किस किसको 
ग्रधिकार है, इस विषयकी मीमासा प्रौर विवेचना करने लिये यह्‌ 
निवन्ध लिखा जाताहै | 


पूजन-सिद्धान्त 

जंनधमंका यह्‌ सिद्धान्त है कि यह्‌ श्रात्मा जो श्रनादि कर्ममलसे 
मलिन हो रहा ग्रौर विभावपरिणतिरूप परिणम रहा है, वही उन्नति 
करते करते कमेमलक्रो दूर करके परमात्मा वन जाता है । म्रात्मासे 
भिन्त श्रौर पृथक को एक ईग्वर या परमात्मा नही है] आ्ास्ाकी 
परमविश्ुद्ध चरवस्थाका नामहौ परमात्मा ह - प्ररहूत.जिनेनद्र.जिन- 
देव, तीर्थकर, सिद्ध, साध, सवेज्ञ, वीतराग, परमेष्ठि, परमज्योति; 
णद्ध, बुद्ध, निरजन, निविकार, ग्राप्त, ईइवर परब्रह्म, इःयादि उसी 
परमात्मा या परमात्मपदके नामान्तर है--या दूसरे शब्दोमे यो कहिये 
कि परमातमा भ्रात्मीय प्रनन्त गुणोका समुदाय है । उसके ग्रनन्त 
गरणोकी श्रपेक्षा श्रनन्त नाम ह! वह्‌ परमात्मा परम वीतरागी म्रौर 
वान्तस्वरूप है, उसको किसीसे राग या द्वेष नही है, किसीकी स्तुति, 
भक्ति ग्रौर पूजासे वह्‌ प्रसन्न नही होता श्रौरन किसीकी निन्दा, 
ग्रवन्ञा या कटु गन्दोसे म्नप्रसन्न होता है, धनिक श्रीमानो, विद्वानो 
ग्रौर उच्च श्रेणी या वंके मनुष्योको वह्‌ प्रेमकी दष्टिसे नही देखता 
प्नौर न निधन -कगालो, मूर्खो तथा, निम्नक्रेणीके मनुष्योको धृणाकी 
हप्टिसे श्रवलोकन करता है, न सम्यग्टष्टि उसके कृपापात्र है ग्रौर 
न मिथ्यादृष्टि उसके कोपभाजन, वह्‌ परमानदमय शरीर कतक्रत्य है 
सांसारिक मगड़से उसका कोर प्रयोजन नही । इसलिये अंनियोकी 
उपासना, भक्ति ग्रौर पूजा हिन्दू मुसलमान ग्रौर ईसाद्योकी तरह 
परमात्माको प्रसन्न केरनेके लिये नही होती । उसका एक दूसरा ही 


उद्य है जिसके कारण वे एसा करना श्रपना कर्तव्य समभे 
श्रौर्‌ वह्‌ संक्षिप्तर्पये इस प्रकार ड 


कक 
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यह्‌ जीवात्मा स्वभावसे ही भ्रनन्तदर्शन, म्रनन्तज्ञान, ग्रनन्त- 
सुख ग्रौर भ्रनन्तवीर्यादि ग्रनन्त-शक्तियोका आधार दहै । परन्तु 
्रनादि-कममलसे मलिन हौनेके कारण इसकी वे समस्त शक्तया 
श्रच्छादितदै--कमकि पटलसे वेष्टितहै-श्रौर यह्‌ श्रात्मा संसारमें 
इतना ज्लिप्त श्रौर मोह-जालमें इतना फसा हृश्रा है करि उन स्तयो- 
का विकाश होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नहीं 
होता । क्के किचित्‌ क्षयोपदामसे जो कुछ थोड़ा बहुत लानादि-लाम्‌ 
होता है, यह्‌ जीव उतनेमे ही सन्तुष्ट होकर उसीको श्रपना स्वरूप 
समभने लगता है । इन्ही संसारी जीर्वोमिसे जो जीव, श्रपनी श्रात्म- 
निधिकी सुधि पाकर धातुभेदीके सहश्च प्रास्त ध्यानाऽग्तिके बलसे, 
इस समस्त कर्ममलको दूर कर देता है, उसमें आ्रात्माकी वे सम्पूर्णं 
स्वाभाविक रक्तया सर्वतोभावसे विकसित हौ जाती है ग्रौर तब वह्‌ 
्रात्मा स्वच्छं म्रौर निर्मल होकर परमात्मद्ाको प्राप्तहो जाता 
है तथा 'परमाटमा' कहुलाता है । केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति 
होनेके परचात्‌ जबतक देहुका सम्बन्ध बाकी रहता है, तब तक उस 
परमात्माको सकलपरमार्मा ( जीवन्मुक्त ) या श्ररहुत कहते है. 
ग्रौर जब देहका सम्बन्ध भी छूट जाता है श्रौर सुक्तिकी प्राप्ति हौ 
जाती है तब वही सकलपरमाद्मा निष्कललपरमात्मा ( विदेहमुक्त ) 
या सिद्ध नामे विभूषित होता है । इस प्रकार श्रवस्थामेदसे 
परमात्माके दो मेद कह जाते है । वह्‌ परमात्मा श्रपनी जीवन्मुक्ता- 
वस्था श्रपनी दिव्यवाणीके द्वारा संसारी जीवोको उनकी आत्माका 
स्वरूप श्रौर उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता है भ्र्थात्‌ उनकी 


ग्रात्मनिधि च्या है,कहां है, किस किस प्रकारके कर्मपटलोसे श्राच्छा- 
दित है, किस कित उपायसे वे कमेपटल इस प्रात्मासे जदा हो सकंते 


है, संसारके श्रन्य समस्त पदा्थोसि इस भ्रात्माक़ा क्या सम्बन्ध है; 
दुःलका; सुखका श्रौर ससारका स्वरूपु.क्या है, केसे दु.सकी निवृत्ति 
प्रौर सुखकी प्राप्ति हौ सकती है, इत्यादि समस्त बातोका विस्तारके 


५० ५ युगवीर-निध॑न्धावली 


साय सम्यक्‌ रकार निरूपण करता ह, जिससे म्रनादि ग्र॑विद्याग्रसित 
संसारी जीवोको श्रपने कव्याणका मार्ग सूभता है रौर भरपना हित- 
साघन करनेमे उनकी प्रवृत्ति होती है 1 इस प्रकार परमात्मके द्वारा 
जगतका निःसीम उपर्कार होता है! इसी कारणा परमात्माके सावे 

प्रमदहितोपदेश्क, परमदहितेपी ग्रौर निति मित्तचन्धु इत्यादि भी नाम 
ह 1 इस महोपकारके वदलेमें हम (संसारी जीव) परमात्माके प्रति 
जितना श्रादर-सत्कार प्रदशित करे ग्रौर जो छुं भी कृतनता प्रगट 
करे वह्‌ सव तुच्छ है । दूसरे जव भ्रात्माकी परम स्वच्छ ग्रौर निर्मल 
श्रवस्थाका नाम ही परमात्मा है भ्रौर उस श्रवस्थाको प्राप्त करना 
ग्र्थात्‌ परमात्मा वनना सव ब्रात्माग्नोका ग्रभीष्ट है, तव श्रात्मस्व- 
रूपकरी या दूसरे गन्दोमे परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी 
पूजाःभक्ति श्रौर उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है । परमात्माका 
ध्यान, परमात्साके श्रलौकिकचरित्रका विचार श्रौर परमात्माकी 
ध्यानावस्थाका चिन्तवन ही हमको श्रपनी श्रासमाकी याद दिलाता 
है--श्रपनी श्रुली हई निधिकी स्मृत्ि' कराता है 1 परमात्माका भजन 
ग्रौर स्तवन ही हमारे लिये अपनी श्रात्माका भ्रनुभवन है । श्रासोः 

न्ततिमे प्रग्रसर होनेके लिये परमात्मा ही हमारा भ्रादनं है । ग्रात्मीय- 
गुणौकी प्राप्तिके लिये हम उसी म्रादर्शको -्रपने सन्मुख रखकर 
ग्रपने चरिच्रका गठन करते हैं । श्रपने भ्रादर्ज-पुरुषके युणोमे भक्ति 
चौर भ्ननुरगका होना स्वामाविक ग्रौर जरूरी है । विना भ्रनुरागके 
किसी भी गणकी प्राप्ति नही हो सैकती । जो जिस गुणका ग्रादर- 

सकार करता है ्रयवा जिस गुणस प्रभ रखता है, वह्‌ उस गरणके 

गरणीका भी ग्रव्रव्य ्रादरसत्कार करता है श्रौर उससे प्रेम॒रखता 

द्‌, क्योकि गुखीके प्राश्य विना क्टीमी गुण नही होता! श्ादर- 

सरदररप्‌ प्रवत्तनका नाम ही पृज्ञन है । इसकल्लिये परमात्मा इन्दी 





द ठस कार्तान अन्य वीत्तरामी नाध अर्‌ महात्मा भी 
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समस्तः कारणो हमारा परमपूज्य उपास्य देव हैँ ग्रौर व्रन्यरष्टिसे 
समस्त श्रास्माग्रोके परस्पर समान होतेके कारणा वह परमात्मा 
सभी संसारी जीवोका समान-भावसे पूज्य है । यही कारणदहैकि 
परमात्माके श्रे लोक्यपृ्यं' श्रौर 'जगसपूञ्यः इत्यादि नाम भी कहे 
जाते है । परमात्माका पूजन करते, परमात्माके गुणोमे भ्रनुराग 
बढाने श्रौर परमात्माका भजन श्रौर चिन्तव्रन करनेसे इस जीवात्मा- 
को पापोसे बचनेके साथ साथ मह्पुरयोपार्जन होता है । जो जीव 
परमात्माकी पूजा, भक्ति भ्रौर उपासना नही करता, क्ट प्रपतने 
त्रात्मीय गुरणोसे पराङ्मख भ्रौर भ्रपते श्रात्मलामभसे वंचित रहता 
है--इतना दही नही, किन्तु वह्‌ कृतघ्मत>के दोषसे भी दूषित 
होताषहै । 

ग्रतः परमात्माकी पूजा, भक्ति श्रौर उपासना करना सबके 'लिये 
उपादेय प्रौर जरूरी दहै 1 

परमात्मा श्रपनी जीवन्सुक्तावस्था भ्र्थात्‌ प्ररहन्त-स्रवस्थामे सदा 
ग्रौर सर्वत्र विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्माके स्मरणाथं 
ग्रौर परमात्माकेः प्रति श्रादर-सःकाररूप प्रवत्तैनके श्रालम्बनस्वरूप 
उसकी श्ररहन्तं श्रवंस्थाकी सूति बनाई जाती है । व्ह मूति परमा्माके 
वीतरागता, शान्तता श्रौर ध्यानमुद्रा भ्रादि गरणोका प्रतिबिम्बं होती 
है । उसमे स्थापनानिक्षेपसे मंत्रोटा रा परमात्माकी प्रतिष्ठा की जाती 


1 ८ +? प: 


जिर्वमे ्रात्माकी क्रुं राक्तिम्रां विकसित हईहै ग्रौर जिस्होने भेपने 
उपदेश,-श्राचरणः चरौ चास्त्रेनिर्माखणसे हमारा उपकार, किया है, 
सब हमारे पूज्यदहै।, ~ 4 हि 

"ग्रहसान फरा्मोशी या किये इए उपकारको भूलजंनी कृतघ्नता है | 
““्रमिमतफलसिद्ध रस्यु पायः सुबोधःप्रभवति न च शौस्त्रात्तस्य चोत्पत्ति- 
"रपप्तात्‌ ५ -इति भवति स , पुज्यस्तत्प्रसादास्प्रधृद्धनं हि कतमुपंकार 
साधवो विर्रन्ति 4 स ` , --गोम्मटसार-टीका 
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है । उसके पूजनेका भी समस्त वही उच्य है, जौ उपर वणेन किया 
गया है, क्योकि सूतिक पूजनसे धातु-पाषाणका पूजना भ्रमिप्रेत (इष्ट) 
नहीं है; वत्कि मूतिके हारा परमात्माहीकी पूजा, भक्ति श्रौर उपासना 
की जाती दहै । इसीलिये इस मू्तिपुजनके जिनपूजञन, -देवा चेन, 
जिनार्चा, देवपूजा इत्यादि नाम कहँ जाते हैँ श्रौर इसीलिये इस 
पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके पूजनतुल्य वणन किया है । यथा -- 
भक्त्या ऽहेसतिमा पूज्या कृत्रिमाऽकृचिमा ` सदा । 
यतस्तद्‌गुणस्रकल्पा स्त्य पूजितो जिनः ॥ 
--घर्मसग्रहश्राय्काचार श्र०६.्लोक ४ 
परमात्माकी इस परमशान्त शओरौर बीत्तसगमूर्तिंके पूजने एक वड 
भारी खूनी श्रौर महत्वकी बात यह्‌ है कि जो ससारी जीव संसारके 
मायाजाल ग्रौर गृहस्थीके प्रपचमें श्रधिक फंसे हुए हैः. जिनके चित्त 
ग्रति चंचल है श्रौर जिनका भ्रात्मा इतना बलाढय नहीदहै किजो 
केवल शास्त्रोमे परमात्माका वर्णन. सुनकर एकदम बिना किसी नकश 
के प्रमाघ्मस्वरूपका नका (चित्र) श्रपने हृदयम खीच सके.या पर- 
मात्मस्वरूपका ध्यान कर सकेभवे भी उस सूतिक दवारा परमात्सस्वरूप- 
का कुछ ध्यान ग्रौर चिन्तवन करनेमे समर्थं हो जते है श्रौर उसीसे 
भ्रागामी दु.खो ग्रौर पापौकी निवृत्तिपूर्वकं श्रपने श्रात्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमे श्रग्रसर होते रै। 
जव्र कोई चित्रकार चित्र खीचनेका श्रभ्यास करता है तब वह॒ 
सवसे ग्रथम सुगम ग्रौर सादा चित्रोपरसे, उनको देखदेखकर, श्रपना 
चिन खीचनेका श्रभ्यास बढाता है, एकदम. किसी कठिन, गहन म्रौर 
गम्भीर चित्रको वह्‌ नही खीच सकता 1 जव उसका श्रभ्यासं वट 
जाता ह तव कठिन, गहन ग्रौर रेगीन चित्रको भी सुन्दरताकं साथ 
वनाने लगता ह म्रीर छोटे चि्रको बड़ा प्रर वड़ेको छौटा भी करने 
लगता है! भ्रागे जव अ्रभ्यास करते करते वह्‌ चिच्र-विद्यामे पूरी 
तौरसे निपुणा म्रौर निप्णात हो जाता है, तव वह्‌ चलतीफरती, 
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दौड ती-भागती ' वस्तुग्रोका भी चित्र बड़ी सफार्ईकं साथ बातकी 
बातमें खीचकर ` रख देता-है श्रौर चि्र-नायकको न देखकर, केवल 
व्यवस्था श्रौर हाल ही मालूम करके उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी भ्रंकित करदेताहै। उसी प्रकारयहं संसारी जीव भी एकदम 
परमात्मस्वरूपका -ध्यान नहीं कर सकता ग्र्थात्‌ परमात्माका फोटू 
श्रपने हृदयपर नही खीच सकता, वह्‌ परमात्माको' परम वीतराग 
ग्रौर शान्त मूततिपरसे ही श्रपने म्रभ्यासको बढाता है । मूतिके निर- 
न्तर दर्शनादि श्रभ्याससे जब उस सूतिकी वीतराग्छवि श्रौर ध्यान- 
मुद्रासे वह्‌ परिचित हो जाता है, तब शनैः शने. एकान्तम बैठकर 
उस सूतिका फोटू श्रपने हूदयमें खीचने लगता हैँ ग्रौर फिर कु देर 
तक उसको स्थिरः रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता है ) एेसा करने 
पर उसका मनोबल ग्रौर श्रात्मबल बढ़ जाता है श्रौर वह्‌ फिर इस 
योग्य हो जाता है कि उस' सुतिके सुतिमान्‌ श्री श्ररह तदेवका समव 
सरणादि विभूति-सहित साक्षात्‌ चित्र श्रपने हूदयमें खीचने'लगता 
है । इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थध्यान है श्रौर यह्‌ ध्यान प्रायः 
मूनि-ग्रवस्थामे ही होता है । 
म्रात्मीय बलके इतना उन्नत हो-जानेकी अ्रबस्थामें फिर उसको 
धातु-पाषाकीौ सूतिक पूजनादिकी या दूसरे शब्दोमे यों किये 
कि परसात्साके ध्यानादिके लिये सूतिका श्रवलम्बन लेनेकी जरूरत 
बाकी नही रहती; बल्कि वह रूपस्थभ्यानके श्रभ्यासमें परिपक्व 
होकर ग्रौर श्रधिक उन्नति करता है भ्रौर साक्षात्‌ सिद्धोका चित 
भी खीचने' लगता है. जिसको रूपातीतध्यान कहते है । इस प्रकार 
ध्यानके बलसे वेह्‌ ्रपनी म्रात्मासे कमंमलको छाटता रहता हं भ्रौर 
फिर उन्नत्तके सोपानपर चढता हश्रा शुङ्कध्यान लगाकर समस्त 
कर्मक क्षय कर देताहै श्रौर इस प्रकार श्रात्मत्वको प्राप्त कर 
लेता हैँ । प्रभिप्रायं इसका ' यह है कि मूतिपूज्ञन श्रात्मदशेनका 
प्रथम सोपान है ओर उसको त्रावश्यकता भ्रथमावस्था ( गृहस्था- 


५ 
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वस्था ) मेदी द्योरी दै) वक्ति दूसरे शब्दोमे यो कहना -चाह्ये कि 
जितना लन्नना को नीचे दर्जेमे है, उतना उतना ही . जियादा 
उसको. सूतिं पूनल्‌क्री था सूतिका च्रबलम्बन लेनेकी जरूरत है । 
यही कारण है कि हमारे श्राचार्योनि गृहस्थोके लिये इसकी सास 
जरूरत रक्छी -है श्रौर नित्य पूजन करना गृहस्थोका सुख्य धर्म॑ 
वणन क्यिाहै। 


सचमाधीरणाऽधिश्षार 


भगवज्जिनसेनाचायने श्रीग्नादिपुराणमे लिखा, है -- 
दानं पूना च शीलं च दिने पवेष्युपो पितम्‌ । 
धरमश्चतुर्विंघ सोऽयमाम्नातो गृहमेधिनाम्‌ । ४८१-१०४ 
मर्थात्‌--दान, पूजन, त्रतोका पालन (व्रतानूपालनं शीलं ) ग्रौर 
पर्वके दिन उपवास करना, य॒ह्‌ चार प्रकारका गृहस्थोकृा धर्म है । 
्रभितगतिश्नावक्रात्ारमे श्रीश्रमितगति आ्वायेनेभीरेसा ही 
वरन किया है। यथा 
दानं पूजा ज्ञिन: शीलमुपवा सश्चतुविंधः 
श्रावकाणां सत्तो धमे खंसारारण्यपावकः ।॥ €- 
श्रीपद्यनन्दि प्राचार, पुद्यनन्दिपंच्िंशतिकामे, श्रावकधर्मका 
वणेन करते हुए लिखते है- 
देवपूजा शुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दानं चेति गृहस्थानां षटकर्माणि दिज्ने दिने ॥ ९-७ 
म्र्थात्‌- देवजा, गुर्सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप श्रौर दान, ये 
खट्‌ कर्म गहस्थोको पतिदिन करने योग्य हँ । भावार्थ-धामिकटष्टि- 
गृहध्यकि ये स्वैसाधारण नित्यकर्म हैं । 
्रीसो मदेवसूरि भी थशस्विलकम वशित उपासकाध्ययनमे इन्दी 


षट्‌ कर्मोकिा, प्राय इन्दी ( उपयुट्लिखित ) रन्दोमे गृहस्थोको उप- 
देश वेते ै-- , क~ 


~ ^ 


~ 
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देषसेवः.गुरूपास्तिः स्वाध्यायः सयम्नस्तपः ] 
द्रानं-चेति, गृहस्थानां षटकर्माणििःदिने दिने ॥ ४६-७ 
गृहस्थोके लिये .पूजनकी भ्रावद्यकताको प्रगट करते हएश्री 
पद्मनन्दि ्राचार्य फिर लिखते हे- 
.-, ये. जिनेन्द्र न पश्यन्ि्रपजुयनित -स्तुवन्ति न । 
निष्फलं जीवितं तेषां तेषां धिक्‌ च गृहाश्रसम्‌ ५ ६-१५ 
~ भ्र्थात्‌-- जो जिनेन्द्रका दर्शन, पूजन श्रौर स्तवन नहीं, करते है 
उनका जीवन विष्फल है प्रौर उनके .गृह॒स्थाश्चमको, धिक्कए्र है । 
इसी भ्रावदयकताको श्नुभव करते हुए श्र सकलकीत्तिं -्राचार्य 
सुमा षिताबलीमें यह तक लिखते हैः- 
पूजां चना न दवेत भोगसौख्यार्दिक-कद्‌ा । 
्र्थात्‌--गुहस्थोको लिना पूजनके कदापि भोग श्रौर उपभोगा- 
द्कि नही करना चाहिये । सबसे पहले पूजन करके. फिर श्रन्य कार्य 
करर्ना चाहिये । 
, श्रीधमेसंम्रहश्रावकाचारमे, गृहस्थाश्रसक स्वरूप वर्णन करते 
हुए, लिखा हेः- त; 
डया वार्तां तपो दानं स्वाध्यायः सयुमस्तथा । । 
ये षटकर्माणि कुवैन्त्यन्वहं ते गृहिणो मताः ॥* €-२६ 
म्रथात्‌--इज्या ( पूजन्‌), वार्ता (कृषिवारिगज्यादि जीवनोपाय) 
तप, दान, स्वाध्याय, ^ ग्रौर सयम्‌, इन -दछह्‌ कर्मोको जो प्रतिदिन 
करते है वे गृहस्थ कहलाते है । मावार्थ-घामिक श्नौर लौकिक 
उभयरष्टिसे ये ग्रृहस्थोके छह नित्यकमं है-। गुरूपास्ति ज्ञो उपर 
वर्णन की गई ह वह्‌ इज्य॒के भ्रन्तर्गत हनेसे.यरहा पृथक नही कही गई। 
` भगवज्जिनसेनाचार्य श्रादिपुराणके ~ पुवं ३८ मे निम्नलिखित 
इलोको-दारा यह्‌ सूचित करते है कि.ये इज्या, वार्ता ्रादि कमं 
उपासक सूत्रके भ्रनुसार गृहस्थोके षट्कमं है 1 भायंषद्‌कमंरूप प्रव- 
तिन, दी गूहस्थोकी छलचर्या द, जिसे, छुलधम भी कहते है-- 
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हृज्यां वार्ता च दत्तिं च स्वाध्यायं संयमं तपः। 
्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेभ्यः समुपादिशत्‌ २४ 
विशुद्धा वृत्तिरस्यायेषटकर्मानुप्रवत्तेनम्‌ । 
गृहिणां कुलचर्येष्ठा कुलधर्मोऽप्यसो मतः ॥ १४४ 
श्रीचामूरडरायने चारित्रसांरमे श्रौर विद्रद्रर प° श्रालाधरजीने 
सागारधर्मामृतमे भी इह षट्कर्मोका वणन किया है । इन षट्‌- 
कममि दान ग्रौर पूजन, ये दो कर्म सबसे मुख्य है । इस विषयमे 
पं० श्रादाधरजी सागारधममित(१-१५) में लिखते है- 
दान-यजन-प्रधानो ज्ञानसुधां श्रावकः पिपासुः स्यात | 
गर्थात्‌-दान ग्रौर पूजन, ये दो कर्म॒जिसके मुख्य टै म्रौर 
ज्ञानाऽमृतका पान करनेके लिये जो निरन्तर उत्युक रहता है वह ` 
श्रावक है । मावार्थ--श्रावक वह्‌ है जो कृषि-वारिज्यादिको गौण 
करके दान श्रौर पुजन, इन दो कर्मोको नित्य सम्पादन करताहै ग्रौर 
शास्त्राध्ययन भी करता है । 
स्वामी कुन्दक्ुन्दा चाये, रयणसार म्न्थर्म, इससे भी बट्कर 
साफ तौरपर यर्हातक लिखते ह कि विना दान श्रौर पूजनके कोड 
श्रावक हो दी नदीं सकता या दूसरे शब्दोमे यों कटिये कि एेसा कोई 
श्रावक ही नही होसकता जिसको दान म्रौर पूजन न करना चाहिये । 
दाण्‌ पूजा युकं सावयधम्मो ए सावगो तेण विरा । 
माणन्फयणं मुम्खं जदइधम्मो त विणा सोवि । १०॥ 
मर्थात्‌--दान देना श्रौर पूजन करना, यह्‌ श्वावकका सुख्य धर्म 
है 1 इसके विना कोड श्रावक नहीं कहला सकता श्रौर ध्यान श्रध्य- 
यन करना यह्‌ मुनिका मुख्य धर्म है । जो इससे रहित है, वह्‌ मुनि 
ही नही है । भावार्थ-सुनियोके ध्यानाध्ययनकी तरट्‌, दान देना 
ग्रौर पूजन करना ये दो कर्म श्रावकोके सर्व साधारण मुख्य धर्म 
श्रोर नित्यके कर्तव्य कर्म है| 
ऊपरके वाक्योसे मी जव यह स्पष्ट हं कि पुजन करना गृहस्थ 
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का ध्म तथा नित्य भ्रौर श्रावद्यक कर्म है-बिना पूजनके मनूष्यजन्म 
निष्फल श्रौर गृहस्थाश्रम धिक्कारका पात्र है श्रौर विना पूजनके 
कोई गृहस्थ या श्रावक नाम ही नही पा सकता, तब प्रत्येकं गृहस्थ 
जेनीको नियमपूर्वकं श्रवर्य ही नित्यपूजन करना चाहिये, चाहे वह्‌ 
श्रग्रवाल हो, खंडेलवाल हो या परवारं भ्रादि श्रन्य किसी जातिका; 
चाहे स्त्री हो या पुरुष; चाहे व्रती हो या भ्रव्रती; चाह बीसादहोया 
दस्सा श्रौर चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस्य हो या शूद्र, सबको पूजन 
करना चाहिये । सभी गृहस्थ जेनी है, सभी श्रावक है, मरत सभी 
पूजनके प्रधिकारी है । 
श्रतीथंकर भगवानकी अर्थात्‌ जिस अहैन्त-परमात्माकी मूति 

वनाकर हम पूजते है उसके समवसर णमे भी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, 
क्या व्रती. क्या श्रत्रती, क्या ऊच म्रौर क्या नीच, सभी प्रकारके 
मनुष्य जाकर साक्षात्‌ भगवानका पूजन करते है । श्रौर मनुष्य दही 
नही, समवसरणमे पंचेन्द्रिय तियंच तक भी जाते है-समवसरणकी 
बारह सभाग्रोमे उनकी भी एक सभा होती है, वेभी श्रपनी 
शवितिके भ्रनुसार जिनदेवका पूजन , करते है । पूजन-फलप्राप्तिके 
विषयमे एक सेढककी कथा सर्वत्र जेनशास्तोमे प्रसिद्ध है । पृस्यासखव- 
कथाकोश, महावीरपुराण,धमेसंम्रहश्रावकाचार प्रादि म्रनेक ग्रन्थोमे 
यह्‌ कथा विस्तारके साथ लिखी है म्रौर बहुतसे प्रन्थोमें इसका निम्न- 
लिखित प्रकारसे उत्लेखमात्र किया है । यथाः-- 

अहंचर्णसपर्या महानुभाव महात्मनामवदत्‌ । 

सेकः प्रमोदमन्तः छसुमेनैकेन राजगृहे ॥ रत्नकरंड १२० 

यथाशक्ति यजताहेहेवं नितव्यमहादिभिः । 

संकत्पतोऽपितं यष्टा मेकवत्स्वर्मेदीयते ॥ सागारध० २-२४ 

कथाका सारद यह्‌ है कि जिस समय राजगृह नगरमे तिपुला- 

चल पर्वतपर हमारे श्रन्तिमि तीथकर श्रीमहावीर स्वामीका ससव- 
सरण श्राया श्रौर उसके युसमाचारसे हर्षोल्लसित होकर महाराजा 


भ , युगवी र7निबन्धावली, 


श्रेणिक श्रानद भेरीवजवाते हए परिजन श्रौर पुरजननसद्ित. श्रीवीर- 
जिनेन्द्रकीःपुजा रौर वन्दनाको चले, उस समय एक मेंढक भी, जो 
लागदततशरेष्टीकी वाचडीमे रहत्ता ध्रा श्रौर जिसको ग्रपने शूर्वजन्भकी 
स्त्री अवदन्ताको देकर जात्तिस्सरर्ण हो गया था, श्रीजिनेन््रदेवकी 
प्रनाके लिये मुखम एक कमल दबाकर उदछलता श्रीर दता हुग्रा 
नगरे न्लोयोके साथ समवसरणकी श्रोर चल दिया । भर्मिं महा 
राजा प्रेसिक्के हाथीके पर ति श्रीकर वह भढ मर गथा प्रौर 
पूजनके इस संकत्प ्रौर उद्यमके प्रभाव्से, मरकर सोधम स्वगेमे 
महद्धिक देव हुश्रा । फिर वह्‌ देव समवसररएमे श्राया त्रौर श्रीगशं- 
घरदेवके दारा उसका चरिघ्र लोगोको मालूम हु्रा । इर्ससि प्रगट है 
कि समव्सरणादिमें जाकर ति्य॑च भी पूजन करते -श्रौर पूजनके 
उत्तम फलको प्राप्त होते है । "6 
समरवसरणको छोडकर श्रौर भी वहुतसे स्थानो १२ तियंचेकि 
पूजन करनेका कथन पाया जाता है । पुख्याखघ प्रौर ्राराधनाः- 
सारकथाकोशमे लिका है कि धाराशिव नगरमे एक वनी थी, जिसमे 
शरीपाश्वेनाथ स्वामीकी रत्नमयी ' प्रतिमा ' एक मजूषेमे रक्खी हुई 
थी । एक हाथी, जिसके जातिस्पररणः होगया था, प्रतिदिनं तालावे- 
से त्रपनी सूस पानी भरकर लातीग्रौर उस बैबीकी तीन प्रद 
क्षणा देकर वह्‌ पानी उसपर छोडता श्रौर फिर एक कमलका 
पूल चढाकर पजन करता श्रौर्‌ मस्तक नवात्ता था । इस प्रकारं वह्‌ 
हाथी श्रावकधमको पालता हुप्रा प्रतिदिन उस प्रतिमाका पूजन 
करता थां । जब राजा करकंड्को यह्‌ .समाचार मालूम हु्रा, तव 
उसने उस वंवीको खुदवाया श्रौर उसमेसे वह्‌ प्रतिमा निकली । 
प्रतिमाके निकलने पर हाथीने सन्यास धारण किया श्रौर अ्रन्तमे 
वह हाथी मरकर सदस्रारस्नगैमे देव हुग्रा । इसी प्रकार तिर्यचोकि 
पूजन-संवेधमे भ्रौर भी न्ननेक कथाएं हु । जव तिर्य॑च भी पूजन करते 
प्री र परूजनके उत्तम फलक प्राप्त होति है, तत्र रेसा कौन मनुष्यो 
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सकतपमहे..कि, जिसको पूजन न करना चाहिये श्रौर जो भावपूर्णक 
जिनैन्देवक- पुजन करके उत्तम -फलको प्रप्त न हो ? श्रभिप्राय 
यह २ किमरात्महितचिन्तक सभी प्रारियोकि लिये पूजन करनाषेय- 
स्कर है 4 इसलिये गृहस्थोको श्रपना कर्तव्य समकर श्रवस्य ही 
नित्यपुजन करना चाहिये । | 


पूजनके भेद . 
पूजन कई प्रकारका होता है । श्रादिपुराण, सागारघर्मामत, 

धर्मसंम्रहश्रावकाचार, चारित्रसार श्रादि म्रन्थोमिं नि््य^, अष्टा 

न्दिकं?, पेनद्रभ्वजं °, चतु खे", ओर कल्पद्रुम", इसप्रकार पुजनके 


~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ^~~~^~~~^~^~ ~~~ ~^ ~~ >^ ^~ >~ ^~ ~ ~ ~~~ ~ 


१ नित्यपूज्ञनका स्वरूप प्रागे विस्तारके साथ वणन किया गयाहै। 
२-३, जिनार्चा क्रियते भव्यं र्या नन्दीङव रपवं शि । | 
 ्रष्टाह्िकोऽसौ सेन्द्रा : साध्या त्वंन््रघ्वजो महः॥ सागारधर्मा 
गर्थात्‌-नन्दीइवर पमे (आषाढ, कातिक श्रौर फाल्गुण इन तीन 
हीनो अन्तिम्‌ त्रठि प्राठ दिनोमे) जो पूजन किया जाता है, उसको 
छष्टान्हिक पजन कहते है श्रौ र इ्द्रादिकदेव, मिलकर जो पूजन करते 
डे, उसको “एन्द्र्वज्ञ" पूजन कहते है । न 
र महामूकूुटबद्धं स्तु क्रियमाणो महामह" । 
चतुमुखः स विज्ञेयः सवंतोभद्र इत्यपि ।1--्रदिपुराण 
भक्त्या मुकूटबद्धं यां जिनपूजा विधीयते 
तदाख्या: सवं तोभद्र-चतुमु ख-महामहाः ॥--सागारध० 
पर्थात्‌--मुकूटव द्ध (मांडलिक) राजाग्रोके हारा जो पूजन किया 
जाता है; उसके नाम श्चतुर ख', "सवेत्तोभद्रः रौर "महामह. है । 
५. दत्वा किमिच्छुक दान सस्राड्भियंः प्रवत््यते । 
. कल्पवृक्षमहः सोऽय जगदाशाप्रपुरणः ।--्रादिपुराण 
किमिच्छकेन दानेन जगदाशाः प्रपुयं यः ! 
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पचि मेद वरान किये दै । वघुनन्दिश्रावकाचार भ्रौर धमेसंग्रह- 
श्राजकाचार नामके ब्रन्थोमें प्रकारयन्तरसे नाम, स्थापना, द्रन्यर, 





चक्रिभिः क्रियते सौऽहुंयज्ञ क्ल्पद्र्‌ मो मतः ॥--सागारव० 
ग्र्थात्‌ --याचकोको उनकी उच्छानुसार दान देकर जगतकी आशा 
को पूणं करते हुए चक्रवत्ति सम्राटद्वारा जो जिनेन्द्रका पूजन किया 
जाता है, उसको कल्पद्रमः पुजन कहते हे । भ 
१ उच्चारिऊण णाम, ग्रुहाईण विसुद्धदेसम्मि । , 
पुप्फाईणि खिविजति विण्णेया णामपुजा सा । - वसुनल्दिश्रा° 
प्र्थात्‌--ग्रर्हेतादिकका नाम उच्चारण करके किसी शुद्ध स्थानमे 
जो पुष्पादिकक्षेपण किये जाते है, उसको नामपुजन कहते है । 

२ तदाकार वा श्रतदाकार वस्तुमे जिनेन्द्रादिकरे गुणोका प्रारोपण 
ग्रौर सकल्प करफे जो पजन किया जाता है, उसको स्थापना पुजन 
कहते ई । स्थापनाके दो मेद है --१ सद्भावस्थापना ग्रौर १ श्रसदू- 
भावस्थापना । अ्ररहतोकी प्रतिष्ठाविधिको "सद्‌ भावस्थापना' कहते 
है 1 ( स्थापना पूजनका विशेष वणन जाननेके लिये देखो वसुनन्दि- 
श्रावकाचार श्रादि ग्रन्थ) । . ` 
३ दव्वेणय दव्वस्म य जा पूजा जाण दव्वपूजासा। ` 

दव्वेण गवसलिलाडइपुव्वथणिएण कायव्वा ॥ 

तिविहा दब्बे पुजा मचित्ताचित्तमिस्सभेएण । 

पच्चक्ठजिणाइ्ण मचित्त पूजा जहाजोग्ग ॥ 

तेसि च सरीराण दव्वमुदस्त वि अ्रचित्तपुजासा । 

जा पुण दण्ट कीरड णायव्वा मिरस्प्रपूजा सा ।1--वसुनन्दिश्रावण 

ग्र्थत्‌- द्रव्यत त्रौर द्रव्यकी जो पूजाकी जानी है, उप्रको द्रव्य 
पूजन कहते है । जलचदनादिकनते पुजन करनेको द्रव्ये पुजन करना 
कटते है श्रीर्‌ द्रव्यको पूजा सचित्त, श्रचित्त तथा भिश्रक्रे भेदसे तीन 
प्रकार है । माक्नात्‌ श्रीजिनैद्दिे पूजनको (सचिन्त द्रभ्यपूज्नः कहते 
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है! उन्‌ जिनेन्द्रादिके शरीरो तथा द्रव्यश्र. तके पूज नको श चित्त द्रव्य 
पूजन "कहते है श्रौर दोनोके एक साथ पूजन करनेको भमिश्नद्रव्यपूजनः 
कहते है । द्र व्यपृजनके प्रागमद्रव्य भ्रौर नोश्रागमद्रव्य श्रादिके भेदसे 
श्रौरभी प्रनेकं भेद हे। 
४. जिणज णमणि क्वण णाण्‌ प्पत्ति मोक्वस् पत्ती । 
णिसिही सुसेत्तप्‌जा पृव्वविहाणेण कायव्वा ।-वसुनदिश्रा० 
_श्र्थातू-जिन क्ेत्रोमे जिनेन्द्र मगवानकं जन्म-तप-नान-निर्वाण 
कल्याणक हुए है, उन कषेत्रौमे जलचदनादिकसे पूजन करनेको “क्तुत्र- 
पूजन" कहते हें । 
५. .गरभादिपचकल्याणमहंता यद्दिनैऽभवत्‌ । 
तथा नन्दीरवरे रत्नत्रयपवंखि चाऽच॑नम्‌ ॥ 
` स्नपनं क्रियते नाना रसरिक्षुघतादिभिः। 
तत्र गीतादिमाद्खल्य कालपूजा भवेदियम्‌ ॥) धर्म॑सग्रहुश्रार 
ग्र्थात्‌--जिन तिथियोमे श्ररहतोके गभं-जन्मादिकं कल्याणक 
इए है, उनमे तथा नन्दीश्वर म्रौर रत्नत्रयादिक पर्वभि जिनेन्द्र देवका 
पूजन, इक्षुरस भ्रौर दुग्ध-घृतादिकसे ्रभिपेक तथा गीतः नृत्य श्रौर 
जागरणादि मागलिक कायं करनेको कालपूजन' कहते है । 
६ यदन-तचतुष्काद्यं विधाय गुणकीत्तेनम्‌ । 
„ च्रिकालं क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ 
परमेष्ठिपदज पिः कियते यत्स्वशक्तितः । 
 श्रथवाऽ्ह दगुण स्तोत्र साप्यर्चा भावपूधिका ॥ 
~ पिडस्थं च पदस्थं च रूपस्थ रूपवजितम्‌ । 
ध्यायते यत्र तद्विद्धि भावाचंनमनत्तरम्‌ 1 -धमंसग्रहश्रा° 
ग्र्थात्‌--जिनेन्द्रके अ्रनन्त -दशंन, ब्रनन्त -ज्ञान, ग्रनन्त -सखे भ्रौर 
अनन्तवीर्यादि गुणोकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके जो त्रिकाल देव॑वन्दान 
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परन्तु सं्षपसे पूजनके निस्य ग्रौर नैमित्तिकः एसे दो मेद हुं । अरन्य 
समस्त भेदका इन्टीमें ग्रन्तर्भाव दै 1 श्ष्टान्हिक प्रादिक चार 
प्रकारका पूजन नैमित्तिक पूजन कहलाता है ्रौर नामादिक छह 
-प्रकारके पूजनम कु नित्य.कुख नेमित्तिक श्रौर कु दौनौ प्रकारके 
होते दै प्रतिष्ठा भी नैमित्तिक पूजनका ही एक प्रधान भेद है। 
तथापि नैमित्तिक पूजनोमे बहुतसे एेसे भी मेद हँ जिनमे पूजनकी 
विधि प्राय नित्य पूजनके ही समान होती है रौर दोनोकि पूजकमें 
भी कोई भैद नही होता, जैसे श्रष्टान्हिक पूजन प्रौर काल पुजना- 
दिक । इसलिये पूजनकी विपि भ्रादिकी मुख्यतासे नित्यपूजन श्रौर 
प्रतिष्ठादिविधान,एेसे भी दो मेद कहै जाते है ग्रौर इन्दी भेदौकी 
प्रधानतासे पूजकके भी दो ही मेद वर्णन क्ये गये है--एक नित्य 
पूजन करनेवाला जिसको पूजक कहते है श्रौर दूसरा प्रतिष्ठा प्रादि 
विधान करनेवाला जिसको पूज्ञकाचाये कहते है । जसा कि पृञासार 
ग्रौर धर्मसंग्रहश्रावकाचारके निम्नलिखित इलोकोसे प्रगट है - 
पूजकः पूजकाचायं इति हेवा स पूजकः 1 
` श्राद्यो निस्याचैकोऽन्यस्तु प्रति्ठादिविधायकः । १६।। 
-- पुजासार 
निव्यपूज्ञा-विधायी यः पल्लकः सं हि कथ्यते । 1 
हितीयः पूजका चायः प्रतिष्ठा दिविधानछरत्‌ ।९--१४२॥ 
` -घमंग्रहश्नावकाचार 
चतुमुः खादिक पूजन तथा प्रतिष्ठादि विधान सदा काल नहीं 
वन सकते श्रौर न सव गृहस्थ जेनियोसे इनका भ्रनुष्ठान हो सकता 


कौ जाती है, उसको तथौ शक््तिपूवंक पचपरमेष्स्किं जाप वा स्तवन 
को श्रौर प्रिडस्थ, पदस्थ, पस्थ ग्रौर रूपात्तीत व्यानक्तो भावपूजन 
कहते ह । ( पिडस्थादिक व्यानोका स्वरूप ज्ञानार्णवादिक ग्रन्थोमे 
विस्तारन साथ वणन कियाद, वहाँ जानना चाहिये | }" 
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है--क्योकि कल्पद्रम पूजन चक्रवत्ति ही कर सकता ' है; चतुर्युख 
पूजन मुकूुटवद्ध राजा ही करं सकते है; एेन््रण्वज पूर्जोको इनद्रादिक 
देव ही रचा सकते है; इसी प्रकार प्रतिष्ठादि विधान"भीं खास खास 
मनुष्य ही सम्पादन कर सकते है-इसलिये .सर्वसाधारणं जंनियो- 
के वास्ते निस्यपूजनकी ही सख्यता है । उपर उल्लेखः कये हुए 
ग्राचार्यो भ्रादिके वाक्योमें "दिने दिने" भ्रौर "अन्वहं" इत्योदि चान्द 
द्वारा जिस्यपूजनका ही उपदेश दिया गया है । इसी नित्य पूजन पर 
मनुष्य, तिच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊच, धनी, निर्धनी, व्रती, श्रव्रती 
राजा, महाराजा, चक्रवति श्रौर देवता, सवका समान प्रधिकार है 
मर्थात्‌ सभी निव्यपूजन कर सकते हैं । 
नि्यपूजनको नित्यमह, निस्याऽचंन ग्रौर सदार्चनं इत्यादि भी 

कहते है | नित्यपूजनका, सख्य स्वरूप भगवन्जिनसेनाचार्यन श्रादि- 
पुराणमें इस प्रकार वणन किया हैः-- । 

तत्र निद्यमहो नाम शश्वञ्जिनगरह प्रति । 

स्वगृहान्नीयमानार्चा गन्धपुष्पाक्ततादिका ॥ 

। --प्र० ३८, इलो ° २७ 
ग्रथात्‌-प्रतिदिन प्रपने घरसे जिर्भमंदिरको गंध, पुष्प; ग्रक्षता- 

द्किं पुजनकी सामग्री "ले जाकर जो जिनेन्द्रदेवकी पूजा केरना है 
उसको नित्यपूजन कहते है 1 धर्मसंग्रहश्ाव॑काचीरमें भी नित्यपुजुनका 
यही स्वरूप वित है । यथाः-- 

जलाय धौतपूताङ्ग गर ान्नीतेजिंनालयम्‌ [ र 


1 
यद्च्न्ते जिना युक्त्या निस्यपूजाऽभ्यधायि सा 
--ग्र ०. इलो २७ 


प्रतिदिन क्या स्वरी, क्या पुरुषभ्क्या बालक, क्या-बालिका-सभी 
गृहस्थ जन ्रपने श्रपते घरोसे जौ बादाम, छुहारा, लग,' इलायची 
या म्क्षत ( चावल ) श्रादिक लेकर जिनमंदिरको जाते'है ग्रीर वहां 
उस द्रव्यकः; जितेन रैवादिकी स्तुतिपूवेक नामादि उच्चारण करके 
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-जिनप्रतिमाके सन्मुख चदाते है, वह्‌ सव निष्यपूजन कटलाना हं । 
निस्यपूजनके लिये यह कोई नियम नही है कि वह ब्रष्टद्रव्यसे ही 
करिया जवे या कोद खास द्रव्यसेया किसी खास संख्या तक पूजाए 
की जावे, बल्कि यह्‌ सव श्रपनी श्रद्धा, शक्ति ग्रौर रुचिपर निर्भर 
है--कोई एक द्रन्यसे पूजन करता है, कोई दोसे श्नौर कोई श्राठोसे, 
कोई थोडा पूजन करता ग्रौर थोडा मयय लगाता है, कोई च्रधिक 
पूजन करता श्रौर श्रधिक समय लगाता है, एक समय जो एक द्रन्यसे 
पुजन करता है वा थोड़ा पूजन करता ह दूसरे समय वही ग्रष्टद्रव्यसे 
पूजन करने लगता है ग्रौर बहुतसा समय लगाकर श्रधिक पुजन 
करता है । इसीप्रकार यह भी कोई नियम नहीरहै कि मदिरजीके 
उपकरणौमं श्रौर मदिरजीमें रक्खे हुए वस्वोको पहिनिकर ही नित्य 
पूजन किया जावे 1 हम अ्रपने घरसे शुद्ध वस्त्र पहिनिकर श्रौर शुद्ध 
वर्तनोमे सामग्री बनाकर मदिरजीमे ला सकते है ग्रौर खुलीके साथ 
पूजन कर सक्ते ह । जो लोग एेसा करनेके लिये ग्रसम्थं है या कभी 
किसी कारणसे एेसा नही कर सकते है, वे मदिरजीके उपकरण 
ग्रादिसे ग्रपना काम निकाल सकते ह. इसीलिये म॑दिरौमे उनका 
प्रवंघ रहता है । वहुतसे स्थानोपर श्रावकोकिे घर विद्यमान होते 
हए भी कमसे कम दो चार पूजाग्रोके यथासंभव नित्य किये जानेके 
लिये, मदिरोमें पूजन सामग्रीके रक्खे जानेकी जो प्रथा जारी है, उस- 
को भी श्राज कलके जेनियोके प्रमाद. शक्तन्यूनता श्रौर उत्साहाभाव 
म्रादिकि कारण एक प्रकारका जातीय प्रबंध कहु सक्ते है, न्यथा, 
शास््ोमे इस प्रकारके पजन संवंधमे, अमतौरपर श्रपने धरसे 
सामग्री संजाकर पूजन करनेका ही विधान पाया जाता है; जैसा कि 
ब्रहासूरिकृत्‌ त्रिव्णचारके निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट है -- 
ततश्चेव्यालयं गच्छेरसवेभव्यप्रपूजितम्‌ । 
जिना दिपूजञायोग्यानि द्रन्याण्यादाय भक्तितः ॥1 
-ग्र ४-१६९९। 
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प्रथात्‌- -संध्यावन्दनादिके पर्चात्‌ गृहस्थ, मक्तिपूर्वक जिनेन्द्र 
दिके पूजनके योग्य दरव्योको लेकर, समस्त भव्यजोवो वारा पूजित 
श्रीजिनमं.दरजी जावे । भावार्थ--गृहस्थोको जिनमं.दरमे पूजनके 
लिये पूजनोचित द्रव्य लेकर जाना चाहिये ¦ परन्तु इसका श्रमिप्राय 
यह नहीं है कि बिना द्रव्यके मंदिरजीरमे जाना ही निषिद्ध है, जाना 
निषिद्ध नहीं हैः । क्योकि यदि किसी श्रवस्था्मे द्रव्य उपलब्ध नहीं 
हतो केवल साव्रपूजनभी हौ सकताहै। तथापि गृहस्थो लिये 
द्रव्यसे पूजन करनेकी श्रधिक मुख्यता है । इसीलिये नित्यपजर्नका 
एेसा सख्य स्वरूप वर्णन क्रिया गया है । 

ऊपर नित्यपू त्रनका जो प्रधान स्वरूप वर्णन किया गया है,उसके 
अतिरिक्त, ' जिनबिग्ब श्रीर जिनालय बनवाना, जिनमदिरके खर्चके 
लिये दानयव्रदरारा ग्राम-गृहादिकका मदिरजीके नाम करदेना तथा 
दान देते समय शुनीदवरोका पूजन करना, यह सब भी नि.यपूजनमे 
ही दाखिल (परिगृहीत) है ।"' जेसा कि प्रादिपुराण॒ पर्वं ३८ के 

निम्नलिखित वाक्यो प्रगट है.- । 
° चैत्यचेत्यालया दीनां सक्त्या निर्मापिणं च यत्‌ । 
शासनीच्रत्य दानं च त्रामादीनां सदाऽचनम्‌ ।२८॥ 
याच पूना मुनीन्द्राणां नित्वद्‌नानुषद्खिसी । 
स च निर्यमदो ज्ञेयो यथाशक्स्युपकल्पितः ।1२६॥। 

श्रीनागारधर्मासितमें भी नित्यपुजनके सम्ब॑धर्मे समग्र एेसाय् ही 
वर्णन पाया जाता है, बल्कि इतना विशेष ्रौर मिलता है कि श्रपने 
घरपर या मदिरजीमे ऽच्रिकरालदेववंदना--ग्ररहंतदेवकी श्राराधना- 








१. इन दोनो श्लोकोक्त प्राशय वही दै जो ऊपर श्रतिरिक्त 
जब्दकरे श्रनन्तर्‌ * ^ द मध्य दिया गयादै। 

२. श्रादिपुराख , उक्त र्लोक न २७, २८,.२९ के ्रनुसार । 

३.श्रादिपुरारएमे पजन श्रन्य चार भेदोका वंन करनेकग श्रनन्तर 
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कैरलेको भी नित्यपृजन कहते हे । यथाः-- 
प्रोक्ता निव्यसहोऽन्वह निजगरहान्नीतेन गन्धादिना १ 
पूना चैत्यमृेऽदैतः स्वविमव।चत्यादिनिमौपणम्‌ ॥ 
मवेत्यौ म्रामग्रहादिशासनविधादान त्रिसंध्याश्रया | 
सवा स्वेऽपि गृहेऽचनं च यमिनां निव्यप्रदनानुंगम्‌ ॥ र-र५ 
धरस्मरर्यविकाचारमे भी त्रिसंध्यं देघबन्रेनमः इस 
पदके द्वारा ध्वे श्रधिकारके इलोकं नं. २९ मे, त्रिकाल द्वव दनाको 
नि यपृजन वर्णन किया है । श्रौर त्रिकाल देववन्दना ही व्या, “वलिं 
प्रभिषेक (न्त्वन) शीत, नत्य वादित्र श्रारती श्रौर रथयोत्रादक 
जो कु भी नि य ग्रौर नैमत्तिकपृजनके विहोष रँ ग्रौर जिनको भक्त 
पुरुष सम्पादन करते है, उन सवका नि यादि पंच प्रकारके पृजनमें 
मरन्तर्माव निदिष्ट होनेसे, उनमेसे जो निय क्यिजतेहयानिय 
विय जनेको है, वे भी नि यपृजन मे समाविष्ट हैँ । जंसा कि निम्न- 
लिखित प्रमाणोसे प्रगट हैः- 
लिस्नपनन। स्याद निस्य नैमित्तिकं च यत्‌ । 
भक्ताः दुरन्त तेष्वेव तद्यथास्व विकल्पयेत्‌ ॥ 
-सागारवर्मा० २-२० 
चकतिस्नपनमिस्यन्यत््िसंध्यासेवया सममू । 
उक्त ष्वेव विकल्पेषु ज्ञेयमन्यच्च तादृशम्‌ ॥ 
--ग्रादिपुराण ३८-२३३ 
उपरके इस कथनसे यह्‌ भी रपप्टस्पसे प्रमा रतटोताह कि 
श्रपन पूज्यके प्रत्त श्रादर-सत्काररूप प्रचत्तेनका नाम ह) पूजव दह) 
पूजा सन्त, उपासना श्रर सेवा इत्याद शव्द भी प्राय. एकाथवाची 
दे रौर उसी एक श्रारय ग्रौर भावके दोत्तक है 1 इसप्रकार पूजनका 





श्लोक न ३३ म व्रिकाल-देववन्दनाका वणन 'त्रिव्याक्षवया समम्‌" 
उम पदकेद्रारा कियाद) 
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स्वरूप समकर विसी भी गृहस्थको नितयप्‌- न करनेतै नही च्रूकना 
चाहिये । सबको ग्रानंद श्रौर भवित साथ न.यपूजन भ्रवेद्य करनां 
चहिये । 


शूद्र ऽधिकार 

यापर, जिनके हृदये यह्‌ श्राशका हौ कि, शूदर भी पूजन कर 
सकते हँ या नही ? उनको समना चाहिये कि जब तिर्यचव भी 
पूजनके म्रधिकारी वर्णन कयि गये हँ तब शृद्र, जो कति मनष्य ई 
परौर ति्॑चोसे ऊँचा वर्जा रखते र, कंसे पृजनके श्रधिकारी नही है ? 
वया शृह जनी नही हो सक्ते ? या श्नावकके व्रत धारण नही कर 
सकते ? जब शूद्रको यह्‌ सब कुच श्रधिकार प्राप्त है रौर वे श्रावकं 
के बारह्‌ व्रतोको धारणकर उच दके श्रावक बन सकते ह श्रौर 
हमेशासे शूद्र लोग जेन ही नही; किन्तु ऊचे जके श्रावक ( भल्लक) 
तक होते भ्राये है, तब उनके लिये पूजनका निषेध कैसे हौ सकता 
है ? श्रीक्ुन्दङुन्द मूनिराजकरे {क्चनानुसार, जब विना पूजनके बोई 
श्रावक हो ही नहीं सक्ता, शौर शुद्र लोग भी श्रावक ज्र होते 
है, तच उनको पृ्नन का श्रधिकार्‌ म्बतः सिद्ध है| | 

भगवानके समवसरशमे, जहां तिर्यथच भी जाकर पुजन करते है, 
वहां जिसप्रकार अन्यं मनुष्य जते दह, उसीप्रकार शृद्वलाग भी जते ह 
श्रीर्‌ श्रपनी सक्तिके भ्रनुसार भगवानका पूजन करते है। श्रौ। जनसना- 
चार्थक्रत हरिवकश्चपुराखमे,महावी रस्वामीके समव सरणका वणान करते 
हए, लिखा है-- समवसरणमे, ज श्रीमहवीरस्वा मीन सुःनधर्म श्रीर 
श्रावकधमंका उपदेश दिया, तो उसको सुनकर बहुतसे ब्राह्मण क्षत्रिय 
ग्रौर्‌ वैश्य लोग सनि होगये ग्रौर चारो बणंकि स्त्रीपुरुषोने भ्र्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षतरयं वेश्य प्रौर शूद्रोने, श्रावकके नारद त्रत धारणा किये। 
इतना ही नही, किन्तु उनकी पवित्रवाणीका यहातक प्रभाव पड़ा कि 
कद्ध तिय॑चोने भी श्रावकके ब्रत धारण किये ॥ इससे, पूजा-वष्दनाश्रौर 
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चर्मश्रवणके लिये शू्रोका समवसरणमे जाना प्रगट है । शृद्रके पूजन्‌ 
सम्बधमे वहुतसी कथा प्रसिद्ध है । पुस्यः कथाकोशमें लिखा दहै 
कि "एक माली (शूद्र) की दो कप्याए, जिनका नाम छघुमाचती ग्रौरं 
पुव ती था, प्रःत'दन एक एक पुष्प जिनमं.दरकी देहलीपर चढ़ाया 
करती थी । एक दिन वनसे पुष्प लाते समय उनको सने काट खाया 
रीर वे दोनो क(^याएुं मरकर, इस पूजनके फलसे, सौधर्मस्वगमे देवी 
हुई ।' इसी शास्त्रम एक पशु चरानेवाले नीचकरुली ग्व! लेक भी कथा 
लिखी है, जिसने सहखक्रुट चैत्यालयमें जाकर, चुपकेसे नही किन्तु 
गजा, सेठ ग्रौर सुगुप्रि नामक मुनि राजकरी उपस्थिति ( मौददगी } 
मे, एक वृहत्‌ कमल श्रीजिनदेवके चरणोमे चदाया, प्रौर इस पूजचके 
प्रभावे श्रगले ही जन्मे महाप्रतापी राजा करक्ड हृग्रा यह्‌ कथा 
्रीाराधनास।रकथाकोशमे भी लिखी ह । इस प्रथमे रवलिकी 
पूजन-विधिका वर्णन इसप्रकार किया हैः-- 
तद््‌। गापालकः सोऽपि स्थित्वा श्रीमज्निनाम्रतः। 
"मोः सर्व्छि्ट ! मे पद्यः रह णेदमिति' स्पुटम्‌ १५।। 
उक्त्वा [जनेद्रपादाठजोपरि क्तिप्त्वाशु पकलम्‌ । 
गतो, मुण्धजनानां च भवेतसत्कमे शमैदम्‌ ॥१६॥। 
--करकड्कथा 
म्र्थात्‌-जव सुगरुप्तिमुनिके दवारा ग्वालेको यह मालुम हौ गया कि 
सवसे उत्कृष्ट जिनदेवे हीं ह तव उस ग्वालेने, श्रीजिरनरदेवके सन्मुख 
खड होकर ्रौर यह्‌ कहकर कि "हे सर्वोक्करष्ट ! मेरे इस कमलको 
स्वीकार करो"वट्‌ कमल श्रीजिनदेवके चरणोपर चढा दिया श्रौर इस- 
के पश्चाद्‌ वह्‌ गबाला मंदिरसे चला गथा । ग्रन्थकार कहते कि भला 
काम (स कर्म ) मखं मवष्योको मी सुखका देनेवाला होता है । इसी 
प्रकार शुप्रकि पूजन सम्बन्वमे रौर भी बहुतसी कथाएे ह । 
कथाभ्रोको छोडकर जव वर्तमान समयकी श्रोर देखा जाता है, 
तव भौ वही मालूम होता है कि, भ्राज कल भी वहृतसे स्थानोपर 


जिन-पूजाधिकार-मीमासा ६६ 


शूद्रलोय पृजन करते है । जो जेनी शूद्र हैँ या शद्रौका कर्म करते हूए 
जिनको पीटर्या बीत गर्द, वे तो पजन करते ही ह, परन्तु बहुतसे 
एेसेभी शूद्र जो प्रगटरूप या व्यवहारभें जनी न होते या न कहलाते 
हए भी किसी प्रतिमा वा तीर्थस्थानके ग्रतिदाय (चम कार पर मोहित 
होने के कारण उन स्थानोपर बराबर पजन करते है-- चंदनपुर 
(महावीरजी),केसरियानाथ श्रादिक ब्रतिशय क्षेत्रो श्रौर श्रीसम्मेद्‌- 
शिखर,गिरनार रादि तीर्थस्थानोपर एेसे शु्रपूजकोकी कमी नही है 
एसे स्थानोपर नीच ऊच सभी जातिर्याँ पूजनको ्राती ओरौर पूजन 
करती हृदं देखी जाती है । जिन लोगोको चेततके मेलेपर चांदनपुर 
(जानेका सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा है, उन्होने प्रपयक्ष देखा होगा श्रथचा 
जिनको एेसा श्रवसर नहीं मिला वै जाकर देख सकते टै कि चेत्र 
सुक्ला चतुर्दशीसे लेकर ३-४ दिन तक कसी कंसी नीच जात्तियोके 
मनुष्य श्रौर कितने शदर,ग्रपनी श्रपनी भाषाग्रोमे न्ननेक प्रकारकी अय 
बोलते ्रानंदर्मे उदछलते श्रौर करदते, मंदिरके श्रीमंख्परमे घुस जाति ह 
भरौर वर्हापर श्रपने घरसे लये हए द्रव्यको चटढाकर तथा प्रद््िणा 
देकर मदर बाहर निकलते द । बल्कि वरहा तो रथो सवके समय 
यहांतक होता है कि मंदिरका व्यासभाली,जो चदढी हूर सामग्री तेने- 


वाला श्रौर निर्मल्यि भक्षा करनेवाला है, स्वयं घीरभगवानकी प्रति- 
माको उ्ाकर रथम विराजमान करता है । 


यदि श्ू्रोका पूजन करना अ्रसत्कमं (बुरा काम) होता ग्रौर उस- 
से उनको पापनन्धघ हुश्रा करता, तो पञ्ुचरानेवाले नीचकुली ग्बाले 
को कमलके पूलसे अगवानी पूज्ञा करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति न 
होती श्रीर्‌ मालीकी लड्कियोको पूजन करलेसे स्वर्ग न मिलता । 
इसीप्रकार शूद्रोसे भी नीच पद धारण करनेवाले मेढक जसे ्तियंच 
(जानवर) को पृजनके संकल्प ग्रौर उद्यम-मात्रसे देवगत्िकी प्राप्ति 
न होती [वयोकि जो काम बुरा है उसका संकल्प ग्रौर उद्यम भी बुरा 
ही होता है ्रच्छा नही हो सकता] श्रौर ह्ाथीको, ग्रपनी सूम 
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पानी भरकर ग्रभिषेक करने प्रौर कमलका पफल चढाकर र्बावीर्मे 
स्थित प्रतिमाका नि्यपूजन करनेसे. गले ही जन्मे मनूप्यभवके 
खाथ साथ राजपद श्रौर राज्य न मिलता । इससे प्रगट है कि शुष्रा- 
का पृजन करना प्रसत्कर्म नही ह्य सकता, वाल्क व्ह सत्कर्म है। 
ग्राराधनासारकथाकोद.मे भौ ग्वालेके इस पृजन-कर्मको सत्कम ही 
लिखा है; जसा कि ऊपर उल्लेख किये हुए श्लोक नं. १६ के चतुथ 
पदसे प्रगट है । 
इन सव वातोके श्रतिरिक्त जैनशास्त्रोमे शदरोके पजनके लिप 
स्पष्ट श्राज्ञा भी पाई जाती है। धमसंय्दश्रावकाचारके ध्वे ग्रधि 
कारमे लिखा है :-- 
यजन याजन कर्माऽध्ययनाऽध्यापने त्तथा । 
दानं प्र तग्रहश्चत्ति पट्‌कर्माणि द्विजन्मनाम्‌ ॥ २२५ 
यजनाऽघ्ययन दान परपा त्रीण॒ ते पुनः। 
जानि-नीथे-वभेदेन द्विकाते व्राह्मसादयः।। २>६। 
मर्थात्‌ ब्राह्मणोके पूजन करना पूजन कराना, पढना, 
पटाना दान देना, ग्रौर दान लेना येद्धह्‌ क्म ह । रोष क्षत्रिय, 
बरदय प्रौर शुद्र, इन तीन वणोकि पूजन करना पटना भ्रौर दान 
देना ये तीन कमं रहै । भ्रौर वे ब्राहाणाविकं जाति रौर तीर्थके भेदः 
ते दो प्रकारके है । इससे साफ प्रगट है कि पूजन करना जिस प्रकार 
ब्रह्मण क्षत्रिय श्रौर वरश्योका घामिकर क्मटहै उसी प्रकार वह्‌ 
शुष्राका भी घामिक कर्महै। 
इसी धनेमप्रश्राचकाचारके ध्वे श्रधिकारके इलोक नं १४२ 
मे, जसा करि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रीजिनेन्दरदेवकी पूजा 
करनेयलिके दो सेद वणेन किये है-एक नि यपूजन करनेवाला जिस 
को पृक कट्ते ह । श्रौर दूसरा प्र तप्टादि 1वघान करनेवाला, जिस- 
को “पूनक्राचाये' कहते ह । उसके पश्चात दो दलोकोर्मे, सचे दर्जके 
नित्यपूजकको लकय करके, प्रथम मेद ्र्थात्‌ पूजकका स्वसूप इस 
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प्रकार वणन किया है :- 
ब्राह्मणादि चतुवेस्ये श्रायः शोलव्रतान्ितः। 
मत्यशोचटद।चारो हिंसाद्यत्रनदूरणः ॥ १५३ ॥ 
जात्या करेन पूतात्मा शुविेन्धुवृहटज्जनैः। 
गुख्यदिष्टमनत्रण युक्तः स्यादेष पूनकः॥ १४४ ॥ 
धर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य श्रौर शरद्र, इन चारो वणरमिपे 
किसी भी वर्णका धारक, जो दिग्विरत्ति, देशविरति, भ्रत्रथंरड वरति, 
सामागयक, प्रोषधोप्रवास, भोगोपभोगपरमार श्रौर म्रतयिस.वभाग्‌, 
इसप्रकार सप्तरील ब्रतसे युक्त ह्‌, सत्य म्रौर शौचक्रा हढतपूवक्‌ 
( निरतिचार } म्राचरण करनेवाला- सत्यवान्‌, शौचवान्‌ भ्रौर 
इढाचारी हो - हिसा, भ्ठ, चोरी, कुशील भ्रौर परिग्रह्‌, इन पांच 
भ्व्रतो ( पापो ) से रहित हो, जाति ग्रौर कुले पवत्र हौ, बन्धु- 
मित्राद्किसे शुद्धहो भ्रौर गरु उपदेशित मंत्रसे युक्तहौ यासे 
मत्से जिसका संस्कार हुम्रा हो; वह उत्तम्‌ जक कहट्लाता ह । 
इसीप्रकार पूजन सार्‌ ग्रन्थे भी पूजक उपयु क्त दोनो भेदोका 
कथनत करके, निम्न लिखित दो इलोकोमें निव्यपूजक्का, उक्ृष्ट्पैला- 
से प्रायः समस्त यही स्वरूप वर्णन किया है -- 
ब्रह्मः चत्रियो वेश्यः शूद्रो वाऽऽयः सुशालवान्‌ । 
दढवतो ह दढाचारः सत्यौ चसमन्वितः ।। १७ ॥ 
कुलेन जाव्या संशुद्धो भिच्रन्ध्वादिभिः शुचिः । 
गुरूग्दिष्टमत्राढर्थः प्राणित्रघादिद्रुगग. ॥ १८ ॥ 
ऊपरके इन दोनों गरन्थोके प्रमाणोसे भली माति स्पष्ट है कि, 
चद्रोको भी श्रीजिनेद्रदेवके पूजनका श्रधिकारप्राप्तहै श्रौरवेभी 
नित्य-पूजक होते ह । साथ ही इसके यह भी प्रगट है कि शूद्र लोग 
साधारण पूजक ही नही, बल्कि ऊँचे दर्जके नि यपूजक भी होते है \ 


. यरहपरं यह प्रन उठ सकता है कि. उपर जो पूजक्का स्वरूप 
कृणत करिया गया है वहु पूजक मात्रका स्वरूप न होकर, चे दजकृ 
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नि यपूजकका दी स्वरूप ह या उक्कृष्टकी शरपक्षा कथन किया गयां 
यह सव किस ग्राघारपर माना जावे ? इसका उत्तर यह्‌ है कि धमे- 
सं्रहश्रावकाचारके इलोक नं.८४४ मे जो “र्पः शब्द श्राया ह वह्‌ ' 
उत्तमताका वाचके है । यह्‌ गव्य “एतदः शब्दका रूप न होकर एक 
पृथक्‌ ही शब्द है । बामन शिघगाम श्राष्टं कृत कामे इस शब्दका 
मर्थं ्रग्र जीमें ५९.18 1216 ग्रौर्‌ !0 € ०६३८५ किया है 1 सस्कृ- 
तमे इसका भ्र्थ प्रशस्त प्रशंसनीय श्रौर उत्तम होता ह । इसी प्रकार 
पूजासाग ग्रन्थक श्लोक नं० २८ मँ जराप पूजक म्रौर पूजकाचाये 
का स्वरूप समाप्त किया ह वर्हीपर, ग्रन्तिम वाक्य यह्‌ लिखा ह कि 
"एवं लक्षरवा नार्या जिनपृजासु शस्यनेः ( म्र्थात्‌ एसे लक्षणो 
लक्षित श्रार्यपुरुष जनेनदरदेवकौ पूजामे प्रशंसनीय कहा जाता है ।} 
इस वावयका ब्रन्तिम ग्द "शध्यतेः साफ बतला रहा दै कि उपर 
जो स्वरूप वर्णन किया है वह्‌ प्रास्त श्रौर उत्तम पूजकका ही स्व- 
रूप है । दोनो ग्रन्थोमे इन दोनो नब्दोसि साफ प्रगट है कि यह्‌ स्व- 
रूप उत्तम पूजकका ही वर्णन किया गया ह । परन्तु यदि ये दोनो 
शब्द ({ एष ्रौर जस्यते }) दोनो ग्रन्थोर्मे न भी होते. या थोड़ी देरके 
लिये इनको गौएा करिया जाय तव भी उपर कथन किये हए पूजन- 
सिद्धान्त, ग्राचायेकि वाक्य म्रौर्‌ नि यपूजनके स्वरूपपर विचार 
करनेसे यही नतीजा निकलता है कि यह्‌ स्वरूप उच दर्जके नित्य 
पूजको लक्ष्य करके ही लिखा गया है । लक्षणसे इसका कुं सम्बंघ 
नही है । क्यो.क्‌ लक्षणा लक्षयके स्ट देकमें व्यापक होता है । ऊपरका 
स्वरूप एसा नदी ह जो साघारण॒से साध, रण॒ पूजकमे भी पायाजावे, 
इसलिये वह्‌ कटापि पूजकका लक्षण नही टोसकता यदि एेसा न माना 
जाय-म्र्यात्‌ इसको उचे दजंके निःयपूजकका स्वरूप स्वीकार न किया 
जावे, वल्कं नि यपूजक मात्रका स्वरूप वा दूसरे शब्दम पूजकका 
लक्षण माना जवे तो इससे ्राजकलके प्राय. किसी मी जेनीकरो 
पुजनका श्राघकर नही रहता, वयोकि सप्तरीलब्रत श्रीर॒हिसादिक 
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पंच पापोके त्यागरूप पच श्रशुत्रत, इसप्रकार श्वावकके बारह ब्रतोक 

पूणतया पालन दूसरी (ब्रत) प्र.तममे ही हता है श्रौर वत्तमान 
जे'नयोमे इस प्रतिमाके धारक दो चार व्यागयोको छोडकर 

गायद कोई बिरले ही निकले ! इसके सिवाय अनसिद्धाःतोसे बड़ा 
मारी विरोध भ्राता है। क्योकि जेनशास्त्रोमे सुस्यरूपसे श्चावकके 
तीन मेद वणन किये है-- 

? पक्ति, २ नैष्ठिक श्रौर ३ साधक । श्रावकघम जिसका पक्ष 
भ्रौर प्रतिज्ञाका विषय है, श्रावकधमको जिसने स्वीकार कर रवखा 
है श्रौर उसपर श्राचरण करना मी प्रारभ कर दिया है, परन्तु उस 
धर्मका निर्वाह जिससे ययेष्ट नही ह्येता, उस प्रारन्ध देशसेयमीको 
'पाक्तिक कटूते हँ । जो निरतिचार प्रावकधर्मका निर्वाह करनेमे तत्पर 
है उसको नैष्ठिकः कहते ह श्रौर जो श्रात्मध्यानमभें तत्पर हरा समाधि- 
परुवकं मर साधन करता है उसको साधक" कहते रह । नध्ठिक 
श्रावकके दश.नक व्रत्तिक भ्रादिकं ११.भेद हैँ जिनको ६१ प्रतिमा भी 
कहते है दूसरी प्रतिमावाल् व्रतिक श्वावकसे पहली प्रतिमावाला म्रौर 
पहिली प्रतिमावालेसे पाक्षिक श्रावक नीचे दर्जेपर होता है । दूसरे 
शब्दोमें यों किये कि पान्तिगश्नावक, सूल मेदोकी श्रपेक्षा, दशेनिकसे 
एक रौर व्रतिकसे दो दजं नीचे होता है श्रथवा उसको सबसे 
घटया देका श्रावक कहते है । परन्तु शास्त्रम त्र तिकके समानः 
दशे नक हीको नदी, किन्तु पा्तिकको मी पूजनका ग्रधिकारी वर्णन 
किया है, जैसा कि धमेसंग्रहश्रावकाचार ( भ्र०५) मं निम्नलिखित 
इ्लोको-द्वारा उनके स्वरूप-कथनसे प्रगट हैः-- 

सम्यम्हष्टः सातिचा रमूलारगुद्रततपालकः । 

3 “"पाक्षिकादिभिदय तरेधा श्रावकस्तत्र पाक्षिकः । 


त दर्मम्‌ ह्यस्तन न्निष्ठो नैष्ठिकः सावक. स्वयुक्‌।। २० ॥1 
--सामारवमरमृतत 
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छम्चादिनिरतस्त्वश्रपदं कांदी हि पातिकः ॥ ४॥ 
वाद्विक्ताचारमम्पन्त्या निभैर्गाकृनदशनः । 

विरक्ता मवभोगाम्यामरहदादिपदाचेकः ॥ *% ॥ 
मलान्मूलगुएानां निम्‌ लयन्न्निमोर्मुक्ः । 

न्याय्यां वार्ता बपुःस्थिस्ये दधदशेनि ङो मतः 11 १५॥! 
ऊपर ज्लोको “र्चा दिनिग्त (पूजनादि तत्पर) इस पदसे, 


-पाच्तिकश्रावक्रके लिये पूजन करना जरूरी रक्खा है । श्नौर “ अहेदादि- 


पदाऽचकः (बरहृन्तादिकके चरणोकरा पूजनेवाला; इस पदसे दशेनिक 
श्रावकके लिये पूजन करना ग्रावद्यक कर्म बतलाया है । सागार धर्मा- 
मतके दूसरे म्रध्यायप जिसका म्रःतम काव्य सेषः प्राथसकल्पितः - । 
इत्यादि है, पकिव श्रावकका सदाचार वर्णन क्या है । उसमे मी, 
“यजेत देव सेवेत गुरून्‌ " इत्यादि श्लोको दारा, पात्ति श्राववके 
लिये नित्यपूजन करतैका विधान किया है 1 भगव ्निनसेनाचायं मी 
छ्दिपुराए्में निम्नलिखित रलोक-द्वारा सूचित करते है कि, पूजन 
करना प्राथमकल्पिकौ (पाशिकी) वृत्ति शर्थात्‌ पधतिकश्रावक्रका कमे 
वा श्रावकमात्रका प्रथम कर्म हि । यथा :- 

ण्वंविधविधानेन या महेञ्या जिनेशशिनाम्‌ । 

चिधिद्नास्तामुशन्तीज्यां वृत्ति प्राथमकल्पिकम्‌ ॥ २८३४ 

यह्‌ तो हई पािकश्रावककी वात, श्रव च्चिरनसम्य््टष्टिको 
लीजिये, ब्र्थात्‌ एेसे सम्यग्टष्टिको लीजिग्रे जिसके किसी प्रकारका 
कोई त्रत दोनातो दूर रहा, व्रत या संयमका भ्राचरण मी म्रमीतक 
जिमने प्राम नही किया ! जंननास्वोर्मे एसे भ्रव्रतीको मी पूजनका 
अ्रधिकारी वर्णन किया है । प्रथमानुयोगके ग्रन्थते प्र-ट है कि स्वर्गा 
दिकके प्रायः सभी देत्र.देवागनासदहित,समवसरणादिमे जाकर साघ्नात्‌ 
श्रीजिनेद्रदेवका पूजन करते ह, नन्दीश्वर दं पादिवमे जाकर जिन- 
विम्योका रचन करते है र्‌ ्रपने विमानोके चै.यालयोमे नित्यपूजन 
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करते हैँ । जगह जगह शस्त्रौमे नियमपूर्वकं उनके पू तनका विघानं 
पाया जाताहै। पर तु वे सब “श्न्रती' ही होते है--उनके कसी 
प्रकारका कोई त्रत नही होता । देवोक्रो छोड़कर म्नव्रत] मनुष्योके 
पूजनका भी कथन शास्त्रौमें स्थान स्थानपर पाया जाता है । समवस 
ररम श्रव्रती म्रतुष्य भी जाते है म्रौर जिनवाणीको सुनकर उनमेसे 
बहुवसे व्रत ग्रहण करते है, जेसा कि ऊपर उल्लेख ।क्ये हुए हरि 
चंशपुरएके कथनसे प्रगट है । महाराजा प्रेणिक भी प्रव्रतीहीये 
जो निरन्तर श्रोवोरजिनेद्रकं समवसरणमे जाकर भगवानक्रा साक्लात्‌ 
सूजन किया करते थे भ्रौर जिन्होने ्रपनो राजघानामे स्थान स्थान- 
पर श्रनेक जिनम॑.दर बनवाये थे, जिसका कथन ह रवंरापुगणादिकरमे 
मौजूद है । सागारृधरमरामूतमे पूजन्नके फलका वणन करते हुए साफ 
लिखा है कि-- 

टकपूतमपि यष्टारमर्हनोऽभ्युदयश्रियः। , 

श्रयन्त्यहपूर्विंकया फं पुन्न तमू पनम्‌ ।॥। ३२॥ 

म्र्थात्‌ ~ श्र्ह॑तका पूजन करनेवाले श्रविरतसम्यग्ष्टिको मी पूजा, 
घन, श्राज्ञा, एश्वर्य, बल श्रौर परिजनाद्िक सम्पदां, मे पहले, एेसी 
शीघ्ता करती हुं प्राप्त होती ह । रौर जो ब्रतसे भरुषित है उसका 
कहना ही क्या ? उसको तो त्र सम्पदां म्रौर भी ।वशेषतके साथ 
प्राप्त होती है । 

इससे यही सिद्ध हुभ्रा क्रि -घर्मंप्रहृछावङकाचार श्रीर्‌ पूजास।रमे 
वित पूजकके उपर्य क्त स्वरूपको पूजका लश्रण माननेस्े जो त्रती- 
श्रावक दूसरी प्र तमाके धारक हौ पूजनके श्रधिकारी ठ्हरते थे, उस- 
का श्रागमसे विरोघ भ्राता है। इसलिये वह्‌ स्वरूप पूजकमात्रका 
स्वरूप नहीं है, किन्तु ञचे दजंके नि य पूजकका ही स्वरूप है । भ्रौर 
इसलिये शुद्र भी ऊचे दज का नित्यपूजक हौ सकता है । 

यर्हापर इतना श्रौर भी प्रगट कर देना जरूरीटहै कि, जन 
खओास्त्रौमे भ्राचरण-सम्बंधी कथनरलीका लक्ष्य प्रायः उक्कृष्ट ही 
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रक्खा गया मालूम होता है । प्रत्येक ग्र्थमे उक्कृप्ट, मध्यम श्रौरः 
जघन्यरूप समस्त मेदोका वर्णन नही किया गया ह । विसी कसी 
ग्रन्थमे ही यह्‌ विशेष मिलता है । म्रम्यथा, जहाँ ठदहां सामान्यरूपसे 
उल्करृप्टका ही कथन पाया जाता है । इसके कारणो पर जर्टतिक 
विचार किया जाता ह तो यही मालुम होता है कि, प्रथम तो उक्छृष्ट 
प्राचरणकी प्रधानता है । दृमरे, समस्त मेद-परमेदोका वर्णन करलेसे 
ग्रनथका विस्तार बहुत ज्यादहु बढता है श्रौर इस म्रन्थ-वस्तारका 
मय सदा ग्रन्थकर्ताश्रोको रहता है । क्योकि विस्तृत ग्रन्थके सम्बघ- 
मे पाठकोमे एक प्रकारकी भरछचका प्रदुर्माव हो जाता है रोर स्वे 
साघारराकी प्रवृत्ति उसके पठन-पाठनमे नटी होती । तथा एेसे ग्रन्थ 
का रचना भी कोई भ्रासान काम नही है- समस्तविषयोका एक 
न्मे समवेरा करना वड़ा ही दुःसाध्य कार्य है ! इसके लिये श्रधिक 
काल ग्रधिक श्रनुभव श्रीर्‌ स्रघिक परिश्रमकी सविकशेषरूपसे प्राव 
दयकता ह्‌ । तीसरे, ग्रन्थोकी रचना प्रायः म्रन्थकारोकी रचिपर ह 
निर्भर होती है--कोर प्रन्थकार संज्ेपप्रिय हते ह श्रौर कोई विस्तार 
प्रिय--उनकी इच्छा है कि वे चाहे, ग्रपने ग्न्धम, जिस विषयक 
मुख्य रक्खं श्रौर चाहे जिस विषयको गौण । जिस विषयको प्रन्थकार 
श्रपने म्रन्धरमे मुख्य रखता ह उसका प्रायः विस्तारके साय वरेन 
करता है रीर जिस विषयको गौणा रखता है उसका सामान्यरूपसे 
उत्कृष्टकी श्रपक्ना कथन कर देता है 1 यही कारण है कि कोई विषय 
एक ग्रन्थमे विस्तारके साथ मिलता है प्नोर कोई दूसरे म्रन्थरमे । व्क 
एक विषयकी भी कोई वात किसी ग्रन्थमे मिलती है ग्रौर कोई किसी 
ग्रन्थमे । दृष्टान्तके तौरपर पृजनके विषयहीकरो लीजिये ~ स्वामी 
समन्तभद्राचायने, रदनकरदश्रावक्राचारमे, देवापिद्रेवचरणोः ' 
तथा' प्रहे च्चगणमपर्या ~ › इन पूजनके प्रेरक ग्रौर पूजन फल- 
प्रतिपादक दो रलोक्ोके स्तिवाय इस विषयक कुद भी वंन नहीं 
क्त्या । श्रीपद्यनन्दिश्राचायैने.पद्यनं पंच चिशतिकार्मे, गृहेस्थियोकरः 


प 
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लिये पूजनकी खास जरूरत वर्णन की है ग्रौर उसपर जोर दिया है; 
परन्तु पूजन श्रौर पृतकके भेदका कुद वर्णन नहीं किया । बरसु- 
नन्दिश्राचायेने वघयुनन्दिश्रावकाचारये, भगवल्िनसेनाचा्यते 
अदिपुराणमे इसका कुच कु विशेष वर्णन किया है । इसीप्रकार 
सागारथमामूतः, धमेसव्भात्रकाचार ग्रौर पूनासार वगैरह गर्यो 
मे भौ इसका कृ कुदं विशेष वरेन पाया जाता है; परन्तु पूरा 
कथन किसी भी एक ्रन्थ्मे नहीं मिलता । कोई बात किसीमें भ्रिकं 
है श्रौर कोर किसी । इसप्रकार ग्यारह प्रतिमाग्रोके कथनको लीजिये, 
वहुतसे ग्रन्थोमे इनका कुं त्रणन नहीं किया, केवल नामं मात्र कथनं 
कर दिया या प्रतिमाका मेद न कहकर सामा य हूपसे श्रावकके १२ 
व्रतौका वर्णन कर दिया ह । रस्नकरंटश्रावकाचारमे इनका बहुत 
सामान्यरूपसे कथन किया गया है । वसुनन्दिश्रावकाचाग्मे उससे 
कुं स्रधिक् वर्णन किया गया है । परन्तु मागार वर्मामूनर्मश्रपेनाक्रत 
प्रायः श्रच्छा खुलासा मिलताहै।एेसीरही अ्रवस्था प्रग्यश्रीरमभी 
विषयोकी समम लेनी चाहिए । 
श्रब यर्हपिर यह्‌ प्ररन उठ सकतां है कि, प्रन्थकार जिस विषय- 
-को गौणा करके उसका सामान्य कथन करता है वह्‌ उसका उ कृष्टकी 
श्रपेक्नासे क्यो कथन करतः है, जघन्यकी श्रवेश्नासे क्यों नही करता ? 
इसका उत्तर यहं है कि, प्रथम तो उल्करष्ट श्राचरणकी प्रधानता है । 
जनबतक उत्करऽट दजंके अ्राचरणमं श्रनुराग नही होता तबतक नीचे 


दर्जके भ्राचरणको त्राचरण ही नही कहते ५ इससे उसके लिये 





 सागारघर्मामूततके प्रथम रलोककी टीकामे लिखा है, 'यति- 
घर्मानुरागरहितानामागारिणा देशविरतेरप्यसम्यकरूपत्वात्‌ । सवं 
विरतिलालसः खलु देशविरतिपरिणामः ।" प्र्थार्‌ यतिधमंमे ब्रनुराय 
रहित गृहस्थियोका 'देरात्रत' भी मिथ्या दहै) सकलविरतिमे जिसकी 
लादसा है वही देशचिरतिङे परिणामका घारक हो सक्ता है । एसे 
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साघन श्रवंदय चाये । दूसरे उच दजके ग्राचरणसे किचित्‌ भी 
स्वलित हनेसे स्वत. टी नीचे दजका श्राचरण हयौ जाता है । संसारी 
जीवौकी प्रवृत्ति श्नौर उनके संस्कार ही प्रायः उनको नीचेकी शरोर 
ले जातै हैउसके लिये नियमित रूपसे किसी विशेष उपदेशक जरू- 
रत नहीं । तीमरे, चे दर्जेको छोडकर ग्रक्रमरू्पसे नीचे दजकां 
हौ उपदे देनेवालेको जेनशासनमे दूब द्ध ्रौर दडनीय कह है 

जैसा कि. श्री अमृतचंदर ्रचायके निम्न लिखित वाक्योसे ध्व- 


नित ह- 
यो मुनिधमेमकथयन्नुपदि शति गृद्स्थधमेमल्पंभनिंः 1 


तस्य भगवल्मवचने प्रदशित निथ्हस्यानन्‌ ॥ १८] 

श्मक्रपरकथसेन यत्तः प्ोदमहमान'ऽनिदुगमपि शिष्यः | 

श्रपदरेऽपि संप्रच्ः प्रतारितौ भवति तेन दुसनिना ॥ १६॥ 

--पुरुपाधंरिद्ध.युपाय 

यह गासन-दंड भी सक्षेप ग्रौर सामान्य लिखनेवालोकी उत्कर 
की अ्रपेक्षासे कथन करनेमे कुट्धं कम प्रेरकं नही ह । इन्ही समस्त 
कारणे भ्राचरण-सवेधी कथनशैलीका प्रायः उक्कृष्टाऽ्पेक्नासे होना 
पाया जाता है । किसी किसी ग्रन्थमे तो यह्‌ उक्करृप्टता यर्हतक बदी 
हरई ह कि साधारण पजकका स्वरूप वणन करना तो दुर रहा, ऊचे 
दजंके नित्यपूजकक्रा भी स्वरूप वरन नही किया है, वल्कि पूजका- 
चार्यकाही स्वरूप लिखाहै 1 जेसाकि वसुनन्िश्रावकाचामे 
नित्यपूजकका स्वरूप न लिखकर पूजकाचार्यं ( प्रतिष्ठाचार्यं ) का 
ह स्वरूप निखा है । इसप्रकार एकरमधिभदरारकक्रुत जिलमद्वितामं 
दुजवाचार्यवा ही स्वरूप वरन विय! है । परन्तु इस संहि तामे इतनी 





भी स्री ननीजा निविलना रै कि, जघन्य चारिन्का घान्कनी कोई 
न्यरी कनाया न मकनाहि न्यञ्च देर सचरणका गनृगसी 
रा र दाति च्यक न्यृननस+डग्को घधारणान कर नकतादहो + 
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विश्चष्टता ग्रौर है कि, पूजक शब्दसे ही पजकाचायका कथन करिया 
है । यद्य" 'पूजक' शब्दसे पजक ( ।नव्यपूजक ) भ्रौर पूजकाचार्ं 
( प्रातष्ठादि;वध।न करनेवाला पूजक ) द्येनोका ग्रहण होता है- 
जेसा कि उतर उल्लेख 'कये पृजासार प्रन्थके, "पजक. पजञक्रा चाये 
इति देवा स पजक , इस वाक्यसे प्रगट है - तथाप साधारण ज्ञान 
वाले मनुष्योको इससे भ्रम होना संभव है । ग्रतः यहांपर यह्‌ बतला. 
देना जरूरी हैँ कि उक्त जिनसंडिता में जो पूजकका स्वरूप वर्णन 
किया है वह॒ वास्तवमें पू नक्राचा्यैका ही स्वरूप है । वह्‌ स्वरूप इसः 
संहिताके तीसरे परिच्छंदमें इसप्रकार दिया है : - 
श्रथ बद्यामि भूपाल ! श्रु पूज्कनन्तणम्‌ । 
लक्लितं भगव ष्दऽयवचैः त्रखिलमोचरे 1 १ ॥ 
तेघ णिफोऽभिषूपाङ्गः सम्यग्दरष्टिरशुत्रती । 
चतुरः शौ चवान्विदरान्‌ योग्य स्याज्िनपूज्ने । २॥ 
न शृद्रः स्यान्न दुद्‌ ष्ठटनं पापाचारपर्डितः। 
न निकृष्ट क्रियावरत्तिर्नातकरपरिदुषिनः । ३ ॥ 
नाऽधिरङ्खोन हनाङ्को नाऽतिदीर्घा न बामनः। 
नाऽविद्ग्धां न तन्द्रालुर्नाऽतिवरृद्धो न बालकः ॥४।। 
न ऽ।तज्नुयो न दुष्टरा नाऽतिवानो न मायिकः। 
नाऽदयुचन विहूगाङ्घा नाऽजानन्‌ जिन मंहिताम्‌ ५ 
निपिद्ध पुदहृषो देव यद्यर्चत्‌ त्रि जगसभुम्‌ । 
राजर।टर्‌ विनाशः स्यात्कवू कारकयोर गि +६॥ 
तप्माद्यत्नन गृहो ग्रालूनकं त्रिजदूधुगोः। 
उक्तलन्ञणमव।ऽऽयैः कदा चिदपि नाऽपरम्‌ ॥७। 
, यदीन्द्रघृन्दाऽचित्तपादपकज जिनेश्वर भोक्तगुणः समचेयेन्‌ । 
चश्च राष्ट्‌ः च सुग्वास्पदं भवेत्‌ तथैव वर्ता च जनश्च कारकः ॥८ 
भावाथ इसका यह है कि हे राजन्‌ । यै श्न श्रीजनभगवानके 
वचनानुसार पूजकका लक्षण कहता ह; उसको तुम सुनो - 
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जौ तीर्नो वरणमिमे किसी वणंक्रा धारक हो रूपवान हो, सम्यर्हण्टि 
हो, पच ब्रशुत्रतका पालन करनेवाला हो, चतुर हो, शौचवान हो 
ग्रौर विद्वान हो वह्‌ जिनदेवकी पूजा करनेके योग्य होता है \ (परन्तु 
द्र, मिथ्थारष्टि, पापाचार प्रवीण, नीचक्छिया तथा नीच कम कर- 
क्रे राजे धिका करनेवाला, रोगी अ्रधिक श्रंगवाला, श्रंगहीन, अ्रधिक 
लम्बे कदका, बहुत छोटे कदका (वामना), मोला वा मूर्ख. निद्रालु या 
ग्रालसी, ग्रततिवरद्ध वालक, म्रति लोभी दुष्टात्मा, म्रतिमानी, साया- 
चारी, श्रपवत्र, कुरूप ्रौर जिनसंहिताको न जाननेवाला पूजनं 
कररतेके योग्य नहीं होता है । यदि निषद्ध पुरुष सगवानका पूजन 
करे तो राजा ग्रौर देशका तथा पूजन करनेवालं श्रौर करानेवाले 
देनोका नाश होता ह । इसलिये पूजन करानेवालेको य नके साथ 
जिनेन्द्रदेवका पूजकं उपर कहै हुए गरणोवाला ही ग्रहण करना चा- 
हिये-टू्सया नही 1 यदि उपर कहै हुए गरणोवाला पूजक इन्द्र समूह्‌ 
से वंदित श्रीजिनदेवके चरस्णकमलकी पूजां करे तो राजा, दे तथा 
पूजन करनेवाला श्रौर कराने वाला सव सुखके भागी होते हैँ ॥ 
ग्रव यद्ोपर विचारणीय यह्‌ है कि, यह्‌ उपयु क्त स्वरूप ताधा- 
रण॒ निस्यपूज्ञकका है या छचे दर्जके नित्यपू कका म्रथवा पूलका- 
चायेका है । साधारण निच्यपूजकका यह्‌ स्वरूप हो नही सकता; 
क्योके एसा माननेपर्‌ श्रागमसे विरौधादिक समस्त वही दोष यहा 
मी पूणस्पमे घटित टोत्त है, जो कि धमन्रह्नारकुच।रश्रौर 
पूतासारमे वणन किये हुए ञचि द्जके निव्यपूजकके स्वरूपको नित्य- 
पूजकं मात्रका स्वरूप स्वीकार करनेपर्‌ विस्तारके साथ ऊपर दिख- 
लाये गये 1 बल्कि इस स्वरूपे कुछ वतिं उससे भी अ्रधिकरहै, 
जिनसे ग्रीर भी श्रनेक प्रकारकी वाधा उपन्थिन हौतीर्हैश्रौरजो 
विस्तार-मयसे रदा नही लि जाती 1 इस स्वरूपे अनुसार जो 
जनो सू्पवाय्‌ नही है, विदान्‌ नही है, चतुर नदी है अर्थात्‌ भोला वा 
मूखं है, जो जिनमंटहिताको नही जानता, जिसका कद त्रधिक चम्बा 
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याद्धोटादहै,जो बालक हैया भ्रतिवृद्धहै, जो पापके काम करना 
जानता है प्रौर जो श्रतिमानी, सायाचांरी तथा लोभी है, बह भी 
पृजनका श्रधिकारी नही ठह्रता । इसको साधारण निव्यपूजकका स्व- 
रूप माननेसे पूजनका मार्ग ग्रौर भी अ्रधिक इतना तंग (सकीरण) हो 
जाता है कि वर्तमान १३-१४ लख जे नियोमे शायद कोई बिरला ही 
जनी एेसा निकले जो इन समस्त ॒लक्षणोसे युसम्पन्न हो रौर जो 
जिनदेवका पूजन करतेके योग्य समभा जावे । वास्तवे भक्तिपूर्वक 
जों नित्यपूजन किया जाता हं उसके लिये इन॒बहुतसे विलेषणोकी 
ग्रावश्यकता नही है, यह्‌ उपर कहे हुए निस्यपूजन के स्वरूपसे ही 
प्रगट हं । न्रत. अगमसे विरोध भ्राने तथा पूजनसिद्धान्त श्रौर 
नित्यपूज्नके स्वकूपसे विरद पडतेके कारण यह्‌ स्वरूप साधाररा 
नित्यपूजकको भी नही हौ सकता । इसी प्रकार यह्‌ स्वरूप उच 
दजेके नित्यपूजकका भी नही हौ सकता । वयोकि ऊचे दज के नित्य- 
पूजकका जो स्वरूप धमसंग्रहश्राबकोचार भ्रौर पूजासार ग्रन्थोमें 
वर्णन कियाहे ग्रौर जिसका कथन उपर भ्रा चुका ह, उससे इस 
स्वरूपम बहुत कु विलक्षणता पाई जाती हँ । यहँपर म्रन्थ बातो 
के सिवा त्रैवर्णिको ही पृजनका श्रधिकारी वर्णन किया है; परंतु 
उपर श्रनेक प्रमारणोसे यह्‌ सिद्धकिया जा चुका है किं बरद्यण, 
कंतरिय, वैश्य श्रौर शूदर, चारो ही वणक मनुष्य पूजन कर सकते है 
श्रौर ञचि दजेके नित्यपुजक हौ सकते है । इसलिये यह्‌ स्वरूप ऊचे 
दजँक नित्यपूजक तक ही पर्याप्त नही होता, बल्कि उसकी सीमासे 
बहुत भ्रागे बढ जाता है । | 
दूसरे यह्‌ बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऊँचा दर्जा हमेशा 
नीचे द्जंकी श्रौर नीचा दर्जा अचेकी ्रपक्षासे ही कटा जाता है । 
जब एक दजेकेा मुख्यरूपसे कथन किया जाता है तब दसरा दर्जा 
गौण होजाता है'परन्तु उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जाता। जसा 
कि सकलचारित्र (महाव्रत) का वर्णन करते हृए देशवारित्र (न्ररु- 
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व्रत } श्रौर देशचारित्रका कथनत करते समय सकलचारित्र गौर 
होता है; परन्तु उसका सर्वथा निषेध नही किया जाता भ्र्थातू यह्‌ 
नटी कहा जाता कि जिसमे महाच्रतीके लक्षण नही वह्‌ चती ही नही 
टो सकता । ब्रती वह्‌ जरूर हो सकता है; परन्तु >हाच्रती नही 
कटूला सकता । इससे यहु सिद्ध होता है कि यदि प्रन्थकारमहौदय- 
के लकषम यह्‌ स्वरूप ऊचे देके नित्यपूनकका ही होता, तो वे 
कदापि साधारण ( नीचे दर्जके ) नित्यपूजकका सर्वथा निषेघ न 
करते--ग्र्थात्‌, यह्‌ न कते कि इन लक्षणोसे रहित दुसरा कोई 
पूजक होनेके योग्य ही नही या पूजन करनेका ्रधिकारी नही । 
क्योकि दूसरा नीचे दर्जवाला भी पूजक होता है श्नौर वह नित्य- 
पूजन कर सकता ह । यह्‌ दूसरी वात है कि वह्‌ कोई विदोष नेमि- 
त्तिक पूजन न कर सकता हो । परन्तु प्रन्थकारमहोदय "उक्त- 
लक्तणमेवाये कदाचिदपि नाऽपरम्‌" इस सप्तम श्लोकके उत्तरार्ध 
हाया स्पष्टरूपसे उक्त लक्षणरदित दूसरे मनुप्यके पूजकपनेका निपेघ 
करते है, वल्कि छट ऽलोके यर्हातक लिखते है कि यदि निषिद्ध 
(उक्तलक्षणरहित) पुरुष पूजन कर ले तो राजा, देग, पूजन करने- 
वाला श्रौर करानेवाला सव नारको प्राप्त हो जावेगे । इससे प्रगट 
ठे कि उन्होने यह्‌ स्वरूप ऊचे दजंके नित्यपूजकको भी लक्ष्य करके 
नदी लिखा है 1 भावाथै--इत स्वरूपका किसी भी प्रकारके नित्य 
पृजकके साथ नियमित ग्रथवा ग्रविनाभाव सम्बन्ध न हनेसे, यह 
क्रिमी भीं प्रकारके नित्यपूजकका स्वरूप या लक्षण नही है 1 वल्क 
उस नमिन्तिकं पूजनविधानके कतसि सम्बन्ध रखता है जिस परूजन- 
विधानमे पूजन कगनेवाना प्रीर्‌ होता है श्रौर उसका करानेवाला 
म्र्थात उम पूजन विधानके लिये द्रव्यादि खच करनेवाला दूसरा 
होता द । क्योकि स्वय उपयुक्त व्लोकोमे प्राये हए ""कनृ्कार- 
योः शृहीयान' श्रीर्‌ 'नथ्रच कर्त च जनश्च कारकः! इन पदोते- 
भी यह वात पाई जाती है । ध्वत्नेन गरृहीयात् पूलकः “उक्तलक्तण- 
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मेवायैः ये पद साफ़ बतला रहे हैँ कि यदि यह्‌ वर्णन नित्यपुनकका 
होता तो यह कहने या प्रेरणा करनेकी जरूरत नही थी कि पूजन- 
विधान करनेवाले को तलाद्च करके उक्त लक्ष्णोवाला ही पूजक 
(पूजन विधान करनेवाला) ग्रहण करना चाहिये, दसरा नहीं । इसी 
प्रकार पृजन-फलवर्णनमे, कर कारकयो” इत्यादि पदो-द्रारा पजन 
करनेवाले ्रौर करानेवाले दोनोका भिन्न भिन्न निदश्च करनेकी भी 
कोड जरूरत नही थी; परन्तु च्रुकि .एेसा किया गया है, इससे स्वयं 
ग्र्थकारके वाव्यसि भी प्रगट है कि यह नित्यपूजकका स्वरूप या 
लक्षण नही है । तब यह्‌ स्वरूप किसका है ? इस प्रदनके उत्तरमें 
यही कहना पडता है ष पूजकके जो मख्य दो मेद वर्णन किये गये 
है-एक नित्यपूजन करनेवाला भ्रौर दूसरा प्रतिष्ठदि विधान करने 
वाला-उनमेसे यह्‌ स्वरूप प्रतिष्ठादि विधान करनेवाले पूजकका ही 
हो सकता है, जिसको प्रतिष्ठाचाये, पूजकाचायं श्रौर इन्द्र भी कहते 
है । प्रतिष्ठादि विधानमे ही श्रायः एसा हता है कि विधानका करते 
वाला तो श्रौर होता है श्रौर उसका करातेवाला दूसरा । तथा एसे 
ही विधानोका जुमा्युम भ्रसर कथंचित्‌ राजा, देश, नगर श्रौर कराने- 
वाले भ्रादि पर पड़ता है । प्रतिष्ठा-विधानमें प्रतिमाम्नोमे मंन्रदारा 
ग्रहंतादिककी प्रतिष्ठाकी जाती है । ग्रतः जिस मनुष्यके मंच्रसामर्थ्य- 
से प्रतिमां प्रतिष्ठित होकर पूजने योग्य होती है व्ह कोई साधारण 
व्यक्ति नही हौ सकता । वह्‌ कोई एेसा ही प्रभावसाली, माननीय, 
सर्वगररसस्पन्न श्रसाधारण व्यक्ति होना चाहिये । 

इन सबके श्रतिरिक्त, पूजकाचार्य या प्रतिष्ठाचार्यका जो स्वरूप 
धमेसग्रहश्रावकाचार, पूजासार भ्रौर भ्रतिष्ठासा योद्धार ग्राद्कि जन- 
रास्त्रम स्पष्टरूपसे वर्णन किया यया है उससे इस स्वरूपकी प्राये.सव 
बाते मिलती है, जिससे भले प्रकार निर्चित होता है कि यह्‌ स्वरूप 
प्रततिष्ठादि-विधान करनेवाले पूजक प्र्थात्‌ प्रतिष्ठाचा्यं या पुजका- 
चार्यसे ही सम्बन्ध रखता है । यद्यपि इस निनन्धमे पूजकाचार्यया 
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प्रतिप्ठाचार्वैका स्वरूप विवेचनीय नही है तथापि प्रसंगवर यर्हापर 
उसका किचित्‌ दिग्दर्लन करादेना जरूरी है, जिससे, यह्‌ मालुम करके 
कर दुसरे गास्वरोमे भी प्राय. यही स्वरूप प्रतिष्ठाचार्यं या पूजकाचाय 
का वर्णान किया है, इस विषयमे फिर कोई सदेह बाकी न रहे । सवसे 
प्रथम धर्मसंग्रहश्रावकाचारको ही लीजिये । इस ग्रन्थके £ वे ग्रधि- 
कारे, नित्यपूजकका स्वरूप कथन करलेके स्रनन्तर, द्लोक नं १४५ 
से {५२ तक ्राठ श्लोको मँ पूजकाचार्यका स्वरूप वंन किया है । 
वे दलोकं इस प्रकार हैः - 

इदानीं पूजका चायेलक्तण प्रतिपाद्यते । 

तराह्यण॒ः चत्रियो वेश्यो नानालकच्णलक्लितः ॥ १४५ ॥ 

कुलजात्यादिसशुद्धः सदुरृष््टर्दृशसंयमी । 

वेत्ता जिनारमस्याऽनालस्यः श्रतवट्श्रतः ॥ १४६ ॥ 

ऋलुरवाग्मी प्रसन्नोऽपि गंभीरो विनयान्वित. । 

शौ चाऽऽचमनसोर्साहां दानवान्कसंकमेहः ॥ १४७ ॥ 

साङ्गोपाद्गयुत. शुद्धो लच्यलक्णएबिस्सुधीः । 

स्वदारी ब्रह्मचारी बा नीरोगः सच्रियारतः।। १४८ ॥ 

वारिमंत्व्रतस्नातः प्रोपधनच्रतघारकः। 

निरभिमानी च मोनी च त्रिसंध्यं देववन्दकः । १४६. , 

श्रावका चारपृतास्मा दीक्ष शिक्तारुणान्वितः। 

क्रियापोढशभिः पृतो चह्यसत्रा दि संस्कृतः ॥ १५० ॥ 

न हीनाद्नो नाऽधिकांगो न प्रस्वो न वामनः। 

न कूपो न मूढात्मा न वृद्धो नात्तिवालकः ।॥ ५४१ ॥ 

न क्रोधादिकपायादटथो नायर्थी व्वसनी न च | 

नान्त्यास््रयो न तावाद ्रावकेप्‌ न संयमी ॥ १५८२ ॥ 

इन उपयुक्त पूजकाचार्यस्वरूपप्रतिपादक श्लोकोमे जो-“्राह्यएः 
( ब्राह्मण हो ); त्रिय: (क्षत्रिय हो ); वेश्यः { वेदय हौ ), नाना- 
लकणएलकितः (गरीरसे सुन्दर हो), सदृटष्टिः (सम्यन्प्टि हो), देश्च- 
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संयमी (अ्णुत्रती हो), जिनागमस्य वेत्ता (जिनसंहिता भ्रादि जेन- 
सास्बोका जाननेवाला हो), अनालस्यः (ग्रालस्य वा तन्द्रारहित हो); 
वाग्मी (चतुर हो), बिनयान्वितः (मानकषायके श्रभावरूप विनय- 
सहित हो ), शौषाचमनसोराहः ( शौच श्रौर भ्राचसन करनेमे 
उत्साहवान्‌ हो); सगोपगयुतः (ढीक श्रंगोपागका धारक हो);शुदधः 
(पवित्र हो), लद्यलक्एवित्पुधीः (लक्षय श्रौर लेक्॑णका जाननेवाला 
बुद्धिमान्‌ हो), स्वदारी ब्रहयर्चारो वा ( स्वदारसतोषी हो या ग्रपनी 
स््रीका भी त्यागी हो म्र्थात्‌ ब्रह्मचर्याशुव्रतके जो दो भेद है उनम- 
से किसी मेदका धारक हो), नीरोगः ( रीग रहित हो.), सक्रिया. 
रतः ( नीची क्रियाके प्रतिकूल अची श्रौर श्रण्ठ क्रिया करनेवाला 
हो ), अरिमंत्रत्रतस्नातः ( जलस्नान, मत्रस्तान भ्रौर त्रतस्तानसे 
पवित्र हो ), मिरभिमानी (्रभिमानरदहित हो), न हीनांगः ( श्रंग- 
हीन न हो) नाऽधिकांगः (श्रधिक श्रंगका धारक नहो), न प्रलम्बः 
( लम्बे कदका न हो ), न वामनः ( दछटे कदका न हो), न कुरूपी 
( बदतुरतन हो ), न मूढात्मा (मूर्खनंहो ),नव्ृद्धः (ब्रूडान 
हो ) नाऽतिबालकः ( प्रति बालक नहो), न क्रोधादिकषायाल्यः 
( क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायोमेसे.किसी कषायका धारक न 
हो), ल च व्यसनी ( श्रौर पापाचारी न हो)" इत्यादि विशेषण- 
पद ग्राये है, उनसे प्रगट है कि उपयु क्त जिनसंहितामें जो विरेषण 
पूजकके दिये है वे सब यापर साफ तौरसे पूजकाचार्के वर्णन किये 
है । बल्कि इलो० न° १५१ तो जिनसंहिताके इलोक नं ४ से प्रायः 
यहातक मिलता जलता है कि एकको दूसरेका रूपान्तर कहना 
चाहिये 1 इसीप्रकार निम्नलिखित तीन इलोकमें जो एेसे पूजकके दारा 
कियेहुए पूजनका फल वर्णन किया है वह्‌ भी जिनसष्िताके शलोक 
नं० ९ ओर ८ सेबिल्कुल मिलता जलता है । 
ईहग्दोषभृदाचायः प्रतिष्ठां कु्तेऽत्र चेत्‌ । 
तदा राष्ट्र पुरं राज्यं राज्ञादिः प्रलयं ब्रजेत्‌ | {१५३ ॥ 
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कर्वा फलं न चाप्नोति नेव कारयिता ध्रुवम्‌ । 
तततस्तघ्वक्तण्रेषठः पूजका चाये इध्यते ।। १५४ ॥ 
ूर्गोक्तलक्णैः पूणः पूजयेत्परमेश्वरम्‌ । 

तदा दाता पुरं देशं स्वयं राजा च बद्धते ।। १५५ ॥ 


प्र्थात्‌--यदि इन दोषोका धारक पूजकाचार्य कटीपर प्रतिष्ठा 
करव, तो समो कि देश, पुर, राज्य तथा राजादिक नाशको प्राप्त 
होते है ओर प्रतिष्ठा करने श्रौर करानेवाला. दोनों भी श्रच्छे फलको 
प्राप्त नही होते, इसलिये उपयु क्त उत्तम लक्षणोसे विभ्रूषितही पूजका- 
चायं (प्रतिष्ठाचार्य) कटा जाता है । उपर जो जो पूजकाचा्यके लक्षण 
कहं ग्राये है, यदि उन लक्षणोसि युक्त पूजक परमेशवरका पूजन ( प्रति- 
ष्ठादि विधान) करे तो उस समय धनका खर्च करतेवाला दाता, पुर, 
देश तथा राजायं सव दिोदिन वृद्धिको प्राप्त होते है । 

पूजासार ग्रन्थे भी, नित्य प॒जकका स्वरूप कथन करनेके श्रन- 
न्तर इलोक नं १६ से २८ तक पृजकाचार्यका स्वरूप वर्णन किया 
गया है । इस स्वरूपमे भी पूजकाचार्यके प्राय वे ही सब विशेषणा व्यि 
गयेहैजो कि धमेसयरहश्रावका चारमं वित है श्रौर जिनका उल्लेख 
उमर किया गया ह । यथा.-- 

“लक्तणोद्भा सी १, जिनागमविशारद्~+सम्यग्दर्शनसम्पन्नः; देश- 
सयमभूपित. चाग्मी, श्रुतवदहुप्रन्थः, अनालस्यः, ऋः, विनयसयुतः, 
पूतात्मा >, पूतवागृदत्ति >, शौचाचसनतत्परः, सागोषांगेन संध; 
लक्तएलद्धयवित्‌, नीरोगी, बरह्मचारी च स्वदारारविकोऽपि वा, जल- 
मंतरत्रतस्नातः, निरभिमानी, विचन्तणः, सुरूपां, सक्रिय", वैश्यादिप 
समुद्‌भव.” इत्यादि ] 

इसी प्रकार प्रतिष्ठास्रायोद्धार ग्रन्थक प्रथम परिच्छेदमे इलोक 
1 

१ जरीरसे चुन्दर हो. २ पापाचारीनहो उ मच वोलनेवाला 
हौ नया नीच क्रिया करे प्राजीविका करनेवाला न हो । 
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नं०१० से १६ तक जो प्रतिष्ठाचायेका स्वरूप दिया गया है,उसरमेभी- 
“कल्याणां गः, रुजा हीनः, सकलेन्द्रियः, शमलक्तणसम्पन्न, सौम्य- 
रूपः, सुदशेनः, विभ्रो बा चतरियो वैश्यः, विकर्मकरणोऽञ्मितः्र्य- 
चारी गृहस्थो बा, सम्यगहष्टिः, निःकषायः, प्रशान्तात्मा, वेश्यादि- 
व्यसनोञ्कितः, ट ष्टसष्टक्रियः, विनयान्वितः, शुचिः; प्रतिष्ठावि- 
विचिल्छुधीः, महापुराणशास्रज्ञः, न चार्थार्थी, न च देष्टि- 
इत्यादि विशोषण पदोसे प्रतिष्ठाचार्यके प्रायः वे ही समस्त 
विशेषण वर्णन किये गये है, जो कि जिनसहितामें पूजकके ग्रौर धम॑- 
संम्रहश्रावकाचार तथा पूज्ञासार प्रन्थोमें पूजकाचार्यक वर्णन किये है। 
यह्‌ दूसरी बात है कि किसीने किसी विशोषणको संकषेपसे वर्णान 
किया श्रौर किसीने विस्तारसे, किसीते एक शाब्दमे वर्णन किया श्रौर 
किसीने ग्रनेक शब्दो; श्रथवा किसीने सामान्यतया एकरूपमें वर्णन 
किया भ्रौर किसीने उसी विशेषको शिष्योको श्रच्छीतरह्‌ ससभफाने- 
के लिये श्रनेक विशेषरोमे वर्णन कर दिया, परन्तु श्राशय सवका एक 
हैः ्रत. सिद्ध है कि जिनसंहितामे जो पूजकका स्वरूप वरन किया ` 
है वह्‌ वास्तवमं प्रतिष्ठादिविधान करनेवाले पृजक म्रर्थात्‌ पजकाचार्य 
या प्रतिष्ठाचार्यका ही है । 
इस प्रकार यह्‌ संक्षिप्त रूपसे, ग्राचरर-सम्बधी कथनरोलीका 
रहस्य है । ध्ेसंग्रहश्रावकाचार भ्रौर पूज्ञासार प्रन्थमें जो,साधारण- 
नित्यपजकका स्वरूप न लिखकर, ऊचे दर्जेके नित्यपूजकका ही स्व- 
रूप लिखा गया है उसका भी यही कारण है । 
यद्यपि ऊपर यह दिखलाया गया है कि उक्त दोनो ग्रन्थोमे जो 
पृजकका स्वरूप वरान किया गया है वह्‌ चे दजके नित्य पृजकका 
स्वप होनेसे रौर उसमे शूद्रको भी स्थान दिये जनेसे बद्र भी ऊचे 
दजका नित्यपृजक हो सकता है तथापि इतना श्रौर सममः लेना 
चाहिये कि शुद्र मी उन समस्त गणोका पात्र है जो कि, नित्य- 
पृजकके स्वरूपम वंन कयि गये ह प्रौर वह॒ ११ वी प्रतिमाको 
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धारण करके उच दजंका श्रावक भी हो सकता है, श्रत. उसके उच 
दज के नित्यपजक हौ सकनम कोई बाधक भी प्रतीत नही होता । 
वह्‌ पृर्णरूपसे नित्यपृजनका ग्रधिकारी है । ` 
ग्रव जिन लोगोका एेसा खयाल है कि शूद्रोका उपनीति 
( यज्ञोपवीतधारण ) स्कार नही होता श्रौर इसलिये वे पूजनके 
प्रधिकारी नही हो सकते; उनको समना चाहिये कि पूजनके 
किसी खास भेदके छोडकर श्रामतौर पर पृजनके लिये यजोपवीत 
( व्रह्यसूत्र-जनेऊ ) का होना जरूरी नही है । स्वर्गादिकके देव प्रौर 
देवागनाये प्रायः सभी जनेन्रदेवका नित्यपूजन करते है ्रौर खास 
तौरसे पूजन करनेके ्रधिकारी वर्णन किये गये है, परन्तु उनका 
यनोपवीत संस्कार नही होता । एेसी ही श्रवस्था मनुष्य-स्वियोकी 
है । वे भी जगह जगह शास्त्रों पूजनकी श्रधिकारिणी वर्णन कौ 
गहै ह स्वियोकी पृजन-सम्बन्धिनी श्रसस्य कथाग्रोसे जेनसाहित्य 
भरपूर है--उनका भी यन्नोपवीत-सस्का र नही होता । उपर उल्लेख 
की रई कथाग्रोमे जिन गज-ग्वालल श्रादिने जिनेन्द्रदेवका पुजन 
किया है, वे भी यनोपवीत-सस्कारसे सस्रत (जनेञके धारक ) नर्हा 
थे । इससे प्रगट है कि निव्यपूलकके लिये य्ञोपवीत-संस्कारसे 
संरक्त होना लाजमी चमौ जरूरी नहीं है श्रौर न यज्ञोपवीत 
पूजनका चिन्ह दै । बल्कि ५द्‌ दिजोके [तका चिन्ह है; जेसा कि 
श्रादिपुराण पर्वं ३८-२३९-४९१ये, भगवञ्जिनसेना चाके निम्नलिखित 
वाक्योसे प्रगट है-- 
"त्रतचिन्हं दधस्सूत्रम्‌ -. ... 4 
' ्रतसिद्धथथेमेवाऽदश्रुपनीतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ .. 
-त्रतचिन्ट भवेदस्य सूत्रं संत्रपुरःसरम्‌ ..-> 
""्रतचिन्ह्‌ च नः सूत्र पवित्रं सूत्दर्थितम्‌ 1" 
त्रतचिन्हानि सूत्राणि युखभूमिविभागतः 1 
वत्तमान श्नि (रिवाज) की ग्रोर देखनेसे भी यही मालूम होत 
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दै कि नित्यपूजनके लिये जनेऊकरा होना जरूरी नही समभा जाता; 
क्योंकि स्थान-स्थानपर नित्यपुजन करनेवाले तो बहुत है परतु यनो- 
पवीतसंस्कारसे संस्कत (जनेऊधारक) बिरले ही जनी देखनेमे श्राते 
है । ्रौर उनमें भी बहुतसे एसे पाये जाते हैँ जिन्होंने नाममात्र कन्धे- 
पर सूत्र ( तागा ) डाल लिया है, वैसे यज्ञोपवीत संबंधी क्रियाकर्मसे 
वे कोसों दूर है) दक्षिण देशको चयोडकर श्रन्य देक्षोमें तथा खासेकेर 
पर्चिमोत्तरं प्रदेश भ्र्थात्‌ युक्तप्रांत श्रौर पंजाबदेशमे तो यन्नोपवीत- 
संस्कारकी प्रथा ही, एक प्रकारसे, जंनियोसे उठ गई है; परन्तु निलय- 
पूजन सर्वत्र बराबर होता है । इससे भी प्रगट है कि नित्येपूजनके 
लिये जनेऊका होना भ्रावद्यक्‌ कं्म नही है ग्रौर इसलिये जनेरका 
न होना शुद्रोको नित्यपूज्ञन करनेभें किसी प्रकार मी बाधक नही 
हो सकता । उनको नित्यपृजनेका पुरा पूरा प्रधिकार प्राप्त है । 

यह दूसरी बात है कि कोई अस्पृश्य शुद्र, म्र॑पनी भ्रस्पृद्यताके 
कारण, किसी मदिरमे प्रवे न कर सके ्रौर समुतिकोन द्भ सके; 
परन्तु इससे उसका पूजनाधिकार खंडित नही हो जाता । वह श्रपने 
घरपर त्रिकाल-देववन्दना कर सकता हैः्॑जो पूजनमें दाखिल है । तथा 
तीर्थस्थानो, श्रतिशयक्षेत्रो रौर श्रन्य एेभे पर्वतो पर-जर्ह खुले मे- 
दानमे जिनप्रतिमार्पं विराजमान है ग्रौर जहो भील, चाण्डाल तथा 
म्लेच्छं तक भी बिना रोकटोक जाते है--जाकर दर्शन श्रौर पूजन कर 
सकता है । इसी प्रकार वह्‌ बाहुरसे भी मदिरके सिखरादिकमें स्थित 
प्रतिमाश्रोका दान म्रौर पूजन कर सकता है । प्राचीन समयम रायः 
जो जिनमंदिर बनवाये जाते थे उनके शिखर या द्वार भ्रादिक ग्न्य 
किसी एेसे उच्च स्थानपर, जहां स्वसोधारराकी हृष्टि पड़ सके; 
कमसेकम एक ॒जिनप्रतिमा जरूर विराजमान की जाती थी, ताकि 
(जिससे) वे जातियांँ भी, जो श्रष्पश्य होनेके कारण, मंदिरे प्रवे 
नही कर सकती, बाहरसे ही दर्शोनादिक कर सके । यद्यपि भ्राजकल 
एसे मंदिरोके बनवानेकी वह्‌ प्रसंसनीय प्रथा जाती रही है--जिसका 
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प्रधान कारण जेनियोका क्रमसे हास ग्रौर इनमेसे राजसत्ताका सर्वथा 
लोप हौ जाना ही कहा जा सकता है- तथापि दक्षिण देम, जहा 
पर ग्रन्ते जेनियोका वहुत कु चमत्कार रह्‌ चुका है ग्रौर जरस 
जनियोका राज्य उठे हुए बहुत श्र धिक समय भी नही हृम्रा है, इस 
समय भी एेसे जिनसंदिर विद्यमान है जिनके शिखरादिकमें जिनप्रति- 
मां अकिति है। 
इस प्रकार ब्राह्मण, चत्रिय.वेश्य श्रौर शुद्र, चारों ही वणक सव 
मनुष्य ित्यपृजनके श्रधिकारी है श्रौर खुलीसे नित्यपूजन कर सकते 
है ! निद्यपृजनमे उनके लिये यह्‌ नियम नही है कि वे पृजकके उन 
समस्त गुणोको प्राप्त करके ही पजन कर सकते हो, जो कि धम- 
सग्रहश्रावकाचार भ्रौर पृजासार ग्रन्थोमे वणन किये हैँ । बल्कि उनके 
विना भी वे पृजन कर सकते है ग्रौर करते है । क्योकि पृजकका जो 
स्वरूप उक्त ग्रन्थोमे वर्णन किया है वह्‌ उच दजेके नित्यपजकका 
टै श्रौर जव वह्‌ स्वरूप उच दजके नित्यपृजकका है तव यह्‌ स्वत 
सिद्ध है कि उस स्वरूपमे वणन किये हए गणोमेसे यदि कोई गख 
किसीमे न भी होवे तो भी वहु पृजनका प्रधिकारी श्रौर नित्यपूजक 
दो सकता है । दूसरे शब्दोमे यो कहिये कि जिनके दिंसा,मूठःचोरो 
कुशील (परस्त्रीसेवन) परि प्रह इन पंच पापो या इनमेसे किसी पापका 
त्याग नही है, जो दिग्विरति श्रादि सप्तशीलव्रत या उनमेसे किसी 
जीलव्रतके धारक नही है, ग्रथवा जिनका कुल श्रौर जाति शुद्ध नही 
हैया इसी प्रकार श्रौर भी किसी गुणसे जो रहितै, वेभी नित्य- 
पूजन कर सकते हं श्रौर उनको निस्यप्‌जनका श्रधिकार प्राप्त है । 
यह्‌ दूसरी वात है कि गुणोकी श्रपेक्षा उनका दर्जा क्या होगा ? 
ग्रथवाकी फल प्राप्तिमे श्रपते श्रपने भावोकौ श्रपेक्षा उनमें क्या 
ऊुख न्यूनाधिकता ( कमी वेडी ) होगी ? श्रौर्‌ वह्‌ यहापर विवेच- 
नीय नही है । 
यद्यपि ग्राजकल अरिकान एते ही गृहस्थ जनी पूजन करते हुए 
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देखे जाते है जो हिसादिकं पाच पापोके त्यागरूप पंचश्गु्रत या 
दिग्विरति श्रादि सप्तशीलव्रतके धारक नहीं है, तथापि प्रथमानुयोगके 
ग्रन्थोको देखनेसे मालूम होता है कि, एसे लोगोका यह ॒(पृजनका) 
ग्रधिकार श्रर्वाचीन नही, बल्कि प्राचीन समयसे ही उनको प्राप्तं है । 


जहाँ तहां जनशास्त्ोमे द्यि हुए भ्रनेक उदाहरणोसे इसकी भले 
प्रकार पुष्टि होती है। यथा 


लंकाधीश महाराज रावण परस्त्रीसेवनका त्यागी नही था, प्रस्युत 
वह्‌ परस्त्रीलम्पट विख्यात है । इसी दुर्वासनासे प्रेरित होकर ही उस- 
ने प्रसिद्ध सती सीताका हरण किया था 1 इस विषयमे उसकी जो 
कख भी प्रतिज्ञा थी वह्‌ एतावन्मात्र ( केवल इतनी ) थी कि, {जो 
कोड भी परस्त्री मुभको नदीं इच्छेगी, मै उससे बलात्कार नही 
करूगा । नहीं कहू सकते उसने कितनी परस्त्रियोका-जो किसी 
भी कारणसे उससे रजामंद (सहमत) होगरई हो-सतीत्वभंग किया 
होगा श्रथवा उक्त प्रतिज्ञासे पूर्वं कितनी परदाराग्रोसे बलात्कार भी 
किया होगा । इस परस्त्रीसेवनके ग्रतिरिक्त वह्‌ हिसादिक भ्रन्य 
पापोकामभी त्यागी नही था । दिग्विरति श्रादि सप्तरील त्रतोके 
पालनकी तो वहा बात ही कर्ह!? परन्तु यह सब कुद होते हए भी 
रविकरेणाचायक्रत पद्यपुराणमें म्रनेक स्थानोपर एेसा वणन मिलता 
है कि--*महाराजा रावरने बड़ी भक्तपूर्वक श्रीजिनेद्रदेवका पृजन 
किया । रावरने भ्रनेक जिनमंदिर बनवाये । वह॒ राजधानीमे रहते 
हए श्रपने राजमन्दिरोके मध्यमे स्थित श्रीशातिनाथके सूविशाल 
चैत्यालयमें पजन किया करता था । बहुरूपिणी विद्याको सिद्ध कर 
नेके लिये बेठनेसे पृवे तो उसने इस चेत्यालयमे बड़े ही उत्सवके 
साथ पजन किया था श्रौर श्रपनी समस्त प्रजाको पूजन करनेकीो 
प्राज्ञा दी थी । सुदर्दन मेर ग्रौर केला पर्वत ्रादिके जिनमन्दि- 
रोका उसने पजन किया श्रौर साक्षात्‌ केवली मगवानका भी पजन 
कियाथा। 
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कोचावी नगरीका राजा सुमुख भी परस्वीसेवनका त्यागी नही 
था} उसने वीरक सेठ्की स्वी वेनमालाको श्रपने घरमे डाल लिया 
था! फिर भी उसने महातपस्वी वरधर्म नामके मुनिराजको वनमा- 
लासहित ग्रहार दिया रौर पूजन किथा । यहं क्रा लिनसेनाचाये- 
त तथा जिनदासत्रह्मचारिकरेत दोनो हरिषंश पुराणमिं लिखी है । 

इसी प्रकारं ग्रौर भी सैकड़ों प्राचीन कथाणं विद्यमान है, जिनमें 
पापियो तथा श्रव्रतियोका पापाचरण कटी भौ उनके पूजनका प्रतिवं- 
धक नही ह्र श्नौर न किसी स्थानपर एेसे लोगौके इस पूजनकर्भी- 
को श्रसप्कर्म बतलाया गया । वास्तवमे, यदि विचार किया जाय तो 
मालूम होगा कि जिनेद्रदेवका सावपूर्वक पूजन स्वयं पापकाः नि 
करनेवाला है, शास्त्रोमे उसे श्रनेक जन्मोके संचित पपोको भी क्षण 
मामे भस्म कर देनेवाला वसौन किया हैक । इसीसे पापोकी निवृ- 
स्िपूर्घक इष्ट-सिद्धिके लिये लोग जिनदेवका पूजन करते है । फिर 
पापाचरणियोकि लिये उसका निषेध कँसे हो सकता है ! उनके लिये 
तो रेस श्रवस्थामे, पूजनकी शरीर भी ग्रधिक श्रावद्यकता प्रतीत 
होती है । पूज्ञासार ग्न्धम साफ ही लिखा है कि.-- 

व्रह्मघनोऽथव। गोघ्नो वा तस्करः सचेपापच्रत्‌ । 

जिनांवरिगंधसस्पकनमुक्तो भवति तस्तम्‌ ॥ 

्र्थात्‌-- जो ब्रह्महत्या या गोह्य कयि हुए हो, दूसरोका मान 
चुरानेवाला चोर हो ्रथवा इससे भी श्रधिक सम्पूणं पापौका करने- 
वालाभी व्यो न हो, वह भी जिनेद्र मगवानके चरणोका भक्तिमाव्‌- 
पूर्वक चंदनादि मुगघ द्रव्ये पूजन करतेपर तत्क्षण उन पापोसे 
छुटकारा पनेमे समर्थ होजाता हं । इससे साफ तौरपर प्रगट है कि 


१ 


षुः जिनपूजा कृता हन्ति पाप नानाभवोद्‌ भवम्‌ । 
वहुकालचिनं काप्ठर्गाशि ठन्हिमिवाखिलम्‌ ।16६- १०३ ॥ 
--वमंमग्रहुश्रावकाचार 
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पापीसे पाप। श्रौर कलंकीसे कलंकी सतुष्य भी श्रीजिनेद्रदेवका 
पूजन कर संकत्ता है प्रौर भक्तिमावसे जिनदेवका पूजन करके 
अ्रपने श्रात्माके कल्यारकी श्रोर भ्रग्रसर हौ सकता है । इसलिये 
जिसप्रकार भी बन सके सबको नित्यपृजन करना चाहिये । सभी 
नित्यपूजनके भ्रधिकारी है ग्रौर इसीलिये उपर यह कहा गया था 
कि इस नित्यपूजनपर मनुष्य, तियंच, स्त्री, पुरुष, नीचः ऊच, धनी 
निधेनी, बरती, भ्रत्रती, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती रौर देवता सबका ` 
समानाधिकार है । समानाधिकारसे यह कोई यह ग्रथ न समभ 
लेवे कि सब एक साथ मिलकर.एक थालीमे एक संदली या चौकीपर 
श्रथवा एकं ही स्थानपर पूजन करलेके भ्रधिकारी है किन्तु इसका 
ग्रथ केवल यह है कि सभी पूजनके श्रधिकारी है । वे, एक रसोई 
या भिन्न भिन्न रसोर्दयोसे भोजन करनेके समान, श्रागे पीले, बाहर 
भीतर, ्रलग श्रौर क्षामिल, जसा श्रवसरदहो श्रौर जेसी उनकी 
योग्यता उनको इजाजत ( श्रज्ञा ) दे, पूजन कर सकते है । 


देस्पाधिकार 


यद्यपि श्रव कोई एेसा मनुष्य या जातिविशेष नही रही जिसके 
मूज्नाधिकारकी मीमासा की जाय -जैनधर्ममें श्रद्धा श्नौर भक्ति 
रखनेवाल्े ऊँच-नीच सभी प्रकारके मनुर्ष्योको नित्यपूजञनका 
अधिकार प्राप्न है-- तथापि इतनेपर भी जिनके हुदयमें इस प्रकारकी 
कू शंका भ्रवशेष हो कि द्स्से ( गोटे ) जनी भी पूजन कर सकते 
है याकि नही, उनको इतना श्रौर समम लेना चा्धिये कि जनधममं 
दस्सेः श्रौर 'बीसे" का कोई भेद तही है, न कही पर जेनशास्त्ोमे 
"द्स्चे" ग्रौर बीसे' श्दौका प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार ब्राह्म, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र, इन चारों वसि 
बाह्य(बाहर) शीसका कोर पाच वरणं नही है उसी प्रकार दस्सोका 
भी कोड भिन्न वर्णं नही है । चारो वमिं ही उनका भी ब्रन्त्भाव 
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है । चारों ही वर्णके सभी मनूरष्योको पूजनका श्रधिकार प्राप्त होनैसे 
उनको भी. वह्‌ श्रधिकार प्राप्त है । वैश्य जातिके दस्सोका वर्णं वेश्य 
ही होताहै। वे वेश्य होनेके कारणा बु्रोसे ऊँचा दर्जा रखते है ग्रौर 
शुद्र लोग मनुष्य होनेके कारण तिर्यचोसे ऊंचा दर्जा रखते ह । जब 
ञूद्र तो श्र, ति्य॑च भी पूजनके श्रधिकारी वर्खान किये गये ह ओरीर 
तियंच भी कंसे ? मटक जसे 1 तव वैश्यजातिके दस्से पूजनके प्रघि- 
कारी कैसे नही ? क्यावे जेनगृहस्थ या श्रावक नही होते ? म्रथवा 
श्रावकके वारह्‌ त्रतोको धारण नही कर सकते ? जव दस्से लोग यह्‌ 
सव कुछ हते दै शरीर यह सव कुदं ्रधिकार उनको प्राप्त है, तव 
वे पूजन के श्रधिकारसे कंसे वचित रक्चे जा सकते है ? पूजन करना 
गृहस्थ जेनियोका परमाव्यक कर्म है । उसके साथ भ्रग्रवाल, खंडेल- 
वाल या परवार श्रादि जात्तियोका कोर बन्धन नही है-सवबके लिये 
समान उपदेश है-जेसा कि ऊपर उल्लेख किये हुये श्राचायेकि वाक्थो 
से प्रगट ह । परमोपकारी भ्राचार्योनि तो एेसे मनुष्योको भी पूजना- 
धिकारसे वचित नही रक्खा जो भ्राकंठ पापे मग्न है श्रौर पापीसे 
पापी कट्लतते हु । फिर वैश्य जातिके दस्सोंकी तो वात ही क्याहो 
सकती है ? श्रोङ्धन्दङ्कन्द मुनिराजका तो वचन ही यह है कि-विना 
पूजनके को श्रावकहो ही नहीं सकता । दस्त लोग श्रावक होते 
ही हं, उससे उनको पूजनका ्रधिकार स्वतः सिद्ध है श्नौर वै वरावर 
पृजनके म्रधिकारी है । 

| शोलापुरभ दस्से जेनियोकरे वनाये हए तीन शिखरवन्द मंदिर 
ग्र ्रनेक चेप्यालय मौजुदहै । ग्बालियरमे भी दस्सोका एक मंदिर है, 
सिवनीकी तरफ दस्से भाद्योके वहुतसे जेनमंदिररहै । श्रीसम्मेदशिखर 
शत्रु जय, मांगीतुगी त्रीर्‌ कुन्यलमिरि तीर्थो पर गोलापुर वाले 





द वं्यजानिक्रे दन्मोको द्ाटीस्ररण (श्रे खि) या छोदीसेनके 
वन्य गववा "विनेकया' भी कटे द । 
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प्रसिद्ध धनिक श्रीमान्‌ हरिभाई देवकरणजी दस्साकरे बनवाये हए 
जिन मंदिर ह । इन समस्त मंदिर प्रौर चैत्यालयोम स्सा, बीसा, 
सभी लोग बराबर पजन करते है । 
शोलापुरके प्रसिद्ध विद्वान सेठ हदीराचंद नेमिचंदजी भ्रानरेरी 
मजिस्टट दस्सा जेनी हैँ । उनके घरमे एक चैत्यालय है, जिसमे वे 
ग्रौर श्रन्य भाई सभी पजन करते है । इसी प्रकार श्रन्थ स्थानोपर 
भी दस्सा जेनियोके मन्दिर है, जिनमे सब लोग पृजन करते है । जहाँ 
उनके पथक्‌ मदिर नही है वहाँ वे प्राय. बीसोके सदिरमें ही दररन- 
पूजन करते है । 
दूसरी वात है'कि कोई एक द्रव्य या दो द्रव्यसे पजन करने- 
को श्रथवा मंदिरके वस्तो ग्रौर मंदिरके उपकरणे पूजन न करके 
ग्रन्य वस्त्रादिकोमें पूजन करनेको पजन दही न समभतादहो, भ्रौर 
इसी श्रभिप्रायके श्रनुसार कटी कटहीके वीसे भ्रपते मदिरोमें दर्सोको 
मंदिरके वस्त्र पहनकर श्रौर संदिरके उपकरणोको लेकर ्रष्ट द्रव्य- 
से पूजन न करने देते हो परन्तु इसको केवल उनकी कल्पना ही कह्‌ 
सकते है-शास्वोमे इसका कोई म्राघार प्रौर प्रमा नही है । पजन- 
सिद्धान्त भ्रौर नित्यपूजनके स्वरूपके श्रनुसार वह्‌ पूजन श्रवदय हे । 
ती्थस्थानों ग्रौर भ्रतिश्चयक्ेत्रोकी पृजा-बन्दनाको दस्से-बीसे सभी 
जाते है भ्रौर सभी श्रष्टद्रव्यसे पजन करते है । 
श्रीतारगाजी तीर्थपर नानचंद पदमस। नामके एक मुनीम है जो 
द्र्सा जेनीहै । वे उक्त तीर्थपर बीसंकि मदिरोमे,मदिरके वस्त्रौको पहन 
कर श्रौर मदिरके उपकरणोको लेकर ही, नित्य भ्रष्ट द्रव्यसे पूजन 
करते है । श्रन्थ स्थानोपर भी- जहकि वीसोमे इस प्रकारकी कल्पना 
नही है--दस्सा जनी बीसोके मंदरमे उसी प्रकार भ्रष्ट द्रव्यादिसे 
पूजन करते है जिसप्रकार कि वे श्रपते मदिरोमें करते है । जिनको एेस 
देखनेका श्रवसर न मिला हो वे दक्षिणा देशकी श्रोर जाकर स्वयं देख 
सकते है । उधर जाने पर उनको एेसी जैन जातिर्या भी स्राम तौरपर 
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पूजन करती हुई मिलेगी जिनमे पुनर्विवाहकी प्रथा भी जारी दै । 
इसके श्रतिरिक्त दस्सा जेनियोने ग्रनेक प्रतिष्ठाएं भी कराई है। 
एक प्रतिष्ठा शोलापुरके सेठ रावजी चानचन्दने कराई थी । पिछले 
साल भी दस्सा जेनि्योकी दो प्रतिष्ठां हौ चरकी है । प्रतिष्ठा कराने 
वाले सगवानकी प्रतिमाके साथ रथाद्किमे वेस्ते है ग्रौर स्वयं मग- 
वानका श्रष्ट दरन्यसे पृजन करते ह । इसप्रकार प्रवृत्ति भी दर्सोके 
पुजनाधिकारका भले प्रकार समर्थन करती है । इसलिये दस्सकिो 
चीसोकि समान ही पूजनका श्रधिकार प्राप्त है । 
किसी किसीका कटुना है कि श्यपध्वंसज ग्र्थात्‌ व्ययिचारजात्त- 

कोही दस्सा कहते ह श्रौर व्यसिचारजात पूजनके श्रधिकारी नही 
होते, परन्तु एेसा कहनेमें कोड प्रमा नही है । जव प्रवृ्तिकी भ्रोर 
देखते है तो वह्‌ भी इसके विरुद्ध पाई जती है-जो मनुष्य किसी 
विघवा स्तरीको प्रगट रूपसे श्रपने घरमे डाल लेता है भ्रर्थात्‌ उसके 
साथ कराप्रो (घरेजा) कर लेता है बह स्वयं व्य{भचार जात ( व्य- 
मिचारसे पदा हुप्रा मनुष्य ) न होते हृए भी दस्सा' सममा जाता 
दै । यदि कोई बीसा किसी नीच जाति ८ शद्रादिक ) की कन्यास 
विवाह कर लेता तो वह्‌ भी ्राजकल जातिसे च्युत किया जाकर 
दसस या गारा वनादिया जाताहै ग्रौर उसकी संतान भी दस्सोमे 
ही परिगणित होती है । इसीप्रकार यदि विधवाके साथ कराग्रो कर 
लेनेसे कोई पुत्र पैदा हो श्रीर उसका विवाह विधवासे न होकर किसी 
कन्यसे हो तो विघवा-यूत्रकी सतान श्यभिचारलात'न होते हए भी 

"ठस्सा' ही कहलाती है । वहुधा वह्‌ संतान जो भर्तारके जीवित 

रहते हृए जारसे उत्पन होती है, व्यभिचारजात होते हए सी, 

द्स्सोमे शामिल नही की जाती 1 कही कही पर दस्सेकी कन्यासे 

विवाहकर लेनैवाले वीसेको भी जातिसे खारिज (च्युत) करके दस्सोमे 

गामिल कर देते है परन्तु वम्बरई ग्रौर दक्षिण प्रान्तादि वहूतसे स्था- 

नोमे यह्‌ प्रथा नही ह । वर्हापर्‌ दस्सो श्रौर वीमि परस्पर विवाह 
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संबंध होनेसे कोई जातिच्युत नही किया जाता । हमारी भारतवर्षीय 
दिगम्ब्जेनमहासभाके सभापति, जेनकुलभूषा श्रीमानू सेठ माण- 
कचंद्जी जे.पी. बम्बर्ईके भाई पानाचंदजीका विवाह भी एक दस्से- 
की कन्यासे हूश्रा था; परन्तु इससे उनपर कोई कलंक नही श्राया 
ग्रौर कलंक श्रानेकी कोर बात भीन थी । प्राचीन शओ्रौर समीचीन 
प्रवृत्ति भी, शस्त्रोमे, एसी ही देखी जाती है, जिससे एसे विवाह्‌ 
सम्बन्धो पर कोई दोषारोपण नही हो सकता । म्रधिक दूर जानेकी 
जरूरत नहीं है । श्रीनेमिनाथजी तीथंकरके चचा वसुदरेवजीको ही 
लीजिये । उन्होने एक व्यभिचारजातकी पुत्रीसे, जिसका नाम 
प्रियगुसुन्दरी था, विवाह किया था | प्रियंुसुन्दरीके पिताका भ्रर्थात्‌ 
उस व्यभिचारजातका नाम एणीपुत्र था । वह्‌ एक तापसीकौ कन्या 
ऋषिदत्तासे, जिससे श्रावस्ती नगरीके राजा शीलायुधते व्यभिचार 
कियाथा श्रौर उख व्यमिचारसे उक्त कत्याको गर्भं रह्‌ गया था, 
उत्पन्न हू्रा था । यह्‌ कथा श्रीजिनसेनाचायेृत हरिवंशपुराएमे 
लिखी है । इस विवाहुसे बसुदेवजी पर, जो वड़े भारी जेनधर्मी ये, 
कोई कलक नहीं श्राया । न कही पर वे पूजनाधिकारसे वचित रव्खे 
गये 1 बल्कि उन्होने श्रते मिनाथजीके समवसरणमे जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेद्रदेवका पूजन किया है ्रौर उनकी उक्त श्रियगुुन्दरी' 
राणीते जिनदीक्षा धारण^की है । इससे प्रगट है कि व्ययिवारजात- 
काही नाम दस्सा नदींहै श्नौरन कोई व्यभिचारजात (ग्रपध्वंसज) 
- पूजनाऽपिकारसे वंचित है । 'शद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः 
स्मृताः"-समस्त श्रपध्वंसज (व्यभिचारसे उत्पन्न हृए मनुष्य) शूद्रोके 
समानधर्मी है--यह वाक्य यद्यपि मनुस्खतिका है, परन्तु यदि इस 
वाक्यको सत्य भी मान लिया जाय ग्रौर श्रपध्वंसजोको ही दस्से 
समः लिया जाय, तो भी वे पूजनाधिकारसे वंचित नही हौ सकते । 





> व्यभिचारजात भी दस्सा होता है रेसा कह सक्ते हं । 
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क्योकि शूद्रको साफ तौरते पूजनका श्रधिकार दिया गया है, जिसका 
कथन उपर विस्तारके साथ ्राचुका है । जव शु्रोको पूजनका त्रधि- 
कार प्राप्त है, तव उनके समन धमिर्योको उस श्रधिकारका प्राप्त 
होना स्वतः सिद्ध है| 

पूजनका अ्रधिकार ही क्या ? जेनशास्तोके देखनेसे तो मालूम 
होतार कि श्रपध्वंसज लोग जिनदीक्षा तक धारण कर सक्तेर्है 
जिखकी ्रधिकार-प्राप्ति बूद्रोको भी प्राय. नही कही जाती । उदा- 
हरणके तौरपर राजा कणेको ही लीजिये । राजा कणे एक कुंवारी 
कन्यासे व्यभिचार-दारा उत्पन्न हुश्रा था ग्रौर इसलिये वह्‌ अ्रपध्वं- 
सज श्रौर "कानीनः कहुलातता है । श्रीजनसेनाचायक्ृत हरिवश्ष- 
पुराणएमे लिखा है कि महाराजा जरासिधके मारे जानेपर राजा कएने 
सुदर्शन नामके उद्यानमेँ जाकर दमवर नामके दिगम्बर सुनिके निकट 
जितेन्वरी दीक्षा धारण की । श्रीजिनदास ब्रह्मचारिकृत हरिवंश- 
पुरारे भी एेसा ही लिखा है, जैसा कि उसके निम्नलिखित्त इलोकसे 

वेजितोऽप्यरिभिः कर्णा निविख्णो मोक्ञसोख्यद्‌।म्‌ । 

टीकां सुदशैनोयानेऽग्रहीदमवरान्तिके । २६-२०८ ॥ 

म्रथात्‌--अवरग्रौसे विजित होनेपर राजा कर्णको वैराग्य उत्पन्न 
टोगया ग्रौर तव उन्हने सुदशेन नामके उद्याने जाकर श्रीदमवर 
नामके मुनिके निकट मोक्षा युख प्राप्त करानेवाली. जिनदीक्षा 
धारणा की । 

इससे वह्‌ भी प्रगट हुख्रा कि रपध्वसज' लोग श्रपने वंको 
दोडकर श्वूद्र' नही हो जाते, वल्क वे ूद्रोमे कथचित्‌ उचा दर्ना 
रव्वते ह रौर इसलिये दीक्षा धारणा कर सकते है । एसी श्रवस्यम 
उनका परूजनाऽधिकरार ग्रौर्‌ भी निविवाद हो जाता हे। 

यदि थोडी देरकं लिये व्यमिचारजातको पृनाऽविकारये वचित 
रदा जाद ता ॐ ड, मालक, कानीन श्रौरे सहोटादिकं सभी प्रकारक 
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व्यभिचारजात पूजनाधिकारसे वंचित रहैगे ! भर्तारक जीवित रहुनेपर 
जो संतान जारसे उत्पन्न होती है वह @ ड' कहलाती है । भतरिके 
मरे पच्छ जो संतान जारसे उत्पन्न होती है उसको गोलक' कते 
है । श्रपनी माताके घर रहनेवाली कू वारी कन्यसे व्यभिचारदारा 
जो संतान उत्पन्न होती है व्ह कानीनः कही जातीदहै भ्रौरजो 
संतान एेसी कू वारी कन्याको गर्भ रह जानेके पश्चात्‌ उसका विवाह 
हो जानेपर उत्पन्न हती है.उसकोसुह्योढ कहते है । इन चारो मेदो- 
मसे गोलक श्रौर कानीनकी परीक्षा (पहचान) तथा प्रायः सहयेढकी 
परीक्षा भी भ्रासानीसे हो सकती है, परन्तु कू उसंतानकी परीक्षाका 
ग्रौर खासकर एेसी कू उसंतानकी परीक्षाका कोई साधन नही है,जो 
भरत्तारके बारहो महीने निकट रहते हुए अर्थात्‌ परदेशमे न होते हए 
उत्पन्न हो । क डकी माताके सिवा ग्रौर किसीको यह्‌ रहस्य मालूम 
नही हौ सकता । बल्कि कभी कभी तो उसको भी इसमें भ्रम होना 
संभव है--वह भी टीक ठीक नही कह सकती कि यह्‌ संतान जारसे 
उत्पन्न हुई या भ्रसली मर्तारसे । व्यभिचारजातको पूजनाऽधि- 
कारसे वंचित करने पर कू डसंतान भी पूजन नही कर सकती, श्रौर 
कु'ड-सतानकी परीक्षा न हो सकनेे सं दिग्धावस्था उत्पन्न्‌ होती है । 
सदि ग्धाऽवस्थामे किसीको भी पूजन करनेक्षा ग्रधिकार नही हौसकता; 
इससे पूजन करनेका ही श्रभाव सिद्ध हो जायगा, यह बड़ी भारी 
हानि होगी । श्रत. कोई अ्यभिचारजात पूजनाऽधिकारसे वंचित नही 
होसकता । दूसरे, जब पापीसे पापी मनुष्य भी नित्यपूजन कर सकते 
है तो फिर कोरे व्यमिचारजातकी तो बातदहीक्याहो सकती है ? 
वे श्रवद्य पूजन कर सकते हे । 
वास्तवे, यदि विचार किया जाय तो, जेनमतके पूजनसिद्धान्त 
म्रौर निव्यपूजनके स्वरूपाऽनुसारः, कोई भी मनुष्य नित्यपुजनके ग्रधि 
कारसे वंचित नही रह सकता । जिन लोगोने परमात्माको रागी, देषी 
माना है- पूजन श्रौर भजनसे परमात्मा प्रसन्न होता है, एेसा जिन- 
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का सिद्धान्त है- श्रौर जो श्रात्मासे परमात्मा वनना नही मानते, 
यदि वे लोग दूदरोको या ग्रन्य नीच मनुप्योको पूजनके अ्रधिकारसे 
वंचित रक्खे तो कुछ श्रार्चर्य नही, क्योकि उनको यह भय हो सकता 
दै क्रि, कटी नीचे दर्जके सनुप्योके पूजन कर लेनेसे या उनको पजन 
करने ठनेसे परमात्मा कुपित न हौ जावे ग्रौर उन सभीको फिर 
उस्तके कोपका प्रसाद न चखना पडे । परन्तु जनियोका एेसा सिद्धान्त 
नही है । जेनी लोग परमात्माको परम वीतरागी शान्तस्वह्प श्रौर 
कर्ममलसे रहित मानते है । उनके इष्ट परमात्मा राग, देष, मोह 
प्रर काम-करोधादिक दोषोका सर्वथा प्रभाव ह) किसीकी निन्दा 
सतुतिसे उस परमात्मा कोई विकार उत्पन्न नहौ होता श्रौर न उस- 
की वीतराराता या गान्ततामे किसी भी काररसे कोड बाधा उपस्थित 
टौ सकती है । इसलिये किसी द्र या नीचे दर्जेके मनुष्यके पूजन 
कर लनेसे परमात्माकौ ्रात्मामे कुछ मलिनता श्रा जायगी, उसकी 
भतिमा श्रपूज्य हौ जायगी अथवा पूजन करतेवालेको कुछ पाप-वन्ध 
टो जायगा, इस प्रकारका को भय जानवान्‌ जेनियोके हूदयमे 
उ पन्त नही हो सकता । जैनियोके यहां इस समय भी चाद्नपुर 
‹महावीरजी)श्रादि ग्रनेकं स्थानोपर एसी प्रतिमाग्रके प्रत्न हृष्टान्त 
मज्द हे, जो ञूद्र या वहत नीचे दके मनुप्योहारा भूगरभसे निकाली 
गडगस्पर्णी गड. पूजी गई श्रीर पूजी जाती है, परन्तु उससे उनके स्व- 
रूपमे कोई परिवर्तन नही हरा, न उनकी पूज्यतामे कोई फकः (मेद) 
पड़ा रौर न जनसमाजको ही उमके कारण किसी श्रनिष्टका सामना 
करना पडाप्र्युत वे वरावर जेनियोसेही नही किन्तु ग्रजेनियेसि भी 
पूजी जाती दै शरीर उनके टार सभी पूजकोका दितसाधन टोनेके 
माथ साथ घर्मकी भी ग्रच्छी प्रभावना होती है । श्रत जनसिद्धान्त- 
के अ्रनुमार किसी भी मनूप्यके लिये नित्यपुजनका निवेध नही दहो 
सकता | दस्त, श्रपध्वसज या व्यभिचारजात सवको इस पुजन्का 
र श्र धिकार प्राप्त ई । यहः दूसरी वात हं कि--ग्रपते श्रान्तरिक 
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देष, म्रापसी वेमनस्य, धामिक भावोके श्रमाव श्रौर हृदयकी संकीरता 
ग्रादि कारणोसे--एक जेनी किसी दूसरे जेनीको श्रपने घरू या श्रपते 
ग्रधिकृत मंदिरमें ही न भ्राने दे श्रथवा भ्राने तो दे किन्तु उसके पूजन 
कार्यये किसी न किसी प्रकारसे वाधक हौ जावे ¦ एेसी बातोसे किसी 
व्यक्तिके पूजनाऽधिकार पर कोई श्रसर नहीं पड सकता । वह्‌ व्यक्ति 
खुरीसे उस मंदिरमे नही, तो भ्रन्यत्र पूजन कर सकता है । श्रथवा 
स्वयं समर्थं ्रौर इस योग्य होने पर श्रपना दूसरा नवीन मंदिरभी 
बनवा सकता है । श्ननेक स्थानोपर एेसे भी नवीन मंदिरोकी सृष्टिका 
होना पाया जाता है। 
यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि श्रागम श्रौर सिद्धान्तसे तो 
दस्सोको पूजनका श्रधिकार सिद्धै श्रौर श्रधिक्रतर स्थानों प्रवे 
बराबर पूजन करते भी है, परन्तु कही कही दम्सको जो पूजनका 
निषेध किया जाता है वहु किसी जातीय श्रपराधके कारणा एक 
प्रकारका तत्रस्थ जातीय दंडदहै, तो कहना होगा कि शास्त्रोकी 
म्राज्ञाको उल्लघन करके धर्मगरसश्रोके उदेश्य-विरुद्ध एेसा दंडविधान 
करना कदापि न्यायसगत श्रौर माननीय नहीहो सकता म्रौरन 
किसी सभ्य जातिकी श्रोरसे एेसी भ्राज्ञाका प्रचारितं किया जाना 
सखचित प्रतीत होता है कि '्रम्युक सनुभ्य धर्म सेवनसे व।चत किया 
गया श्रौर उसकी संतानपरस्परा भी धर्मसेवनये वचित रहेगी ।' 
सासारिक विषयवासताग्रोमें फंसे हुए मनुष्य केसे ही धर्मकायमि 
शिथिल रहते है, उलटा उनको दड भी एेसा ही दिया जावे किवे 
धर्मके काय न करते पावे, यह्‌ क्हांकी बुद्धिमानी, वत्सलता ग्रौर 
जातिहितेषिता होसकती है ? सुदूरदर्ी विद्ानोकी दष्टिमे एेसा दड 
कदापि श्रादरणीय नही हये सकता । एेसे मनुष्योके किसी श्रपराधके 
उपलक्षमे तो वही दंड प्रससनीय हो सकता है जिससे धर्मसाधन तथा 
प्रपते प्रात्म-सुधारका श्रौर ्रधिक श्रवसर मिले श्रौर उसके द्वारा 
वे छ्रषते पापोका शमन या सद्ोधन कर सके--न यह्‌ कि इूबतेको 
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ननोर वक्ता दिया जावे । विरादरी या जातिका यह्‌ कतव्य नही रहै 
कि वह्‌ करिसीसे धर्मके कार्य छुड़ाकर उसको पाप-कायेकि करनेका 
अवसर देवे । 
दसके सिवा जो धर्माऽधिकार किसीको स्वामाविक रीतिसे प्राप्त 
है उसके छीन लेनेका किसी विरादरी या पंचायतको अधिकार ही 
वया है ? विरादरीके किसी माईसे यदि विरादरीके किसी नियमका 
उल्लघन हो जावे या कोई श्रपराध बन जवि तो उसके लिये बिरा- 
दरीका केवल इतना ही कर्तव्य हो सकता है कि वह्‌ उस भाई पर 
कुदं ग्राथिक दड कर देवे या उसको श्रपने श्रपराधर्का प्रायदिचत्त 
तेनेके लिये वाधित्त करे रौर जव तक वह्‌ ग्रपने अ्रपराधका योग्य 
परायज्चित्त नले ले तव तक विरादरी उसको विरादरीके कामोमे 
अर्थात्‌ विवाह-नादी श्रादिक लौकिक कार्योमिं गामिल न करे श्रौरन 
विरादरी उसके य्ह एसे कायेमि सम्मिलित हौ । इसी प्रकार वह 
उससे खाने पीने लेने देने श्रौर रिञ्तेनातेका सम्बन्ध भी छोड सकती 
है । परन्तु, इससे ्रधिक, धर्मम हृस्तलेप करना विरादरीके ग्रधि- 
कारसे वाह्य है रौर किसी विरादरीके दारा एेसा किये जानेका 
फलितार्थ यही हौ सकता है कि वह्‌ विरादरी, एकं प्रकारसे, श्रपने 
पूज्य घरमगुरश्रोकी श्रवज्ञा-ग्रवहेलना करती हं । 
जिन लोगो ( जैनियो ) के हृदयमे एेसे दडविधानका विकल्प 
उत्पन्न हो उनको यह्‌.भी सम फना चाहिये कि किसीके धर्मसाधने 
विन्न करना वडा भारी पाप ह। अजनासुन्दरीने श्रपने पूर्वजन्ममे 
ोडेही कालके लिये, जिनप्रतिमाको िपाकररपनी सौतनके दरन- 
पूजनम ग्र॑तराय डाला था । उसका परिणाम यटा तक कटुक हुग्रा 
वि; उसको ग्रपने इस जन्ममे २२ वर्पतक पतिका दु सह्‌ वियोग स्ना 
पड़ा सनौर ्रनैक मकट तथा ग्रापदाग्रोका सामना करना पडा, जिनका 
पूणं विवरण श्रीपद्मपुरणके देखनेसे मालूम हो सकता है 1 
ग्यणसार्‌ बरन्यमे श्रीञधन्दशरुन्द सुनिराजने लिखा है कि-दरसररौ- 
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के पूजन ग्रौर दानमे भ्रन्तराय (विष्न)करनेसे जन्मजन्मान्तरमे क्षय, 
कुष्ट, रूल, रक्तविकार, भगदर, जलोदर, नेत्रपीडा. शिरोवेदना 
प्रादिक रोग तथा शीत-उष्एके श्राताप भ्रौर (कुयोनियोम) परिभ्रमण 
आदि म्रनेक दुःखोकी प्राप्ति होती है. - 

खयङ्घटसूलमूलो लोयभगद्रजलोद्रक्खिसिसे । 

सीदुण्हवद्यराइ पूजा दाणंतरायकम्मफलं ॥ ३३॥ 

इसलिये पापोसे डरना चाहिये भ्रौर किसीको दंडादिक देकर 

पजनसे वंचित करना तो दूर रहा, भ्रुल कर भी एसा कार्य नही 
करना चाहिये जिससे दूसरोके पजनादिक धर्मकार्यमि किसी प्रकारसे 
कोई बाधा उपस्थित हो । बल्कि- 


उपसंहार 


उचित तो यह है कि, दूसरोको हरतरहसे धर्मसाधनका श्रवसर 
दिया जाय श्रौर दूसरोकी हितकासनासे एसे भ्रनेक साधन तैयार किये 
जाय जिनसे सभी मनुष्य जिनेन्द्रदेवके शरणागत हो सके ग्रौर जैन- 
धर्मम श्रद्धा तथा भक्ति रखते हुए खुशीसे जिनेनद्रदेवका नित्यपुजनादि 
करके श्रपनी श्रात्माका कल्याण कर सके । 

इसके लिये जेनिर्योको श्रप्ने हृदयकी संकीरणता दुरकर उसको 
बहुत कच उदार बनानेकी जरूरत है । भ्रपने पूर्वजोके उदार-चरि्त- 
को पठ्कर, जेनियोको उनसे तद्विषयक शिक्षा रहण करनी चाहिये 
श्रौर उनके ्रनुकरणद्रारा श्रपन ग्रौर जगतके ग्रन्थ जीवोका हित- 
साधन करना चाहिए । 

भगवञ्निनसेनाचायप्रणीत आदिपुराणको देखनेसे मालूम होता 
है कि आदीश्वर भगवानके सुपुत्र भरत महाराज प्रथम चक्रवर्तीनि 
प्रपनी राजधानी अयोध्यामे रत्नखचित जिनविम्बोसे ग्रलंकृत 
चौनीस चौबीस घंटे तय्यार कराकर उनको, नगरके बाहरी दरवाजों 
ओर राजमहलोके तोरणद्वारो तथा. अनन्य महाद्वारो पर, सोनेकी 
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जजीरोमिं वाधकरप्रलम्वित किया था। जिस समय भस्तजी इन हारौ 
मसे होकर बाहर निकलते थे या इनमें प्रवेश्च करते थे उस समय वें 
तुरन्त श्रहन्तोका स्मरण करके, इन घटोमे स्थित श्रहखतिमार््रोकी 
वन्दना भ्रौर उनका पूजन करते थे । नगरके लोगों तथा श्रन्य प्रजा- 
जनोने भर्तजीके इस कृत्यको बहुत पसंद किया, वे सब उन घंटोका 
म्रादर-सत्कार करते लगे श्रौर उसके पश्चात्‌ पुरजनोने भी श्रपनी 
ग्रपनी शक्ति ग्रौर विमवके श्रनुसार उसी प्रकारके घटे त्रपते श्रपने 
घरोके तोरणष्ारोपर लटकाये 8 ! भरतज्ीका य॑ह्‌ उदारचरित 
वड़ा ही चित्तको भ्राक्षित करनेवाला है श्रौर इस (प्रकृत) विषयकी 
वहुत कुच शिक्षा प्रदान करनेवाला है । उनके श्रन्य उदार श्रौर 
चरितोका बहुत कुष्ठं परिचय आदिपुराणके देखनेसे मिल सकता 
है । इसीप्रकार श्रौर भी सेक म्रौर हजारो महात्माग्नोका नामोल्लेख 





 _# उपयुक्त प्राशयको प्रगट करने वाले श्रादिपुराणा ( पः ४१) 
कं वे श्राषतवाक्य इस प्रकार्‌ हँ - 
निर्मापितास्ततो घंटा जिनविभ्धैरलंकरता. । 
पराष्येरत्ननिर्माणाः सम्बद्धा दैमरञ्जुमि- ।। ८७॥ 
लम्विताश्च वहिर्ढारि ताश्चतुर्विशतित्रमाः। 
राजवेश्म-महाद्वार-गो पुरष्वप्युक्रमात्‌ ॥ ८८ ॥ 
यदा किल विनिर्याति प्रविशशस्यप्ययं प्सुः । 
तदा मोला्रलग्नाभिरस्य स्यादर्हैतां स्मरतिः ।। ८६ ॥ 
मरस्वा ठतोऽहैदर्वानां भक्त्या कृत्वाऽभिवन्दनाम्‌ । 
पृनयत्यभिनिष्क्रामन्‌ प्रबिशंश्च स पुख्यधीः॥ ६०॥ 
रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशशिना । 
टष्टवाऽदेदन्दनादेतोर्लकोऽप्यासीक्छतादरः ॥ ६३ ॥ 
पौरेजनेरतः स्वेषु वेश्म-तोर्ण-दामघु । 
यथाविभवमावद्धा घंटास्ताः सपरिच्छदाः ॥ ६४ ॥ 
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किया जा सक्ता है । जैनसाहित्यमे उदारचरित-महात्माश्रोकी कमी 
नहीं है । श्राज कंल भी जो भ्रनेक पर्वतोपर खुले मेदानमे तथा गफा- 
ग्नोमे जिनप्रतिमा्ँ विराजमान है ग्रौर दक्षिणादिदेयोमे कहीं कटीपर 
जिनप्रतिमग्रोसहित मानस्तंभादिक पाये जाते है, वे सब जेनपूर्वजो- 
की उदा र-चित्तवृत्तिके ज्वलन्त हष्टान्त है । उदार्चरित-महात्माग्नोके 
म्राधित रहनेसे ही यह्‌ जेनधसे श्रनेकवार विश्वव्यापी हो चुका है । 
ग्रब भी यदि राष्टरधमका सेहरा किसी धरमैके सिर बंध सकता रहै तो 
वह्‌ यही धमे है जो प्राणीमात्रका ब्युभचिन्तक है । एसे धर्मको पाकर 
भी हुदयमें इतनी संकीर्णता भ्रौर स्वार्थपरताका होना, कि एक भाई 
तो पूजन कर सके भ्रौर दूसरा भाई पूजन न करने पावे, जेनियोके 
लिये बड़ी भारी लज्जाकी बात है । जिन जेनिरयोका,“वसुधैव कुटुम्ब- 
कम्‌*>‹ यह्‌ खास सिद्धान्त था; क्या वे उसको यहं तक भुला बेठे कि 
ग्रपते सहधमियोमे भी उसका पालन श्रौर वर्ताव न करे। जातिभेद 
या नणौमेदके कारण श्रापसमे ईर्षा-द्रेष रखना, एक दुसरेको घृणाकी 
हष्टिसे श्रवलोकन करना श्रौर म्रपने लौकिक कार्यो-संबधी कषायको 
धामिक कार्यम निकालना, ये सब जेनियोकि श्रात्म-गौरवको नष्ट 
करनेवाले कार्य ह । जेनिथोको इनसे बचना चाहिये श्रौर समभना 
चाहिये कि ब्राह्मण, च्षृत्िय, वैश्य भ्रौर शद्रये चारो वर्ण श्रपनी 
ग्रपन्ी क्रियाग्रों (वृत्ति)के भेदकी श्रपेक्षा वर्णन किये गये है । वास्तव- 
मे चारो ही वणं जनधमको धारण करने एवं जिनेद्रदेवकी पूजा-उपा- 
सना करलनेके योग्यहे ग्रौर इस सम्बन्धसे जेनधमंको पालन करते हुए 
ब म्रापसमे भाई भाईके समान है । इसलिये, हृदयकी संकीरणंता- 


> समस्त मूमंडल प्रपना दटुम्ब हे । 
ॐ विप्र-क्तत्रिय-विट्‌-शृद्राः प्रोक्ताः क्रिया विशेषतः । 
जंनधर्म परा शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥ 
--सोमसेनाचायं 
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को त्यागकर धार्मिक कायोकि श्रनुष्ठानमे सव जंनि्योको परस्पर 
वन्धुताका नरत्ताव करना चाहिये ग्रौर श्रापसमें प्रेम रखते हुए एक 
दूसरेके धर्मका्येमिं सहायक होना चाहिये । इसी प्रकार जो लोगं 
जेनधर्मकी शरणमे श्रावे या भ्राना चाहे, उनको सब प्रकारसे धर्म- 
साधनमे सहायता देनी चाहिये । 

प्रारा है हमारे विचारसील निष्पक्ष विद्वान्‌ श्रौर परोपकारी 
भाई इस मीमासाको पढकर सत्यास्यकरै नियमे हढता धारण 
करगे ग्रौर श्रपने कत्तव्यको समभाकर जर्हा कही, सुक्िक्षाके भ्रभाव 
गौर ससर्गदोषके कारण, श्रागम ्रौर धर्मगरुप्रोके उट्‌ श्य-विरुद्ध 
प्रवृत्ति पाई जावे उसके उठने श्रौर उसके स्थानम शास्रसम्मत 
-समीचीनरीतिका प्रचार करनेमे दत्तचित्त म्रौर यलशील होगे । 


& 


जेनि्थोरा अत्याचार 


जो जनी वनस्पतिकायके जीर्वोकी भी रक्षा करते है, उनके ऊपर 
अरत्याचारके दोषका म्रारोपण होते देख बहुतसे पाठक चौकंगे--परन्तु 
नही, चौकनेकी जरूरत नही है । वास्तवमे जेनियोने घोरं श्रत्याचार 
क्ियाहै म्रौरवेश्रबभी कर रहे है । हमारे भादयोने श्रभी तकं इस 
रोर लक्ष्य ही नहीं दिया ग्रौर न कभी एकान्तम बेठकर इसपर वि- 
चारही किया है । यदि जेनियोके प्रत्याचारकी मात्रा बढी हुई न होती 
तो भ्राज जेनियोका इतना पतन कदापि न होता-जंनियोकी यह्‌ 
दुर्दशा कभी न होती । जेनियोका समस्त श्रभ्युदय नष्ट होजाना,इनके 
ज्ञान-विज्ञानका नामरोष रह जाना, म्रपते बल-पराक्रमसे जेनियोका 
हाथ धो बैठना, ग्रपना राज्य गंवा देना, धर्मसे च्युतश्रौर श्राचारभरष्ट 
हो जाना तथा जेनियोकी सख्याका दिनपरदिन कम ह्येते जाना श्रौर 
जेनियोका स्वप्रकारसे नगण्य श्रौर निस्तेज हो रहना, यह्‌ सव 
म्रवर्य ही कुछ भ्र्थ रखता है--इन सबका कोई प्रधान कारणा जरूर 
है, श्रौर वह्‌ है “जेनियोका भ्रत्याचार ' । 

जिस समय हम जैनसिद्धान्तको देखते है, जेनियोकी कमे-फिला- 
सोफीका श्रध्ययन करते है ओ्रौर साथ ही जेनियोकी यहु पतिता- 
वस्था क्यों ? लौकिक ग्रौर परमाथिक दोनो प्रकारकी उन्ततिसे जेनी ` 
इतने पी क्यों ? इस विषयपर श्रनुसधानपूर्वक गंभीर भावसे गहरा 
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विचार करते है तो उस समय हमको मालूम होता है ग्रौर कहना 
पडता है कि यह्‌ सब जैनियोके श्रपने ही कर्मोका फल है । जो जेसा 
करताहै व्ह वैसा ही फल पाताहै। श्रवश्यही जंनियौने कु 
से काम किये है जिनका कटुक फल वे श्रव तक भुगत रहे है । यह्‌ 
कभी हौ नही सकता कि श्रव्याचार तो करे दूसरे लोग श्रौर फल 
उसका भोगना १३ जैनिर्योको । जेन फिलासोफी इसको माननेके 
लिए तैयार नही । यदि थोडी देरके लिए उस मनुष्यको भी जिसपर 
म्रत्याचार किया गया हो, कोई बुरा फल सहन करना हो न्रथवा 
किसी भ्रापत्तिका निशाना वनना पडे, तो कहना होगा कि उसने भी 
जरूर प्रपनी चेष्टा या श्रपने मन-क्चनादिकके द्वारा दरघरोके प्रति 
कोई श्रत्याचारविशेष किया है नौर वह्‌ बुरा फल उसके ही किसी 
कर्मविशेषका नतीजा है । यही हालत जेैनसमाजकी है । यद्यपि इसमे 
कोई सदेह नही कि पिच्छते समयमे जेनियो पर थोडे वहत प्रत्याचार 
जरूर हुए है, परन्तु वे म्रत्याचार जैनियोकी वर्तमान दशाके कारण 
नही हो सकते । जे नियोकी वर्तमान श्रवस्था कदापि उनका फल नही 
है । यदि जनियोने उन प्रत्याचारोको मनुष्य बनकर सह्‌ लिया होता 
पौर स्वय उनसे प्रधिक म्रत्याचार न किया होता तो जरूर था कि यह्‌ 
जेनवाग (जेनसमाज दूसरोके प्रत्याचाररूपी खाद (12८) से 
ग्रौर भी हराभरा श्रौर सरसन्न हौत।-- खूब फलता ग्रौर पूलता, 
परन्तु जेनिर्योको एसी सद्बुद्धि ही उत्पन्न नही हुई । उनके विचार 
प्राय. इतने सकीर्णं श्रौर स्वार्थमय रहे है कि सदसद्विवेकवती बुंद्धि- 
को उनके पास फटकनेमे भी लज्जा ब्रात थी । श्रव्याचारश्रौर भी 
म्रनेकं धर्मानुयायिग्रोको सहन करने पड़े है, परन्तु उनमेसे जिन्होने 
श्रपते कर्तन्यपथको नही दछोडा, म्रपने सामाजिक सुधारको सममा, 
उन्नतिके मा्ग॑को पहचाना, प्रेषन तरुटियौको दूर कियो*सवको प्रेम- 
की ृष्टिसे देखा ्रौर त्रपने स्वार्थको गौएकर दूसरोका हितसाधन 
किया, वे दु.खंके दिन व्यतीत करके ग्राज ्रपने सत्कर्मोका सुमधुर 
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फल भोग रहे है । इससे साफ प्रगट है कि जेनियोकी वर्तमान दला 
उन प्रत्याचारोका फल नही है जो जेनियों पर हए, बल्कि उन 
श्रत्याचारोका फल है जो जेनियोनि दूसरो परक्य श्रौर जो परस्पर 
जेनियोनि एक दूसरे पर किये 1 सच है, मप्तुर्योका अपने ही कर्मोसि 
पत्तन श्रीर्‌ पने ही कर्मासि उत्थान होता है । जिन जेनियोके नान 
श्रौर भ्राचरणकी किसौ समय चारो श्रोर धाक थी, जिनके सर्व- 
प्रारिप्रेमने श्रनेकवार जगतको हिला दिया, भ्रौर जिनका राज्य 
समुद्र पर्यन्त फला हृश्रा था; भ्राज वे ही जेनी बिल्कुल ही रक वते 
हए है 1 यह्‌ सन जंनियोके श्रपने ही कर्मोका फल है । इसके लिए 
किसीको दोष देना-किसी पर इलजाम लगाना-भ्रूल है । जेनियोकी 
वर्तमान स्थिति इस बातको बतला रही है कि, उन्होने जरूर कोर 
भारी भ्रत्याचार किये है; तभी उनकी एेसी शोचनीय ददा हुई है । 
जेनियोनि एक बड़ा भारी श्रपराध तो यह क्ियाहै कि इन्होने 
दूसरे लोगोको धर्मसे वंचित रक्खा है । ये खुद ही धर्मरत्नकं भडारी 
प्रौर खुद ही उसके सोल प्रोप्राईटर (ग्रकेले ही मालिक) बन वटे ! 
दूसरे लोगोको--दूसरे समाज-वालौ तथा दूसरे देशनिवासियौको -- 
धर्म बतलाना, धर्मकं मार्ग पर लगाना तो दूर रहा, इन्हे उलटा 
उन लोगोसे धर्मको चछिपाया है । इनकी भ्रनुदार-हष्टिम दूसरे 
लोग ध्रायः बडी ही घृणाके पात्र रहे है, वे मनुष्य होते हृए भी 
मनुष्यधर्मके श्रधिकारी नही समभे गये । यद्यपि जेनी प्रपते मंदिरोमें 
यह्‌ तो बराबर घोषणा करते रहे कि भिथ्यात्वके समान इस जीवका 
कोई शत्र नही है, मिथ्यात्वं ही संसारमें परिभ्रमण करनेवाला 
श्रौर समस्त दुःलोका सुल कार्ण है । परन्तु मिथ्यात्वमे फंसे हए 
प्राणियोपर इन्हँ जरा भी दया नहीं म्रा उनकी हालत पर इन्होने 
जरा भी तरसनही खाया म्रौर न मिथ्यात्व दुंडानेका कोई यत्न ही 
किया ! इनका चित्त इतना कठोर हौ गया कि दरस रोके दुख युखसे 
इन्होने कुं सम्बन्ध ही नहीं रक्खा । । 
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जिस प्रकार कोई दुरात्मा पुत्र ्रपने स्वाथमे श्र॑घा होकर यह्‌ 
चाहता है कि मे ग्रकेला ही पैतृक-सम्पत्तिका मालिक बन वद्‌ श्रौर 
ग्रपनी इस कामनाको पूरा करनेके लिए वह्‌ भ्रपने पिताके समस्त 
धन पर्‌ श्रधिकार कर लेता है--यदि पिताने कोई वसीयत भीकीः 
हो तो उसको छिपानेकी चेष्टा करता है ~ श्रौरश्रपने उन भाइयोको 
जो दूरदेशान्तरं रहनेवाले है, जो नाबालिग ( ्नन्युस्पन्न ) है, जो. 
भोले या मूर्खं है, जिनको श्रन्य प्रकारसे पताके धनकी कुचं खबर 
नही है श्रथवा जो निर्बल है उन सवको श्रतैक उपायो-द्रारा पेतुक- 
सम्पत्तिसे वचित कर देता है । उसे इस ॒बातका जरा भी दुख-दर्द 
नही होता कि मेरे भाद्योकी क्या हालत होगी ? उनके दिन केसे 
कटेगे ? श्रौर न कभी इस बातका खयाल ही श्राता ह कि भैं श्रपने 
भादयों पर कितना ग्न्याय भ्रौर ग्रत्याचार कर रहा ह, मेरा व्यव- 
हार कितना भ्रनुचित है, यै श्रपने पितताकी भ्रात्माके सन्मुख क्या मुह्‌ 
दिखाऊगा । उसके विवेकनेत्र बिल्कुल स्वार्थसे बन्द हो जाते है भ्रौर 
उसका हूदययत्र संकुचित होकर श्रपना कार्य करना दौड़ देता 
है । टैक उसी प्रकारकी घटना जेनियोकी हुई है। ये भ्रकेले ही 
परमपिता श्री महावीरजिनेन्द्रकी सम्पत्तिकं ्रधिकारी बन बैठे! 
. “समस्त जीव परस्पर समान है, जेनधमं श्रारमाका निजधमे हे; 
प्राणीमाच्र इस धर्मका श्रधिकारी हे; सको जैनधमं वतलाना 
चहिये श्मौर सवको प्रेमकी दृष्टिसे देखते हुए उनके इत्थानका 
यत्न करना चाहिए 1“ वीरजिनेन्द्रकी इस बसीयतको-उनके इस 
पवित्र ्रादेशको -- इन स्वार्थी पुत्रोने छिपानेकी पूर्णरूप चेष्टा की 
है । इर्ते म्रनेक उपाय करके श्रपने दूसरे माइयोको धर्मसे कोरा 
रक्खा, उनकी हालत परजराभी रहम नही खाया ग्रौरनकमी 
प्रपते इम भ्रन्याय, प्रत्याचार ग्रौरं म्रनुचित व्यवहार पर विचार या 
पर्चात्ताप ही किया है । वल्क जेनियोका यह्‌ ग्रत्याचार वहत कुद. 
ग्रगोमे उस ॒स्वार्थान्ध-पुत्रके प्रत्याचारसे भी वढ़ा रहा । क्योकि 


[॥ 
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किसी भ्रधिकारीको धनादिकसे वंचित रखना, यद्यपि, ्रत्याचार 
जरूर है; परन्तु जान-ल्ुफकर किसीको श्रात्मलाभसे वंचित रखना, ` 
-यह्‌ उससे कटी बकर ्रत्याचार है । मेरा तो, इस विषथमे यहाँ तक 
खयाल है कि यह्‌ श्रत्याचार किसीको जनसे मार डालनेकी श्रपेक्षा 
भी भ्रधिक है । धनादिकं पर-पदार्थोका वियोग इतना दुःखजनक 
नहीं हो सकता जितना कि श्मारमलाभसे वंचित रहना । जो लोग 
ग्रपनी श्रात्माको जानते है, ्रपने स्वरूपको पह्चानतेहै, धर्म क्या श्रौर 
श्रधर्मं क्या इसका जिन्हं बोध है, उनको धनादिकका वियोग भी इत- 
ना कण्टकर नहीं होता जितना कि न जानने श्रौर न पह्चाननेवालों 
को होता है । इसलिये दूसरोको धर्मस वंचित रखना उनके लिये 
घोर दु खोकी सामग्री तेयार करना है । क्या इस श्रत्याचारका भी 
कही ठिकाना है? शोक ! एेसा महान्‌ भ्रत्याचार करनेवाले जेनियौका 
पाषाणाहूदय, दूसरोके दुःखोका स्मरण ही नही किन्तु प्रत्यक्ष ्रनुभव 
करते हुए भी जरा नही पसीजा--म्रात्मलाभसे वंचित पापी भ्रौर 
मिथ्याटष्टि मनुष्य जेनियोकं सन्मुख ही भ्ननेक प्रकारके श्रन्थ श्रौर 
पापाचरण करके म्रपनी श्रात्माश्रोका पतन करते रहे, परन्तु जेनि- 
योको उन पर कुछ भी दया नहीं म्राई ग्रौर न दूसरे जीवोकी रक्नाका 
ही कुं खयाल उत्पन्न हुश्रा । ~ 
संसारम एेसा व्यवहार है कि यदि कोई श्रधा मनुष्य कही चला 
जा रहा हो श्रौर उसके म्रगे कुर्रा भ्राजाय तो देखनेवाले उस भ्र॑धे- 
को तुरन्त ही सावधान कर देगे भ्रौर्‌ रपी समस्त शक्तिको, उसे 
कुमे गिरनेसे बचाने ग्रथवा गिर जाते पर उसके शीघ्र निकालनेमे, 
लगा देगे ! यदि कोई सनुष्य म्र॑धेके रागे कुश्रां देखकर भी चुपचाप 
बैठ रहे ग्रौर उसकी रक्षाका कुं भी उपाय न करे तो वह॒ वहत 
पापी श्रौर निन्य समभा जाता है । किसी कविने कहा भी है- 
जव तू देखे मरेखिसे, अघे आगे क्रूप । 
तव तर चुप वैठना, दै निश्चय अ्रवरूप ॥। 
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इसी प्रकार यदि कोड मनूष्य किसीको दिनदहाड लूटता हौ श्रौर 
दूसरा ्रादमी उसके इस कत्यको देखता हु्रा भी भ्रानन्दसे हक्का 
गृडगडाता रहे श्रौर उसके च्चनेकी कु भी - कोशिश न करे, तो 
कहना येणा कि वह्‌ महा श्रपराधी है । जेनी लोग इस वातको वरा- 
वर स्वीकार करते श्राए है कि मिथ्याहष्टि लोग ग्रधे होते है-उन्हे 
हित-्रहित कुच भी सूफ़ नही पडता, परन्तु जेनियोके सन्मुख ही 
लाखो श्रौर करोड़ मिथ्याहष्ट ग्रतच्त्वश्रद्धारूपी कुमे बरावर गिरते 
रहं तोभी इन सुद्टष्दिर्योको उनपर जराभी दया न प्रई । इन्हनि श्रपने 
मौनव्रतको भगकर उनक बचाने या निकालनेकी कुद भी चेष्टा नही 
की । ग्रौर तो क्या, इनके सामनेही वहुतसे इनके भादयो (जैनियो)- 
का धर्म-घन लूट लिया गया भ्रौर वे मिथ्याहृष्टि वना दिये गयेपरन्तु 
फिर भौ इनके कठोर चित्तपर कुषं श्राघात नही पर्वा । ये बरावर 
प्रपते भ्रानन्दमे मस्त रहे । कोई जीयो या मरो, इन्होने उसकी कुं 
पर्वाहु नही कौ । वल्क ये लोग उलटा खुश हुए श्रौर इन्ोने जान- 
बरु मकर श्रपने वहुतसे भाद्योको लुटेरोकं सपुरद किया । यदि किसी 
भाईसे कोई श्रपराध या खोटा श्राचरण॒ बन गया तो इन्होने उसको 
ग्रपतेभेसे एेसे निकालकर फक दिया जेसा कि दूधमेसे मक्खीको 
निकाल कर फक देते है । इन्टोने उसको कु भी धीर-दिलासा नही 
दिया, न इन्होने उसके खोटे श्राच रणको दुडार्कर धर्मे स्थिर करने 
की कोदिदाकी श्रीर्‌ नप्रायरिचित्त श्रादिसे शुद्ध करनेका कोई यत्न 
ही किया । बल्कि उसके साथ विल्कुल शतरुश्रो-सरीखा व्यवहार करना 
प्रारभ कर दिया । नतीजा इसका यह्‌ हस्रा कि उसको ग्रपनी ससार 
यात्राका निर्वाह करनेकं लिए ॒दूसरोका शरण लेना पड़ा श्रौर वह्‌ 
हमेराके लिए जनियोसि विंड गया 1 इससे समभः लीजिए कि 
जनियोते कितना वडा श्रपराध ग्रौर श्रव्याचार किया है--कर्टां तक 
इन्टोने श्र पने धर्मका उल्लघन श्रौर कटा तक उसके विरुद्ध श्राचरण , 
क्रियाह। 
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मनुष्यका यह्‌ धर्म नही है कि यदि कोर मनुष्य किसी -नदी 
श्रादिमे गिरता हौ या. बहुता जाता हौ {तो उसको उलटा धवका दै 
{दिया जीवे श्रौर यदि वह्‌ किनारेके पास भीदहोग्रौर निकलना भी 
-चाहूता हौ तो उसको ठोकर मारकर भ्रौर दूर फक दिया जावे,जिस- 
से वह्‌ निकलेनेके क्राविल भी न रहे } बल्कि इसके विपरीत उसको 
न गिरने देना या हृस्तावलम्बन देकर निकालना ही मनुष्य-धरममे कहु- 
लाता है । इसीलिए जनियोके यह 'स्थित्तिकरणः धसका भ्रंग रक्खा 
गया है । [स्वामी समन्तभद्राचार्ने "रत्नकरंड श्रावकाचारें इस- 
क्रा स्वरूप इस प्रकार वणन किया है -- 
दशेनाचरणाद्ापि चलतां घ्भवर्सक्ैः 
प्रत्यबस्थापनं प्राज्ञैः स्थित्तिकरणएमुच्यते ॥ 
-अर्थात्‌--जो लोग किसी कारणवरा श्रपने यथाथं श्रद्धान तथा 
-चारित्रसे डिगते हो, तो धम॑से प्रेम रखनेवाले पृरुषोको चाहिये कि 
उनको फिरसे श्रपने श्रद्धान श्रौर श्राचरणमे दढ कर दे। यही 
'स्थितिकरण भ्रंग कह्‌लाता है ¦ 
परन्तु शोक ! जेनियोने यह सब कुदं भला दिया । गिरतेको 
सहारा या हस्तावलस्बन देना तो दूर रहा इन्होने उलटा उसको 
श्रौर जोरका धक्का दिया । श्रद्धान ग्रौर भ्राचरणसे डिगना तो 
दूसरी बत, यदि किसीनें रूटियों (्राुनिक जेनियोके सम्यक्चारि- 
त्र?) कै विरुद्ध जराभी श्राचरण किया श्रथवा उनके विरद्ध 
श्रपना खयाल भी जाहिर किया तो बस उस बेचारे की शामत श्रा- 
. गई, श्रौर वह्‌ भट जेनसमाजसे श्रपना श्रलग जीवन व्यतीत करने- 
के लिए मजब्रूर किया गया ! जेनियोकं इस श्रत्याचारसे हजारो जैनी 
.गाटे दस्से या वितैकया बन गये, लाखों रन्यमती हयो गये, जेनियो- 
कं देखते देखते युसलमानी जमानेमे लाखो ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्रौर 
वेश्य जबरन मुसलमान बना लिये गये, श्रौर इस जमानेमे तो कितने 
: ही ईसाई बना लिये गये, परन्तु जेनियोकं सगदिल ( पाषाणहूदय 
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पर इससे कुद भी चोट नही लगी । इन्टोने म्राजतक भी उन सरवो- 
के शुद्ध करनेका--्रपने विल्छुडे हुए भादरयोको फिरसे गले लगने- 
का--कोई उपाय नही किया । रेसा कोई श्रपराध नही जिसका 
प्रायर्चित्त न हो सके । भगवज्जिनसेना चायेके निम्नलिखित वाक्य- 
से भो प्रगट है कि-- यदि किसी मनूष्यके कूलमें किसी भी कारणसे 
कभी कोई दूषण लग गयादहोतो वह राजा या पंच भ्रादिकी 
सम्भतिसे श्रपनी कुलगुद्धि कर सकता है । ग्रौर यदि उसके पूर्वज-- 
जिन्होते दोष लगाया हो--दीक्षायोगय कुलमे उत्पन्न हए हो तो उस 
सुलशुद्धि करतेवालेका श्रौर उसके पुत्र-पौत्रादिक सतानका यन्नो- 
पवीत-संस्कार भी हो सकता है † वहु वाक्य इस प्रकार है :- 
कुतर्चित्कारणाद्यस्य कुलं सम्परापठदूषणम्‌ । 
सोऽपि राजाद्रिसम्मत्या शोधयेस्स्व यदा कुलम्‌ ॥ 
तदास्योपनयाहस्वं पुत्रपौत्रादिसततौ । 
न निषिद्ध हि दीक्षा कुले वेदस्य पूर्वजाः ॥ 
--श्रादिपूराण, पव ° 
इससे दस्सो ग्रौर हिन्दूसे मुसलमान या ईसाई वने हुए मनुष्यो- 
की शुद्धिका खासा श्रधिकार पाया जाता ह| बल्कि शास्त्रोमे उन 
म्लेच्छोकी भी शुद्धिका विधान देखा जाता है जो मूलसे ही ग्रशुदध है । 
ग्रादिपुराणमे यह उपदे स्पष्ट जब्दोमे दिया गया है कि, श्रजाको 
वाधा पहचानेवालं श्रन्रर ८ श्रनपढ ) म्लेच्छोको कुलशुद्धि श्रादिकं 
द्वारा श्रपने वना लेने चाहिए । यथाः-- 
स्वदेशोऽनन्तरम्तच्छान्प्रजावाधाविधायिनः। 
छुलशुद्धिभरदानाये : स्वसाद्कुयदुपक्रमेः।। 
--प्रादिपूराण, पवं ४२ 
परन्तु यह्‌ सव कुछ होते हुए भी जंनिययोके सकीर्ण हूदयने महा- 
त्माग्रोके इन उदार ग्रौर दयामय उपदेलोको ग्रहण नही किया । 
सच भी दहै, सेरभरके पत्रमे मनभर कैसे समा सकताहै ? श्रपात्र 
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जंनियोके हाथमे जेनधर्म॒पड़ जानेस ही उन्होने जेनधर्मका गौरव 
नहीं समभा शौर इसलिए दूसरोपर मनमाना प्रव्याचार क्या है । 
मै कटुता ह कि दूसररोको धर्मं बतलाने या सिखलानेमे धामिक- 
भाव श्रौरपरोपकार बुद्धिको जाने दीजिए.जेनियोने यह भी नही समभा 
कि परिस्थिति कितने महृत्वकी चीज है । क्या परिस्थिति कभी उपेक्ष- 
णीय हो सकती है? कदापि नही । जहाँ चारों श्रोरका जलवायु दूषित 
हो वरहो कदापि श्रारोग्यता नही रह्‌ सकती । जहाँ चारों श्रोर मिथ्या- 
-हष्टियों श्रौर पापाचारियोंका प्राबल्य हो वरहा जेनी भी श्रपना सम्य- 
क्त्व ग्रौर धर्मं कायम नहीं रख सकते } यदि जेनियोने इस परिस्थितिके 
महत्वको ही सम लिया होता तब भी वेभ्रात्सरक्नके लिएही 
दूसर्रोकी स्थितिका सुधार करना ग्रपना कतेन्य समते, श्रवश्यही 
दूसरोको धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते श्रौर कदापि धमेप्रचारके 
कायसे उपेक्षित न होते, परन्तु महषिर्यो दवारा संरक्षित वीरजिनेन््रकी 
सम्पत्तिकरो पाकर जनी एेसे कृपण बने- इनमें चित्तको कठोर करने- 
वाली एेसी धामिक-कृपणता भराई कि दूसरोको उस ॒सम्पत्तिसे लाभ 
पर्ुचाना तो दूर रहा येखुदभी उससे कुछ लाभन उठा सके) 
यदि इस परमोल्छरष्ट जेनघर्मको पाकर जेनी श्रपना ही कुचं भला 
करते तो भी एक बात थी; परन्तु कृपणका धन जिस प्रकार दान 
प्रौर मोग न लगकर त्रुतीथा गति (नाद्य) कोप्राप्तहौ जाताहँ 
उसी प्रकार जेनियोने जेनधमं भी तृतीया गतिको पहचा दिया--न 
प्राप इससे कुं लाभे उठाया प्रौर न दूसरोको उठाने दिया--श्रौर 
जिस प्रकार बादल स्के प्रकाशको रोक लेते उसी प्रकार इन 
धा्मिक-कृपरोते जेनधमेके प्रकाशको भ्राच्छादित कर दिया । 

जेनयोते जिनवाणी माताके साथ जैसा सलूक किया हे उसको 

याद करके तो हदय कापता है श्रौर शरीरकं रोगटे खड हो जाते है । 
इन्होने माताको उन श्र॑धेरी कोटरियोमे बद करके रक्खा,जहाँ रोशनी 
ग्रौर हवाका गजर नही, उसका श्रग चसे कुतरवाया भ्रौर दीमको- 
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को खिलाया; माता गलती ह या सडती, जीती हं या मरती, इसकी 
उन्होने कु भी परवाह नहीं की । हजारो जेनग्रन्थोकी मिद हो गई, 
हजारो गास्तर चों श्रौर दीमकोके पेटमे चले गये, लाखो श्रौर करो- 
डो मनृप्य मात्रवियोग दु.खसे पीडित रहे, परन्तु इन समस्त टश्योसे 
जेनियोके वज्रहुदय पर कूद्ध भी चोट नही लगी ! माता पर इस 
प्रकारके भ्रत्याचार करते हृए जेनियोका हदय जरा भी कस्पायमान 
नही हृम्रा ग्रौर इन्हे कुं भी लज्जा या अर्म नही श्राई 1 इन्दोने 
उलटी यहं तक निर्लज्जता धारण की कि श्रपते इन भ्रत्याचारीका 
नाम, विनयः रखे छोड़ा ! वास्तवर्मे इनका नाम विनय नही हये घोर 
म्रत्याचार है-ग्रौर न ढाई हाथ दूरसे हाथ जोडने या चावलके दाने 
चढा देनेका नाम ही विनय है ! जिनवाणीका विनय ह -जेनशास्र- 
का पद्ना-पठाना, उनके मुताविक--उनकी शित्ताच्रोके श्रनुसार- 
चलना शौर उनका सर्वत्र प्रचार करना । इस वास्तविक विनयसे जैनी 
प्राय कोसो दूर रहे ग्रौर इसलिए उन्होने माताका घोर श्रचिनय ही 
नदी किया, बल्कि कितने ही जेनगास्तौका लोप सी किया है । उसी- 
का फल ह जो प्राज बहुतसे गास्त्र नही मिलते । इनकी इस विलक्षण 
विनयवृत्तिको देखकर ही एक दु खित हृदय कविने कटा है.-- 
वस्ते देधे १३ ईह श्रलुसोफनूनके> । 
चावल चद्ावे उनको वस इतने हँ कामके ॥! 
इसीप्रकार जेनियोने स््रीसमाज्ञ पर जो ग्रत्याचार किया हं वह्‌ 
भी कुं कम नही ह । इन्टोने लडकियोको वचा, घनके लालचसे 
ग्रपनी सुकुमार वालिकाग्रोको यमके यजमानोकं गले वाव उन्हे हुमेशा- 
के लिये पापमय जीवन व्यतीत करनेको मजब्रुर क्रिया, श्ननमेल सम्ब- 
न्घ करकं स्त्रियोका जीवन दु खमय वनाया श्रौर उण्हे स्रनेकं प्रकार- 
का दुख भ्रौर कष्ट पर्ुचायापर इन सव त्रव्याचारोक्र रहने दीजिए । 
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जनियोने इन सब भ्रत्याचारोसे बढकर स्त्रीसमाज परजो भारी 
भ्रत्याचार किया हुं उसका नाम है स्त्रीसमाजको श्रशिक्सित रखना ) 
स्त्रियों रौर बालिकाश्रोको विद्या न पढाकर जेनियोनें उनके साथ, 
बड़ी ही शत्रुताका व्यवहार किया ह । जिस विद्या ग्रौर ज्ञानके बिना 
मनुष्य निद्रित, भ्रचेत, पञ्च ग्रौर मृतकके तुल्य वर्णन किये गये है 
प्रौर जिसके विना सुख-शतिकी प्राप्ति नही हो सकती, उसी विद्या 
श्रौर ज्ञानसे।जेनियोने स्नियोको वंचित रक्खा, यह्‌ इनका कितना 
बड़ा श्रन्याय हे ! जेनियौने स्त्रियोकी योग्यता श्रौर उनकी विद्या-- 
सम्पादन-शक्तिको न समभा हौ, एेसा नही किन्तु !लइकिर्या पराए 
घरका धन शौर पराए घरकी चौँदनी दैवे हमारे कं काम नहीं 
श्रा सकतीं । इस स्वाथमय वासनासे जेनियोने उम्हं विद्यासे विमुख 
रक्खा है । इस नीच विचारने ही जेनिरयोको श्रपनी संतान्नके प्रति 
एेसा निर्दय बनाया श्रौर इतना विवेकहीन बनाया कि उन्टोने स्त्री- 
समाजके साथ पशुग्रो-सदश व्यवहार किया, उर्है जडवत्‌ रवखा, 
काष्ठपाषारकी मतिर्या समश्ा म्नौर उन्हें श्रपनी भ्रा.मोगनति करने 
देनातो दूर रहा, यह्‌ भी खबरनदटहोनेदीकि संसारमे क्याहो रहा 
ह । क्या यह्‌ थोडा ब्रपयाचार है? नही, इस म्रत्याचारकं करने 
जैनी मनुष्यताका भी उल्लंघन कर गये । इनसे पशुपक्षी ही श्रच्छे 
रहे, जौ श्रपनी नर.म्नौर मादा दोनों प्रकारकी संतानको समान- 
हष्टिसे श्रवलोकन करते है श्रौर उससे किसी भी प्रकारके प्रप्युप- 
कारकी वादा न रखते हए ग्रपना कत्तव्य समम.कर सहर्षं उसका 
पालन-पौषरा करते हे । 

यहां पर मभ यह्‌ लिखते हृए दुःख होता है कि जेनियोका यह्‌ 
ग्रत्याचार केवल स्त्रीसमाजको ही नही मोगना पडा, बक्कि पुरुषोको 
भी द्सका हिस्सेदार बनना पडा है--बालको पर भी इसका नजला 
टपका है । साताग्रोके प्रशिक्षित रहनैसे-परिस्थितिके विगड़ जाते 
से-वे भी रिक्ासे प्रायः विहीन ही रहे है। हजारमे दस-पांचने, 
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यदि मामूली विद्या पढी भी- कुद श्रक्षरोका भ्रभ्यास किया भी--तो 
उसका नाम शिक्त नही है । जेन बालकोको जेसी चाहिपं वेसी 
विद्यां नटी पढाई गदं । यदि उन्हे बराबर विधां पढाई जती तो 
आज उन हजारों विद्याग्रनोका लोप न होता, जिनका उत्लंख जन- 
रास्त्रोमे मिलता है ।} दिव्य विमानोकी रचनाको जाने दीजिये, श्राज 
कोई जनी उस मयूरयच्रके वनानेकी विधि भी नही जानता, जिसको 
जीव धरके पिता सत्यधरते बनाया था श्रौर उसमें श्रपनी गरभवती 
स्त्ीको बिठलाकर, गर्भस्थ पुत्रकी रक्नाके लिए, उसे दुर देशान्तरे 
पहुंचाया था 1 इसी प्रकार सेकड़ो विद्याग्नोका नामोल्लेख किया जा 
सकता है ! ॐनियोते शिक्षा ग्रौर खासकर स्व्री-शिक्षासे देष रखकर 
इन समस्त विद्याग्रोके लोप करनेका पाप श्रपने सिर लियादहैग्रौर 
इसलिए जनी समस्त जगतके श्रपराधी रह । 
जेनियोका एक भारी भ्रत्याचार भ्रौर भी है ग्रौर वह्‌ म्रपनी 
सतानकी छोटी उम्रमे शादी करना है 1 इसके विषयमे मुभे कुच - 
विशेष लिखनेकी जरूरत नहीं है । हाँ, इतना जरूर कर्हगा कि इस 
राक्षसी कृत्यके द्वारा भ्राजतक लाखो ही नही किन्तु करोडो दुधगुंही 
-वालिकाए विधवा हो चूकी है--वेधव्यकी भयंकर ्रचमें भून चुकी 
दै--, हजारोने श्रपत्ते भील गारको उतार दिया, व्यभिचारका 
श्राश्रय लिया. दोनों कु लोको कलकित किया ग्रौर भ्र णहव्याये तक 
कर डाली । इसके सिवाय, बाल्यावस्थामे स्त्री-पुरुपका संसर्ग हो 
जनेसे जो शारीरिक ग्रौर मानसिक निर्वलताएं इनकी संतानको 
उत्तरोत्तर प्राप्त हुं उनका कु भी पारावार ग्रौर हिसाब नही हे । 
निर्वल मनुप्यका जीवन वडा ही ववाले-जान श्रौर संकटमय होताहै । 
रोगोका उसपर श्रक्रमण॒ हो जाना तो एक मामूलीसी वात र्है। 
जनियोके इस ग्रत्याचारसे उनकी सतान वडी ही पीड़ित रही । उससे 
टिम्मत, साहस, धैर्य, पुरुपार्थ ग्रौर वीरता श्रादि सद्गुरोकी सृष्टि 
ही एकदम उठ खड़ी हुई 1 जैनी निवल होकर तन्दृल मच्छकी तरह 
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चोर मानसिक पापोक्रा संचय करते रहे ्रौर इन पापोने उदयम ्राकर 
जन्म-जन्मान्तरोमें इन्हें खूब ही नीचा दिखाया । जनियोका यह्‌ 
गुडडा गुडडीका खेल ( बाल्यविवाह ) बड़ा ही हृदय द्रावक है । इसने 
जनसमाजकी, जङमे बडाही कुठाराघात क्ियाहै । 


इस प्रकार जेनियोते बहुत बडे बडे श्रव्याचार किये हे । इनके 
सिवा ग्रौर जो द्ोटे-मोटे श्रव्याचार किये है उनकी कु गिनती ही 
नही है । जेनियोके इन भ्रव्याचारोसि जेनधर्म कितना कलंकित हु्रा 
प्रौर जगते कैसे कंसे श्ननर्थ फले इसका कुं ठिकाना नही है । 
जंनियोके इन सब भ्रत्याचारों ही का फल उनकी वर्तमान दशा है । 
बल्कि नही, जेनियोमे इस समय जो कछ थोडी बहुत भ्रच्छी बाते 
बची-खुची है उनका श्रेय स्वामी छन्दकुन्द, समन्तभद्रः पूज्यपाद, 
्रकलंकदेव, विद्यानन्द शरीर सिद्धसेन भ्रादि परोपकारी भ्राचर्यो 
तथा ्रन्य परोपकारी महानुभावोको प्राप्त है । एेसे जगदन्घुभ्रोके ्रा- 
धरित रहुनेसे ही जेनधर्मके श्रभी तक कु चिन्ह ्रवशेष पाये जते है; 
अनन्यथा, श्राम तौर पर जैनियोकि भ्रव्याचार उनकी सत्ताको बिल्कुल 
लोप करलेके लिए काफी थे । जब तक जेनियोने श्रत्याचार करना 
प्रारभ नही किया था तब तक इनका बरावर डका बजता सहाः ये 
सूब फलते श्रौर पूलते रहे । परन्तु जवसे ये लोग ग्रत्याचारो पर 


उतर ्राए तभीसे इनका पतन शुरू हो गथा । श्रौर भ्राज वह्‌ दिनि 
स्रा गया किये लोग पूरी ्रधोदलाको पुव गये है । जेनियोके श्रत्या- 
चार जैनियोको खूब ही फले--इन्हने ग्रपने कियेकौ खूब सजा पाई । 
ये लोग दूसरोको धर्म बतलाना नही चाहते थे, म्रब खुद ही उस घम 
से वंचित हो गये; दूसरोको घृणाकी दृष्टिसे देखते थे, श्र खुद ही 
धूरणाके पात्र बन गये; जिस बल, विद्या ग्रौर एेदवर्थं पर इन्ह घमंड 
था वह सब नष्ट हो गया; ये लोग श्रपने श्रापको मले दौ जीवित 
समभते हं परन्तु जीवित समाजमिं परब इनकी गणाना नही टै, इन 
डी गणना है मरणोन्पुल-समाजोमे । जनो लोग ब्रन्धकारमे पडे हुए 
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सिसक रहै है-वास्तवमें इनकी हालत बड़ी ही, करूणाजनक है । जवः 
तक जनी लोग इन ्रत्याचारोको वैद करके श्रपने पूवं पापोका प्राय- 
दिचित्त नही करेगे तब तक वे कदापि इस देवकोपसे विसूक्त नहीं हो - 
सकते,उनका श्रभ्युत्थान नहीं हौ सकता श्रौर न उनमें जीवनीशक्तिका 
फिरसे संचार ही हो सकता है 1, 

ग्राया है हमारे जेनीभाई इस लेखको पटृकर श्रपनेग्रत्याचारोकी 
परिभाषा समे ग्रौर उनके भयंकर परिणामको विचार कर शीघ्र 
ही उनका प्रायस्वित्त करलेमे दत्तचित्त होगे । 


१० 
पिषाह-सशुदेश्य 


पिवाहको समस्या 


बड़े बड़े विद्वानों श्रौर श्राचार्योका कथन है कि स्री बिना 
जजीरका- जंजीर न होते हृए भी--हढ बन्धन है, स्वीसे बढ़कर 
पुरुषोकि लिए दुसरा कोई बड़ा बन्धन नही । यथा :- 

कलत्रं नाम नराणामनिगडमपि हदं दधन माहुः । ~ सोरेदेवः 1८ 

न कलत्रासरं किच्िद्बन्धनं विद्यते चरम्‌ ।- शुक : । 

वस्तुतः विचार करतेपर भी एेसा ही प्रतीत होता है । स्त्रीका 
परिग्रह करने पर स्वमावसे ही मनुष्य वहुतसे भ्रंशोमे श्रपना स्वातं- 
त्य-श्रपनी श्राजादी-खो बेठता है, तरह तरहकी चिन्ताग्रो, श्राप- 
दाभ्रों तथा जिम्मेदारियोकी दलदलमें फंस जाता है श्रौर इस तरह 
पर बन्धने पड़कर एक श्रच्छा खासा बन्दी बन जाता है । वास्त- 
विक हष्टिसे बन्धने पड़ना कभी इष्ट नही हो सकता । वन्धनसे 
परतंत्रता श्राती है श्नौर परतंत्रता या पराधीनतामे कही भी ग्रसली 
सुख नही है--परोमें जंजीर डालकर खेभेसे बधा हृश्रा एक हाथी 
कभी श्रपनी इच्छानुसार सुखपुर्वक विहार नही केर कता । इस- 
लिए शास्वरकारोने बन्धनको दुःख वर्णन किया है । बन्धनसे द्ूटने- 
पूरणं स्वार्तत्य प्राप्त करनै--पूरी भ्राजादी हासिल करने-ही का 
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-्ाम मुक्ति है! उसीमे वास्तविक सुख है श्रौर वही सव जीवक 
श्रन्तिम ध्येय वतलाया जाता है । साथ ही,महानूसे महान्‌ ्राचार्यो- 
का-धर्मगुरुग्रोका--यह्‌ भी कथन है कि भेयुन करना पाप हैः - 
पंच पापोमे उसकी गणना दै । श्रमृतचन्रमूरिने, तिलोसि पुं नलीमे 
-तप्त-लोह्‌-शलाकाके प्रवेश्चका उदाहरण देकर, मेथुनमें पापकी-- 
1 ग्रौरभी प्रधिकताके साथ प्रदर्शित किया 

। यथा :-- 
हिस्यन्ते तिल्ननाल्यां तत्रायसि विनिदिते तिला यद्रत्‌ 
वहो जीवायोनो" दि्यन्ते मेने तद्वत्‌ ॥ 

--पुरुपार्थसिद्धयु पायः 
परन्तु यह्‌ सव कृच होते हए भी, श्राज एक, कल दूसरा श्रौर 
परसो तीसरा नवयूवक खुरीसे इस स्त्री-बन्धनको स्वीकार करता 
है, एक श्रपरिचित व्यक्तिको--एक ग्रननवी रख्यको -म्रपना हृदय 
देता है, कुटुम्बके भरण-पोषणादिकी समस्त जिम्मेदारियोको श्रपने 
उपर लेता है श्रौर धनके उपाजन करने-वढाने-रक्षा करनेके द्वारा 
` तथा रोग-शोकादिकके कारण नित्य नई श्रानेवाली गृहस्थकी 
चिन्ताग्रो ग्रौर विपत्तियोमे पडनेकरे लिए तैयार होता है । सायही, 
पचो हारा, विना किसी सकोचके, उसके इस स्त्री-सम्बन्धकी रजि- 
षटरीको जाती है रौर इस प्रकार विवाह्‌ "दारा दस्पत्तिको निप्क- 


"~~ -~----~---- -- - ~~~ 


१ वात्स्यायन ऋषपिने भी योनिमे जीवोको स्वीकार किया है;जंसा 
कि सागारघर्मामृतमे उद्धृत उ्तके निम्न वाक्यसे प्रकट हैः - 
रक्तजा. कृमयः सूक्ष्मा मृदुमध्यादिश्चक्तय । 
जन्मव्मसु कदत जनयन्ति तथाविधम्‌ ॥। 
२विवाह्‌ उस सम्बन्ध-विनेपका ही नाम ह जिसके द्वारा, मानव- 
समाजम्‌, स्त्री-पुर्पोको परस्पर काम-क्रीडाका द्रव्यादिकी श्रपेक्षा 
र [हित स्वतत्र प्रर सुला श्रविकार प्राप्त होता । 
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टक (बे-रोक-टोक) काम-सेवनकी परवानगी दौ जाती है--उसे उन- 
के लिये जायज ग्रौर विघेय ठहराया जाता है । इसी खुशी श्रनेक 
प्रकारके बाजे बजते ह, मागलिक गीत गाये जाते है, तरह तरहके 
उपहार श्रौर इनाम बटे जाते है, बरातीण नये नये वस्त्र श्रीर 
रंगविस्गी पोशाकं पहुनते है श्रौर वरके माता-पिता तथा श्रन्य 
कुटुम्बी जनके ग्रानन्दका कुचं पार नही रहता । युवती तथा कन्या- 
पक्षके बन्ध-प्रबन्ध श्रौर प्रामोद-प्रमोदकी भी प्रायः यही सब हालत 
- दोती है । नगर भरमें जिधर देखो उधर मूत्तिमान ्रानन्द ही ्रानन्द 
दिखाई देने लगता है । कटा जाता है कि यह्‌ सब मागलिक कार्य है, 
इसे "विवाहमंगल' कहते है श्रौर इस प्रकारके मगल प्रायः हुग्रा 
करते है श्रौर हमेशासे होते श्राए है। 
इत सब बातों पर गहरी हृष्टि डालते हुए एकाग्रताके साथ 
विचार करतेपर मालूम होता हैँ श्रौर कहना पडता है कि; विवाहकी 
समस्या भी बडी ही विचित्र है। जो लोग इस समस्याको हल किये 
विना, विवाहुका ठीक रहुस्य समे विना भ्रौर विना यह मालूम 
किये कि विवाहका उद्‌ श्य--शादीकी ग्रसली गरज - व्या है" विवाह- 
बन्धनम पडते हँ - शादी कराते है- वे नि सन्देह बहुत बडी गलती 
करते है श्रौर विवाहुके वास्तविक लाभोरे वचितदही रहते ह । 
इसीलिए भ्राज इस समस्याको हल करने, विवाहुका रहस्य बतलाने 
ग्रौर विवाहके समीचीन उह श्यको समभानेका प्रयत्न किया 
जाता है। श 
मिषाह-कमकौ मुष्टि 
जरूरत श्रौर उपयोगिता 


संसारम श्रनादिकालसे यह्‌ जीवात्मा नाना प्रकारके ्रच्छेसे 
प्रच्छ शरोर रमणीय विषयभोगोको भोगता हृश्रा चला ब्रायाहै। 
सेथूनकी सृष्टि इस जगतंमे भ्रनादिसे ही चली त्राती है । परन्तु 
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ग्राज तक कभी इन विषय-मोगोसि किसीको भी तृप्तिकी प्राप्ति 
नही हई श्रौर न हौ सकती है । ईन्धन ्रौर धृताहुतिसे जिस प्रकार 
ग्रम्नि तृप्त नही होती ग्रौर धड़ो पानी पी लेनेसे जस प्रकार तृषा- 
रोशके रोगीकी प्यास नही बुफती, उसी प्रकार संसारी जीवकी 
हालत है) उसे भी इन विषय-मोगोसे कोई तृप्ति नही मिलती । 
विषयोकी ठेसी हालत होते हए, श्रात्मकल्याणार्थी कुच महात्माग्नोके 
हुदयमें यह्‌ विचार उत्पन्न हुम्रा कि, जव विषथ-मोगोति कुछ तृप्ति 
नही होती श्रौर न इनके सेवनते भ्रात्माका कुदं लाभ होता है, 
वत्कि उल्टा पापवध जरूर होता है ग्रौर नाना प्रकारके दु.ख तथाः 
कृष्ट उठाते पडते दै, तव एेसे व्यर्थके कामम फंसकर भ्रपने प्रात्मा- 
का भ्रनिष्ट करना कौन बुद्धिमानीकी वात है ? इसलिए उन्होने 
विषयोके सर्वथा त्यागका उपदेश दिया श्रौर इस तरह विषयोकि 
विरोधकी सृष्टि हुई । इस विरोधसे जेन-प्रजेन सभी ग्रन्थ भरे हुए 
है, जिनमे विषयोका वास्तविक्र स्वरूप, उनकी ्रनूपयोगिता (निरर्थ- 
केता ) ग्रौर उनसे होनेवाली हानि ्रादिका हृदय-हारी वरन करते 
हए उनके त्यागकी प्रेरणा की गई है । साथ ही, ब्रहयचर्यकी महिमा, 
उसकी उपयोगिता श्रौर उसके दारा सपूर्णं सुखोकी प्राप्ति श्रादका 
वर्णन भी बडे कौरलके साथ किया गया है । भ्रौर श्रन्तमें पूणं त्रह्म- 
चयके धारणा करने ग्रौर पालनेकी जोरके साथ प्रेरणा की गर्द है। 
इसमें कोई सन्देह नही कि पूं ब्रह्मचर्यका ˆ पालन करना बहुत 
टी उत्तम, श्रेष्ठ श्रौर कल्याणकारी धर्म है ! इसके द्वारा श्रात्मा 
उत्तरोत्तर श्रपनी शक्तियोको वदाकर कर्मशानुश्रोको निमू ल करनेके 
लिये समर्थं हौ सकता है ! परन्तु कामदेवकी प्रवल शाक्तिक ुकाबला 
करके पूणं ब्रह्मचर्यका पालन करना खेल नही श्रौर न हरएक व्यक्ति- 
काकामद, विरले ही मनुष्य इसको धारणा कर सकते है ¡ इसके 
लिये वड़े बलवान श्रात्माको जरूरत होती है ! निर्वलोका इसमे 
ग्रधिकार नही हौ सकता । जैसा कि श्रीञ्युमचन्द्राचार्यने क्षानार्णावमें 
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कहा हैः-- 
नाल्पसत्वेने नि शीतैनं दीनैर्नाऽक्निर्जितैः। 
स्वप्नेऽपि चर्तु शक्यं चह्यच्य॑मिद नरैः । ११-५॥ 
्र्थात्‌-ब्रहयवये उन लोगोसेभस्वप्नमे भी ्राचर्ण किये जाने- 
के योग्य नहीं है जौ श्रत्पशक्तिके धारक है, शील-रहित दै, दीन है 
अ्रौर जिनकी इन्दरयां उनके वक्षमे नहीं है । 
एेसो हालतमें शरीर श्रौर विचार-बल-रहित निर्बल व्यक्तियो- 
को पूणं ब्रद्मचर्यकं लिए मजज्नुर करना कभी न्यायसंगत नही हो 
सकता ग्रौर न उससे कुछ लाम ही उठाया जा सकता है । इसलिए 
उनके लिए भी कोई विधान बततलानेकी जरूरत पेदा हुई । 
तृषा-रोगके तिर्वल रोगीको, इच्छानुसार चड़ पानी पिला देनेके 
समान, पानीका बिल्कुल न देना भी निस प्रकार हानिकरं (नुकसान- 
देनेवाला) होता है ग्रौर इसलिए उसके वास्ते कोई हलका पेय 
( श्रक -शर्वतादि) पदार्थ तजवीज किया जाता है, जिससे उसका 
रोग शनेः शने. दूर होजाय, उसी प्रकार कामत्रृष्णातुर निर्बल 
्रात्माग्रोको, उनकी इच्छानुसार विषय-सेवन करानेकी तरह्‌, सर्वथा 
विषयोसे वचित रखना भी- उनसे पणं त्रह्मचर्यका पालन कराना 
भी-ग्रनिष्टकर होता है । ग्रौर इसलिए उनके लिए गृहस्थाश्रम 
या गृहस्थधर्मं" नामका "लघु पेय' तजवीज किया गया है, जिससे 
उनकी कामतृष्णा धीरे-धीरे शान्त हौजाय । 
इस पेयमे तीन चीजे मिली हुई है-धर्म, ग्रथ भ्रौर काम-- 
जिनको “त्रिवर्ग मी कहते है । काम-सेवन पानीके समान है, धमं 
काम-तरष्णाको दूर करतेवाली म्रौषधि है ग्रौरं प्रथ ( घन ) दोनौका 
साधन है--उन्हे यथास्थान ( ठीके ठिकाने पर ) पहुंचानेवाला हं । 
इन तीनोकी मात्रा श्रादिक भी निर्दिष्ट (तजवीज) की गई है, जिसे 
परस्पर विरोध होकर किसी प्रकारका प्रनिष्टन हौ सके । ग्रविरोध- 
रूपसे सेवन किया हुभ्रा हीं “त्रिवर्गः श्रभीष्ट फलको देतेवाला हो 


१२६ युगवीर-निवन्धावली 


सकता है । इसीलिये श्रीवादीभसिहसूरि-जेसे विह ननि कहा है- 
परस्पराऽबिसेघेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते । 
श्ननर्मलमदः सौख्यमपवर्गो ह्युक्रमात्‌ ॥ 
--क्षत्रच्‌डामणि 

मर्थात्‌--धर्म, प्र्थ श्रौर कामका यदि एक दूसरेके साथ विरोध 
न करके सेवन किया जाय तो उससे सासारिक सुखोकी प्राप्ति 
ग्रनिवार्य होती है, रौर क्रमसे मोन्न मिलता ह्‌ । 

काम-सेवनकं लिये पुरुषको एक स्त्रीकी श्रीर स्त्रीको एक 
पुरुषकी भ्रावदयकता होती है । विना किसी विघ्न-वाधाके निर्दिष्ट 
रूपसे कामसेवन° होता रहे श्रौर उसकं द्वारा ध्माषधिकी उपयुक्त. 
(यथोचित) मात्रा रोगीके शरीरम पहुंचती रहे, इसी श्रभिप्रायसे 
विवाह्‌ कर्मकी सृष्टि की गई है। 

विवाहृकर्मको (दारपरिग्रह' या (दारकर्म भी कहते हं, जो 
गृहस्थ-धर्मका एक खास ग्रद्ध है । स्त्री-सहित रहनेका नामदही 
'गृहस्थ' है--जलभागकी जिसमे प्रधानता हो उसीको पेय' कहते 
है--वह्‌ गृहस्य ही नही जिसके पास स्वी नही । गृह" शब्द भी 
स्त्रीका वाचक है । इसीलिए सोमदेवसूरि भ्रादि विद्वानोने लिखा 

गररहिणी गरहमुच्यते न पुनः कुद्य-र्ट-संघातः ।-सोमदेवः । 

गर हि गृहिणीमाहुनं कुडव -कट-सहतिम्‌ ।--्राश्ावरः। 

छरतदा रपरिप्रद" गृहस्थ गृदशच्डस्य दार-वचनत्वात्‌ । 

--विनानेदवर. । 





१. इम प्रकारके वाधा-रहिन काम-सेवनको नोमदेवने “ग्रनुपहता 
न्निः प्रीर्‌ प्राजाधरने 'श्रदिलप्टा रति' लिखा दे । 
२ स क्रि गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलव्रसम्पत्तिः। 
--नीतिवाक्यामृने, सोमदेव. 
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म्र्थात्‌-- वास्तवे शृिणी' (घरवाली) हीका नाम घर है । ईट; 
पत्थर, लकड़ी भ्रादिके ससुदायका नाम धर नहीं है । साधारण बोल 
चालमे भी घर' शब्द स्तरीके ग्र्थमें व्यवहूत होता है-इस्त॑माल - 
किया जाता है । जसे एक शख्स कहता है कि मै घर-सहित प्राया ह, 
जिसका साफ श्रमिप्राय यह्‌ होताहै करि शै श्रपनी स्त्रीको साथः 
लाया ह" । इन सव बातोसे गुहस्थके लिये "गृहिणी" का होना अरर 
भी जरूरी पाया जाता है 1 वह्‌ धर्मसंग्रहे बहुत बड़ी सहायक होती 
है । श्रौर इसीलिये संसारम विवाहकी प्रथा प्रचलित हुई है । 

किसी खास पेयके निर्दिष्ट हौ जाने पर जिस प्रकार रोगीको,. 
उसकी हितकामनासे, दूसरे इच्छानुसार पेयोके सेवलका निषेध किया 
जाता है उसी प्रकार विवाह्‌-द्वारा गृहस्थधर्मके, स्वीकार करते परः 
पुरुषसे परस्त्रीका श्रौर स्व्रीसे पर-पुरुषका त्याग कराया जाता है । 
विवाह्के समय दोनोको प्रतिज्ञां करनी होती है । इस तरह दोनो 
रीलन्रतको धारण करते है, जिसको परदारनिवृत्ति, स्वदारसंतोष, 
स्वभतु संतुष्टि श्रौर लघुत्रह्मचर्यादि नामेसि पुकारा जाता ह । इससे 
बहुत बड़ा लाम यह होता है कि संसारम शान्ति स्थापित होती है, 
छीना-मपटीकी प्रथा उठ जाती है, वैर-विरोध वठने नही पाते भ्रौर 
टर शख्स बिना किसी रोक-टोकके श्रपते विषयोको मोग सकता हें 
तथा श्रानन्दके साथ श्रपते धर्मादिक कार्योका सम्पादन कर सकता ह्‌ । 
विपरीत इसके, व्यभिचारका प्रचार होनेसे जगतमे भ्रान्ति फल 
जाती, छी नाभ्पदीकी प्रथा बट्‌ जाती, मनुष्योका जीवनदुखस्रौर 
ग्राकूुलतामय बन जातां ग्रौर उनका भविप्य बिगड़ जाता । इससे 
कहना पड़ता है कि विवाहकी यह रीति वहत ही सोच-विचार कर 
जारी की गरईहै। स्त्री हो यापूरुष.जो कोई भी विवाहुके इसं नियम- 
का उल्लंघन करता है - श्रपने व्रतको तोडता है - वह्‌ राजासे दड-- 





१ नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसंग्रहे । - महाभारतः 
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.नीय श्रीर्‌ प्रजासे धिक्कारका पात्र होता हैभ्वोर-जार्‌-पापी कटहुलाता 
-है, श्रपने उह्यसे गिर जाता हे ्रौर उसे 'जगतका सति-गे क्ताः 
समना चाहिए । ईष विषयमे सोमप्रमाचार्यने 'सूक्ति-युक्तावली' मे 
वहत ही म्रच्छा लिखा हं :- 
दत्तस्तेन जगत्यकीतिं-पटहो गोत्र मपो-कूचेक- 
ष्चारित्र्य जलाञ्जल्िगु ए-गणारासस्य दावानक्ञेः । 
सकेतः सक्ललापदां शिवपुर द्वारे कवरो ददः 
शीलं येन निजं विलुप्तमखिलं त्रेलोक्य-चिन्तामणि ॥ 
मर्थात्‌--जिस मनुष्यते ग्रपने "दीलत्रत' को जो तीन लोकका 
-चिन्तामणि रत्न है, भग कर दिया है उसने जगतमे श्रपकीत्तिका 
डोल वजा दिया है श्रपने कुलमे स्याहीका पोता फेर दिया रे, निर्मल 
चारित्रको जलाञ्जलिदेदी है, गुणसमृहरूपी बागीचेमे श्राग लगा 
दी हे, वहुतसी श्रापदाश्रौको ब्रुलानेके लिए इशारा कर दिया है ग्रौर 
मजद्ूत किवाड लगाकर श्रपते मोक्षके दरवाजेको वन्द कर दिया हं } 
इससे भले प्रकार सममे भ्रा सकता है कि लीलत्रत' को भंग 
करना कितना वडा ग्रपराध हें । 


उदेश्य-बिनिर्देश 

ग्रव यहं पर यह्‌ वतला देना जषूरी है कि, प्यासके रोगीका 
उदेव्य पानी पीना' नही होता ! उससे प्यासकी वेदना सही तरी 
जाती, इससे मजन्रुरन ( लाचारीसे ) उसकी श्रल्पकालिक चान्तिके 
लिए जल ग्रहण करता दै । उसका उदन्य होता है “प्यासकान 
उसन्न हौना--तृषारोगका समूल ना हो जाना" । साथ दही, वह्‌ 

भी चाहता है कि `मुभ्मे प्यासको सहन करनेकी सक्ति उत्पन्न 
दो श्रीर्‌ उस यक्तिके भ्रनुार प्यासको सहन करनेकी चेष्टा भी 


करता ह} उमका यह्‌ कर्तव्य नही होता कि प्यासको गान्तावस्थमें 
भी- जिस वक्त प्यास दवी हुई है उस ववत भी ~ स्वाहमस्वाहं 
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विना प्रयोजन भी-पानी पीता रहे या तृषा-वर्धक पदार्थोको खाकर 
ग्रपनी प्यास बढ़ा लेवे । इसी तरह गरहस्थका विबाह-दारा काम- 
सेवन करना उदेश्य न होना चाहिए । काम-तृष्णाकी भ्रसद्य 
वेदना उत्पन्न होने पर ~ प्राकृतिकरूपसे कामका वेग बढ़ने पर-- 
उसकी श्रल्पकालिक शांतिके लिए श्रथवा प्रकरृतिकी तात्कालिक 
पुकारको पुरा करनेके लिये ही उसे संभोग करना चाहिए । “कामकी 
वेदनाका उन्न न होना, कामदृष्णाका समूल नाश होजाना चौरं 
कामको जीतने की श्रपनेमे शक्ति पैदा करना हीं ” उसका मुख्य 
उद श्य होना चाहिए । साथ ही, उसे श्रपनी राक्तिके श्रनुसार प्रति 
पक्ष-भावनाग्रोसे-विषयोसे ग्लानि ग्रौर ब्रह्मचर्यसे भ्रनुराग उत्पन्न 
करानेवाली विचारधारग्रोसे-काम पीडको जीतनेका भश्रभ्यास 
करना चाहिए । उसका यह्‌ कर्तव्य कभी न होना चादिए कि, 
कामकी शान्तावस्थामे मी, विनोद श्राद्कि तौरपर, कामक्रीडा करता 
फिरे या कामोहीपक पदार्थोका-सोते हए कामदेवको जगानेवाले 
लड्ड्ग्नों श्रादिका - सेवन करके श्रपनी कामतूष्णाको उत्पन्न -करे । 
जो गृहस्थ एेसा करता है वह्‌ विवाहके उद्‌ श्यसे गिर जाताहै 
ग्रौर उसे तरह तसरहूकी यातनाएँ भोगनी पडती है । जरूरत बिना 
जरूरत ग्रधिक मेथुन करनेसे ~ वीर्यका दुरुपयोग करनेसे-उसकी 
दाक्ति क्री होजाती है। वह्‌ श्रपनै बलको यर्हतक सखो वेलता है 
कि बादको ( पीच्छेसे ) फिर बहुत कु पौष्टिक पदार्थोका सेवन 
करते पर भी--श्रनेकों वेद्यो, हकीमों श्रौर डाक्टरोकी शररमें जाने- 
पर भी-उसकी वह्‌ शक्ति वापिस नही प्रती श्रौर वह्‌ नपु सक वन 
जाता है; जेसा कि श्रीसोमदेवसूरिके इन वावयोसे प्रकट हैः- 
निकामं-कामकामात्मा ठृतीया प्रकृतिभेवेत्‌ । (यशस्तिलक) 
स्वियमतिभजमानो भवत्यवश्यं वृतीया प्रकृतिः। (नीतिवा०) 
इसलिए विवाहुके उह्‌ श्यको खूब ध्यानमें रखते हुए, गृहस्थोको 
चाहिए कि वे श्रपनी कामवासनाको परिमित रक्खे, इन्द्रियोका 


१३० युगवीर-निबन्धाबली 


विजय ° करना सीखें श्रीर विरुदकामप्रवृत्ति' ( बे-कायदे कम- 
सेवन करनेवाले ) न वने । साथ ही, उन "धरम श्रौ रर्थः पृरुषार्थो- 
का योग्य-रीतिसे सम्पादन करते हुए, स्नीका सेवन इस तरह पर 
करना चाहिए जिस तरह पर शरीर श्रौर मनका प्राताप मेटनेके 
लिए भोजनका सेवन किया जाता है । अ्रन्यथा, ग्रधिक स्त्रीसेवनसे 
उन्हं ग्रपते धन, धर्मं ग्रीर शरीर वीनोकी हानि उठानी पड़ेगी। इसी 
ग्रभिप्रायको लेकर विद्रद्टर पंडित ब्राशाधरजी ते लिखा है- 
भजेदेहमनस्तापशमान्तं स्वियमन्नवत्‌। 
स्तोयन्ते खलु धर्माथकायास्तदतिसेबया ॥ (सागारवर्मामृत ) 
सोमदेवसूरिमे भी "यशस्तिलकः श्रौर (नीतिवाव्यामृतः म एसा 
ही प्रतिपादन किया है :- 
ठेदंपयेमतो मुक्त्वा भोगानाऽऽहारबदूमजेत्‌ । 
देद.-दाहोपशान्स्यथंमभिष्यान-विद्ानये ॥ ( यश्षस्तिलक ) 
न तस्य धनं घमः शरीरं वा यस्य स््रीष्वटया सक्िः (नीतिवा०) 
वास्तवमे गृहस्थाश्रम एक "रसायन" है । रसायनके तैयार करलै- 
मे किसी ्रौषधिके द्ूट जनेसे; ग्रौषधियोका वजन कमती वदती हौ 
जानेसे या उनकी प्रक्रिया ठीक न वेठ्नेसे जिस प्रकार इष्टफल घटित 
नही होता, उसी प्रकार गृहस्थाश्चममे धर्म, प्रथं रौर काम इन तीनो 
पुरुपा्थमिसे किसीके द्धुट जाने या जानब्रूफ कर छोड दिये जाने पर 
पुर्पार्थोकी मात्रामें कमी-वेली हो जाने पर या श्रौर प्रकारसे उनकी 
प्रक्रिया श्रौर सेवन-विधि ठीक न वेठने पर इष्ट-फलकी प्राप्ति नहीं 





१ इष्ट-पदार्थमे ्रासक्तिका श्रौर विरुढमे प्रवृत्तिका न होना 
“इद्िय-जयः कहलाता दै, जमा कि श्रीसोमदेवसूरिकं निम्न वाक्यसे 
प्रकट टै- 


इष्टेऽर्यऽनासक्तिविरुदध चाऽप्रवत्तिरि द्धियजयः । 


विवाह्‌-समरु्‌ श्य १३१ 


हो सकती । इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्रममे प्रवेद करनेवाले 
पुरुष श्रौर स्त्री दोनोको धर्म, भ्र्थं श्रीर काम तीनों पुरषार्थोका 
“्रविरोधसरूपसे' या 'समानरूपसेः° सेवन करना चाहिए । धर्मः को 
घात करके दूसरे पुरुषार्थोका सेवन करनेवाला मनुष्य उस किसान 
(कृषक) के समान है जो बीज न रखकर श्रपने खेतकी सब परदावार 
(उपज) खा जाता है श्रौर भ्रन्तमे दुखी होता है । भ्रसलयें सुखी वही 
कटलाता है जो श्रागामी सुखका विरोध न करके वर्तमान सुखको 
भोगता है । श्रथे' पुरुषाथको घात करनेवाला गृहस्थ विपत्तिमे पड़ता 
है; क्योकि उसके धर्म प्रौर कामका साधन प्रथं ही है ( धर्म-कामः- 
योरर्थमूलत्वात्‌”) । म्रौर काम' पुरुषार्थको घात करनेवाला गृहस्थ 
ही नहीं कटला सकता--गुहस्थीमे रहते ईन्दरियविषयोका सेवनं 
जरूरी है । इसी तरह पर जो गृहस्थ "केवल कामः पुरुषार्थका ही 
सेवन करता है उक्षके धन, धर्म प्रौर शरीर तीनों नष्ट हो जाते 
है । उसे इस लोक ग्रौर परलोकमें सभी जगह कष्ट उठाना पडता 
है । जो केवल धन' ही कमाता है, न उसे परोपकारादि धर्मका्योमि 
लगाता है श्नौर न ्रपनै विषयभोगे, उसके बरावर कोई मूर्ख 
नहीं हो सकता, वह्‌ केवल बोभा ढोनेवाला है-- वह्‌ श्रपने दनं 
लोक बिगाडता है । श्रौर जो कवल धम ही धर्मः का सेवन करता है 
वह्‌ गृहस्थ नहीं हो सकता, उसे मनि या साधु कहना चाहिए । इन 
सब बार्तोको ध्यानम रखकर श्रौर इनके पालनके लिए तैयार 
होकर दी मलुरष्योको शहस्थाश्रम में प्रवेश करना चादिए, अर्थात्‌ 
विवाह कराना चाहिये ! तब ही विवाहसे यथेष्ट लाभ-जंसा 
चाहिए वेसा फायदा--हौ सकता ह श्रौ र तब ही उनका गृहस्थाश्रम 
सुखाश्चम बन सकता है । 





१३२ युगवी रनिबन्धावली 
ग्रा्य-स्त्री 


यहाँ पर यह्‌ प्रन उठाया जा सकता है कि, विवाहुके इस 
उद्‌ श्यको पूरा करनेके लिए किंस वर्णं ॒या जातिकी स्त्रीसे पाणि- 
ग्रहण (विवाह) किया जाय ? यह्‌ प्रस्न उसी प्रकारका होगा जिस 
प्रकार पेय" के सम्बन्धमें यह्‌ पूछा जाय कि उसमे कौनसे कुर्या 
नदी श्रादिका पानी डाला जाय ? श्रौर जिस प्रकार उसका उत्तर 
स्रधिकसे श्रधिक इतना ही हो सकता है कि, जिस कृण या नदीका 
पानी पीनेके लिये मिल सकता हो श्रौर जिसके पीनेमें किसी प्रकार- 
की घृणा या संकोचनदहो प्रर जो साथ दही श्ुद्ध-साफ़ तथा 
निर्दोष हो, पेयके उद श्यमे बाधक न हौ, वहं सब पानी पीनेके लिए 
ग्रहण क्ियाजा सकताहै। उसी प्रकार यहां भी समभ लेना 
चादिए 1 “जिस वणं या जातिसे, परस्पर व्यवहारके कारण, स्त्री 
मिल सकती हो श्रौर जिसके सेवनमे किसी प्रकारकी घृणाया 
सकोचनदहो प्रौर जो साथ ही श्ुद्ध-साफ तथा निर्दोष हो, लीलादि 
गुणोसे युक्त हो , ग्रंगोपांगसे दुरूस्त ही, रोग-रहित हो, पदी लिखी- 
गुरवती हो ग्रौर विवाहुके उद श्यमे किसी प्रकारसे वाधक न हौसके 
वह्‌ रत्री चिवाहुके लिए ग्राह्य है- ग्रहण किये जाने योग्य है" इससे 
श्रधिक इस विषयमे, सवंसाधारणकी दृष्टिसे, कोई खास नियम 
निर्धारित नही किया जा सकता । जेन शास्त्रोमे भी इस तिषयका 
कोई सार्वकालिक श्रौर सावंदेशिक एक नियम नही पाया जाता & । 


ग्रस्त । 





8 (एके नियम नही पाया जाता" इसका कुदं ग्रनुभव पाठकोको 
नीचेकरे ग्रवतरणो तथा प्रमाणौसे हो जायगा, जो केवल इसे ही अनुभव 
करानेके एक मात्र उद श्यसे दिये जाते है । उनसे किसी खास रीति- 
रिवाजको पृष्ट करना या उन्नपर चलनेकी प्रेरणा करना यहा इष्ट 


विवाह्‌-समु्‌ श्य १३३ 
सबसे प्रधान उदेश्य 


समाज-संगरन 


ग्र विवाहका सबसे प्रधान उद्‌ श्य बतलाया जाता है, जिसका 
नाम है 'समाज-संगरनः-र्थात्‌, समाजका सुव्यवस्थित, बलास्य 


नही ह :- 

(१) भगवज्जिनसेनाचायं श्रौर श्रीसोमदेवसूरिने प्रानुलोम्यरूपसे 
ब्राहमणोके लिए चारो, क्षत्रियोके लिए तीन, मरौर वैरयोके लिथे सिफं 
दो वर्णोकी स्तरियोसे विवाह करनेका विधान किया है--श्रर्थात्‌ तीनो 
वणक लिए शद्रा स्त्रीसे विवाह करना भी उचित ठहराया है 1 परन्तु 
प्रतिलोम-विवाहुकी--ग्रपनेसे ऊपरके वणंकी स्त्रीसे विवाह करनेकी-- 
त्राज्ञा नही दी । जसा कि उनके निम्न वाक्योसे प्रकट है-- 

शूद्रा शूद्रेण बोढव्या नान्या स्वां ता च नेगमः। 

वहेत्स्वा ते च राजन्यः स्वा द्विजन्मा क्वचिच्च ताः।-्रादिपुराण 

परानुलोम्येन चतुस्तरद्विवणैकन्याभाजना ब्ाह्यराक्षत्नियविशः। 

--नीतिवाक्यामृत 

(२) "धमंसग्रहश्रावकाचार' मे प्रथम तीन वर्णकं लिये परस्पर 
विवाह करनेका विधान किया गयादै ग्रौर शूद्रके साथ विवाह्‌- 
सम्बधका सवंथा निषेध किया है । यथा- 

परस्परं त्रिवर्णाना विवाहः परक्तिभोजनं । 
कर्तव्यं न च शुद्र स्तु शूद्राणां शुद्रकः सह ॥ 

इससे श्रसवणं विवाहुके साथ साथ प्रतिलोम विवाहकी मी साफ 
तौरसे ध्वनि निकलती है । रौर प्रथमानुयोगके भ्रन्थोमे तो प्रतिलोम 
विवाहुके कितने ही उदाहरण पाये जाते है । स्वय राजा श्रं शिकने, 
जो क्षत्रिय था, ्रपने पुरोहित सोमशर्मा ब्राह्मणकी पत्रीसे विवाह 
किया था। 


१३४ युगवी र-निबन्धावली 


ग्रीर बृद्धिगत होना । समाज व्यक्तियोसे बनता है-व्यक्तियोके 
समरदायका नाम ही समाज ह~ ग्रौर व्यक्तियोका समदाय तभी 
वदता है जब कि विवाहृसे संतान उत्पन्न हो । इसलिए संतानोत्या- 


(३) दाय-मागके म्रन्थो अ्रथवा प्रकरणोमे भी प्रसवं विवाहुके 
विधानोका उल्नेख पाया जाता है--उनमे देसे विवाहोसे उत्पन्न हुई 
सतत्तिके लिये चिरासतके नियम दिये हु-प्मौर उनके लिये श््रहन्नीत्ति' 
श्रादि ग्र-थोको देखना चाहिये, जिनके प्रमाणोको विस्तार-भयसे' छोड 
जाता है । श्रथवा जंन-ला-क्मेटी देहली दारा प्रकाशित “जैन-नीति- 
सग्रह" को देखना चाहिये जिसमे एसे कितन ही प्रकरणोका सग्रह 
किया गयारै 

जव प्रसवं विवाहो तकका विधान ह तव जातियो उपजातियोकी 
तो कोई गिनती ही नही हौ सकती--उनकी -रत्यना तौ वहुत पी 
हई है। 

(४) म्तेच्छो ग्रौर भीलोकी कन्याग्नोके साथ विवाह हीनेके भी 
वहुतसे उदाहरण शास्त्रोमे मिलते हँ श्रौ र उनके करनेवाले अ्रच्छे-ग्रच्छे 
प्रतिष्ठित पुरुप हए है; जसे तीर्थंकर, चकर्वात, वसुदेव ब्रादि । परतु 
भ्राज देसे सम्बन्ध गरहित समक्षे जाते है । 

(५) श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवजीने श्रपने चचाजाद भाई देवसेन- 
की लडकी देवकी" से भी विवाह किया था ग्रौर इससे यह प्रकट रहै 
कि उस समय गोत्रतो गोत्र एक कुटुम्बमे भी विवाह हो जाता थाजो 
ग्राजकल हय समञ्चा जाता है) श्रौर कुं जातियोमेतो प्राठ-त्राठ 
गोत्र टालकर विवाह किया जाता है! वुदेवजीने "एएीपृत्रः नामकके 

यभिचारजात' की पुत्री "प्रियगुुन्दरी" से भी, जिसे श्राजकलकी 

भापामे “दस्ते या गटेकी लडकीः कहना चाहिये, विवाह किया था । 
( देखो श्ट्रिवंदापुराण? 1 ) 

(६) मामा फूफीकी कन्याश्रोसे विवाहका पहले श्राम॒दस्तुर था 


विवाहू-समुलेश्य १३५ 


दन करना भी विवाहका मुख्य उदह्‌श्य है । जिस मैथुनसे प्रजाया 
संतान उत्पन्न नहीं होती उसको विद्रानोने नामका मेथुन, निष्फल 
मेथुन श्रौर धिक्कारयोग्य मेथुन कहा है ( “धिम्मेथुनमप्रजमः ) । 


भ्रौर उनके उदाहरणोसे शास्र भरे हृए है । श्रव भी कितनीही 
जातियोमे भ्रथवा स्थानोपर एसे विचाह्‌ होते है रौर इसीलिये सोम- 
देवसूरिने लिखा है कि देरा-कुलपेक्षो मातुल-सम्बन्धः'-- त्र्थात्‌ 
सामाकी पुत्रीसे विवाह देश तथा कुलकी श्रपेक्षा रखता है । भ्रतः वह्‌ 
सावेदेशिक नही है । 

(७) श्रादिपुराणमे, विवाहु-विधानोमे स्वयं वर-विधिको सवसे 
श्रष्ठ बतलाया है श्रौर उसे सनातन मागं लिखा है । यथा :-- 

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं भ्र ति-स्मृत्तिषु भाषितः। 
विवाहु-विधि-भेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ 
परन्तु स्वय॑वरमे कन्या श्रप्ती इच्छानुसार वरको वरण करती है । 
उसमे कनीन या श्रकुलीनका कोई विचार श्रथवा क्रम नही होता 
जंसा कि ब्रह्मजिनदासकृत हरिवंशपुराणके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कन्या वृणीते रचितं स्वयंवरगता वरं। 
कुलीनमकूलीनं वा क्रमो नारित स्वयंवरे ॥ 

एसी हालतमे विवाहके लिए वणे, जाति प्रौर कुल-गोत्रका कु 
भी नियम नही रहता । 

(८) सोमदेवसुरि श्रादि कितने ही विद्टानोने, गृ हस्थोके लिये 
लौकिक ग्रौर पारलौकिक टेसे दो प्रकारके धर्मोका विघान करते हृए 
लौकिकधमंको लोकाभ्रित~-म्र्थात्‌ लौकिक जनोकी देशकालानुसारिणी 
मरवृत्तिके ्रधीन--स्नौर पारलौकिकको अ्रगमाभित प्रथा श्राप्तप्रणीत 
सास्ोके ग्रधीन बनलाया है। सांसारिक व्यवहारोके लिये प्रागमका 
ग्राश्रय लेना भी व्यथे सहराया है । श्रौर साथ ही,.यह्‌ प्रतिपादन 
कियाहै कि जँनियोके लिये वे संपूणं लौकिक विधियां प्रमाण हे- 
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प्रीर इसी लिए प्रायः ऋतुकाले ही मैथुनका विधान किया गया है 
( "ऋतौ भा्यसपेयात्‌ ), जव कि स्त्रीमे गर्माधानकी योग्यता रहती 
है शरीर जो स्त्रीको मासिक धर्महौ चुके पर प्रायः १२ दिन तक 
रहती है । दूसरे समयमे मेयुन करनेसे गर्भं धारण नही ह्यो सकता, 
एेसा वेद्यकशास्वौका मत है । भगवज्जिनसेनाचार्यने म्रादिपुराणमे, 
विवाहु-विधिका वर्णान करते हुए, साफ तौरसे “संतानके लिए 
छतुकालमेदही'? स्त्रीपुरुषोको, यदि वे उस समय रोगादिकके कारण 


<= (१ ४८ 





ग्राह्य ह--जिनसे उनकी वामिक श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) मे कोर्वाधान 
पडती हो श्रीरनत्रतोमे ही कोई दपण लगता हो। यथा-- 
द्री हि धमी गृहस्थानां लौकिकः पारलौकिकः । 
लोकाश्रयो भवेदाऽभ्यः परः स्यादागमाश्चयः 1 
संसार-व्यवहारे तु स्वतः सिद्धे वृथागम. । 
सर्वं एव हि जनाना प्रमाणं लौकिको विधि. 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न त्रतदूषरं ॥ 
--यशस्तिलक 
एेसी हालतमे विवाहु-विधिका,जो कि गृ हस्थोका एक लौकिक धमं 
है श्रौर लोकाश्चितन होनैते परिवतंनशील है, कोई सावंकालिक रौर 
सावंदेक्िक एक नियमो ही नही सकता] अ्रीर इसलिये जिन 
विवाह्‌-विधियोकै दारा दुसरे वर्णो या जातियो आदिक साथ सम्बध 
जोडा जाता है उनसे यदि जंनियोकी वामक श्रद्धामे कोई वाधान 
पठती हौ श्रौरन उनके त्रतोमे कोई दोप लगताहोतो वेसभी 
वि्ि्या जै नियोके लिये एक प्रकारे उचित श्रौर मान्य ठहुर्ती है 1 
ग्रीर इसीनिये श्राह्य-स्त्री'के सम्बन्धमे ऊपर जो कृद उत्तर दिया गया 
है वह्‌ ठीक श्रौर समुचित ही प्रतीत होताहै। 
जनबास्मोकी तरट्‌, दिन्दू-वर्मके ग्रन्थोमे भी, सवं देशो ग्रोर सर्व 
समयोके लिये, ्राह्य-स्त्री-विपयक को एकं नियम नही पाया जात्ता । 
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या श्रौर तौरपर वेसा करनेके लिये श्रसमर्थ न हों श्रौर वह॒ ससय 
भी कोई पर्वादि वर्ज्यं काल नहो तो, परस्पर काम-सेवन करना 
लिखा है । यथाः-- 

संतानाथैमृतावेव कामसेवां भिथो भजेत्‌ | 

ˆ शक्तिकालव्वपेन्तोऽयं क्रमोऽशक्तेष्वतोऽन्यथा ।३८-१३५॥ 

इसी प्रन्थके {५ वे पर्व॑मे उक्त श्राचार्यमहोदयने ये वाक्य भी 
दिये है :-- 

स्वामाऽऽदिपूरुषं दृष्ट्वा लोको.ऽप्येचं प्रवत्तेताम्‌ | 

महतां मामेवतिन्य" प्रजाः सुप्रजसो ह्यमूः ॥६१॥ 

ततः कलव्रमत्रेष्टं परिणेतु मनःकुर । 

प्रजा-संततिरेवं हि नोच्छर्यत्ति विदांवर ॥६२॥ 

प्रजा-संतव्यषिच्छेदे तनुते धमै-संततिः। 

मनुष्व मानव धमं ततो देवैनमच्युत ॥६३॥ 

देवेमं गृहिणां धम विद्धि-दारपरिघ्र्टम । 

संतानरक्तणे यत्नः कार्यां हि गृहमेधिनाम्‌ 11४६ । 
-, इन वाक्योमे विवाहकी उस प्रार्थनाका वर्णन है जो युगकी श्रादि- 
भें नाभिराजने भगवान्‌ वृषभदेवसे की थी म्रौर जिसके श्रनुसार 
चृषभदेवने विवाह कराना स्वीकार किया था । प्रार्थनामें बतलाया 
गया है कि "विवाह करना गृहरस्थोका धम है * । गृहस्थोको संतान 


१ जन-विवाह्‌-पद्धतिमे भी लिखादहै कि 'प्रन्य-स्त्रीका त्याग 
प्रौर निजस्नी-मात्रमे प्रवृत्तिरूप जो यह्‌ विवाहकमं है वह गृहस्थोका 
धर्म है रौर संततिका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये श्रनादि-प्रनाहसे 
चला भ्राता है । इस गृहस्थ-घमेका यथेष्ट रीतिसे धारण म्रौर पालन 
होनेपर मूनि-घममे ्रादर उत्पन्न होता है प्रथवा यो किये कि मुनि- 
धमकी ओर जोगोकी प्रवृत्ति होती है)" यथा.- 

म्रन्याङ्धनापरिहूतिनिजदारवृत्ति- 
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उत्पन्न करने शरैर उसकी रक्षा करनेमे यत्न करना चादिए । विवाह 
के द्वारा प्रजाका सिलसिला वद न होकर धमका सिलसिला वरावर 
जारी रहता हे' । इससे विवाहका साफ उद घ्य धामिक संतानका 
उत्पन्न करना पाया जाता हु ! इसी तरह्‌ श्रीसोमदेवसूरि ्रौर प° 
प्रााधरजी श्रादि दूसरे जेन विद्टानोने भी संत्तानोप्पादनको विवाह्‌- 
का उदुश्य वतलाया है । हिन्दू-धभेके विद्वानोका भी इस विषयमे 
प्रायः एेसा ही मत है | 


संगृढनश्ी जदूरतका बाद्यदष्टिसे विचार 


ग्रव देखना यह्‌ है कि विवाहदारा संतान उत्पन्न करके समाज- 
यगटठ्नकी जरूरत क्यो पैदा होती है ? जरूरत इसलिये होती है 
क्रि यह्‌ जीवन एक प्रकारका युद्ध" है -लौकिक श्रौर पारलौकिक 


धर्मो गृहस्थजनता-विहितोऽयमास्ते । 
नादिग्रवाह इति सन्तत्ति-पालनार्थ- 
मेवं कृतौ सुनिवृषे विहितादरः स्यात्‌ ॥। 
१वेभी धार्मिक प्रजाकी ग्र्रवा धमं श्रीर प्रजा (संतति ) दोनो- 
कौ सततिको विवाहका प्रयोजन मानते ह; जैसा कि याज्ञवल्क्य-स्मृति- 
फो निम्न घ्नोक ग्रीर उसको भमिताक्नरा' टीकामे प्रकट है- 
लोकानन्त्यं दिव.प्राप्तिः पुत्रपौलप्रपीतकेः। 
यस्मात्तस्मार्स्रियः सेव्याः कत्तव्याद्च सुरक्षिता ॥ 
टीका ~ नोके श्रानत्यं वश्ञम्या विच्युदःदिव.प्राप्दिदच दारमग्रहस्य 
प्रयोजनम्‌ । कथमित्याह्‌ । पुत्र-पौच-प्रपौत्रकंर्लोकानन्प्यम्‌+अन्तिहोत्रादि- 
लिस्च स्वर्गप्राम्तिरित्यन्वय. । यस्मान्‌ स्त्रीम्य एतदद्रय भवति तस्मात्‌. 
स्त्रियः मेव्या -उपमोग्याः प्रजार्थम्‌ । र्धिततव्याच्च वर्मर्विम्‌ । तथा 
चाऽपस्तम्बेन धर्म प्रजासपत्ति ` प्रयोजन दारमग्रहस्योक्त "घमंप्रजात्न- 
पन्नेषु दारय, नान्या कुर्वति" उनि वदना । रनि-फलं तु लौकिकमेव । 
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या श्रत्तरग भ्रौर बहिरग दोनो ही हष्टियोसे इसे युद्ध समना 
चाहिए -ग्रौर यह संसार धुद्धक्षेत्रः हे । युद्धे जिस प्रकार भ्रनेक 
शन्तियोका युकाबला करनेके लिये सेन्य-संगठनकी जरूरत होती हे 
उसी प्रकार जीवन-युद्धमे भ्रतेकं ग्रापदाश्रोसे पार पानेके लिए समाज- 
संगठटनकी श्रावदयकता है । 

हम चारों प्नोरसे इस संसारमें इतनी प्रापत्तियो-दारा धिरे हृए 
है कि यदि हमारे पास उनसे बचनेका कोई साधन नहीहतोलम 
एक दिन क्या, घडी भर भी जीवित नही रह सकते । बाह्य जगतत 
प्र हृष्टि डालनेसे मालूम होताहे कि एके शक्ति बड़ी सरगर्मी 
( तत्परता ) के साथ दूसरी शक्ति पर प्रपना स्वत्व ( स्वामित्व ) 
ग्रौर प्राबत्य स्थापित करना चाहती हे, श्रपने स्वार्थके सामते दूसरी 
को बिलकुल तुच्छ श्रौर ताचीज समकती है, चैतन्य होते हृए भी 
उससे जड-जेसा व्यवहार करती है श्रौर यदि भ्रवसर मिलेतो उसे 
कुचल डालती है-हडप कर जाती है । रात दिन प्रायः इस प्रकार- 
की घटनाएं देखनेमें श्राती है । भिबलों पर खूब श्रस्याचार होते है । 
न्यायालय खुले हुए है, परन्तु वै सव उनके लिये व्यथं ह । उनकी 
कोई सुनाई नही होती । इसीलिए न कि, उनका कोई रक्षक या 
सहायक नही है, उनमें कौटुम्बिक बल नही हे" जिस समाजके वे भ्रंग 
है वह सुव्यवस्थित नही है, पेसा उनके पास नही ह, उन्हे कोई 
साक्षी उपलब्ध नही हेता- कोहं गवाह मयस्सर नही भ्राता । जो 
लोग प्रतयक्षमेँ उनपर होते हुए म्रव्याचारोको देखते है वे भी श्रव्या 
चारीके भयते या श्रपने स्वाथमें कुछ बाधा पडनेके भयसे बेचारे 
गरीबोकी कोई मदद नही करते, उन्हें 'न्याय-भिक्षाः दिलानेमे समथ 
नही होते । श्रौर इस तरह बेचारे पारिवारिक श्रौर सामाजिक 
राक्ति-विहीनोको ,रात-दिन चूपचाप घोर संकट प्रर दुःख सहन 
करते पड़ते है । 

ससारमें श्रविवेक श्रौर स्वार्थकी मात्रा इतनी वदी हुई हे कि 
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उसके श्रागे पापका भय कोई चीज नही है । पापके भयसे बहुत ही 
कम श्रपराधोकी रोक दती है । एेसे बहुत हौ कम लोग निकलेगे 
जो पापके अयसे श्रपराधन करतेदो। जोह उम्हे सच्चे धर्मा मा 
समना चादिए । बाकी ग्रधिकाल लोगणसे टी मिेगे जो लीक- 
अयसे, राज्य-भयसे या परनक्तिके अयसे पापाचस्ण करते हुए स्ते 
हि] ग्रन्यथा, उन्हे पासे कोई घृणा नही दै वे सव जव मौका 
मिलता ह तब ही उसे कर वस्ते है 

रेसी हालतमे समूह वना क रहनेकी वहुत ही जर्ू्व ह । 
समूहमे वहुत बडी शक्ति होती है 1 छोटे छोटे त्िनकौं प्रौर कच्चे 
सूतके धार्गोका कु भी वल चहीहै, उन्हे हर कोई तोड-मरोड 
सकता है । परन्तु जव वे मिलकर एक मोटे रस्सेक्रा रूप धारण 
कर लेते है तव बडे बड मस्त हाथी भी उनसे बाघे जा सकते दै 
चटिया श्राकार मे कितनी छोटी छोटी होती र्हः परन्तु वे श्रपनी 
समूटगक्तिसि एक सापको मार लेती हं 1 जिनकी समूहशक्ति बटी हुई 
होती है उन पर एकाएक दों श्रक्रमण नही कर सकता हर एकको 
उन परं श्रद्याचार करते या उनके स्वार्थे वाधा डालनेका साहस 
नही हयोता, उनके स्वत्व श्रर ग्रधिकारेकी बहुत कु रक्षा होती 
हे । विपरीत इसके, जिनमे समूहशक्ि नही होती वे निथल कहलाति 
है श्नौर निबलो पर प्राय राजा ग्रौर प्रजा सभीके ग्रव्याचार हरा 
करते । चछर छोटी मदयलिर्या स्यामे श्रधिक होने पर भी ग्रपनेमे 
समूहयाक्तं नी रखती, इसलिये वडी बड़ी मलिर्या या मच्छ ५ न्ह 
खा जाति है । मधूर्माक्लर्यां ( नहदकी मक्िर्या } ग्रपनेमे कुछ समटः 
लक्ति रखती है, इससे हर एकको उनके छत्तेके पास तक जातेका 
साहस नदी होता । साधारण मक्खियोमे वह्‌ शक्ति नही हः 
उन्हे हर कोई मार गिरता ह! इससे केवल व्यक्तियोकी सख्याके 
गरधिक होनेका नाम समूह्‌" या 'समृहशक्त नही दै, बल्कि उनका 
मिलकर “एका परार श्रीर "एक उदं श्य! टो जाना ही सथुहणक्ति 
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कट्लाता हे । 

एक कुटुम्बक किसी व्यक्ति पर जन कोई भ्रत्याचार करता 
हे तो उस कृटुम्बके सभी लोगोको एकदम जो श्राजाता हे म्रौरवे 
उस ्रत्याचारीको उसके भ्रत्याचारका मजा ( फल ) चखानेके 
लिए तैयार हो जाते है, इसीको 'एक प्राण होना" कहते है। इसी 
तरह जब कुटुम्बका कोई मनुष्य कृटुम्बके उद्‌ श्यके विरुद्ध प्रवर्तता 
है--श्रन्यायमागे पर चलता है-तो उससे भी कुटुम्बक लोगोके हृदय 
पर चोट लगती है श्रौर केश्रीरके किसी श्रंगमेँ उत्पन्न हुए विकार- 
के समान, उसका प्रतिशोध करनेके लिये तेयार हो जाते है, इसको 
भी एक प्राण होना! कहते है । साथ ही'यह सव उनके एक उह्‌ स्य' 
होनेको भी सूचित करता है । 

इस प्रकार एक प्राण श्नौर एक उदेश्य होकर जितनी मी ्रधिक 
ठ्यक्तियां मिलकर एक साथ काम करती है उतनी ही श्रधिक विष्न- 
वाधार्चोसे सुरक्नित रहकर वे शीघ्र सफल मनोरथ होती है । यही 
समाज-संगठनका यख्य उह श्य है प्रर इती खास उदेश्यको लेकर 
विवाहुकी सृष्टि की गई है । इसमे पुरा 'रक्षा-तत््व' भरा हुप्रा है । 

एक विवाह हने पर दोनों पक्षकी कितनी शकितर्थ परस्पर 
मिलती है, एक दूसरेके युख-दुखमे कितनी सहानुभति बढती है श्रौर 
कितनी समवेदना प्रकट होती ह, इसका भ्रनुभव वे सब लोग भते 
प्रकार कर सकते है जो एक युन्यवस्थित कुटुम्बमे रहते हौ । युद्धमे 
दो राजश्शव्ितियोके परस्पर मिलनेसे- एक सूत्रम बेंधतेसे- जिस 
प्रकार श्रानन्द मनाया जाता है, उसी प्रकार विवाहम वर श्रौर वधू 
दोनों पक्की शक्तियोके मिलापसे भ्रानन्द का पार नही रहता । इस 
सम्मिलित श्वितसे जीवन-यृद्ध ्रनेक अरशोमि सुगम होजाता है । विवा- 
ह्के द्वारा कुटुम्बोकी रचना होती है श्रौर कुटुम्बोसे 'समाज' बनता 
है । कुटुम्बोके संगठित,बलाल्य ग्रौर सुव्यवस्थित होनेपर समाज सहज- 
मे ही संगठित, बलाढ्य ग्रौर सुव्यवस्थित होजाता है । ्रौर समाजके 


य 
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सगठित, बलाढय श्रौर सुन्यवधित होने पर उन सब लौकिक तथा 
धासिक स्वत्वोकी -श्रधिकारोक्ती-- पूर्णतया रक्षा होती है, जिनकी 
रक्षा प्रत्येक व्यर्वित या कुटुम्ब ्रलग म्रलग नही कर सकता । 
दूसरे शब्दोमे यो कहना चाहिए कि सब कुटुम्ब समाज शरीरके 
ग्रद्ध है) एक भी ग्रद्धकी व्यवस्था विगड जानेपर जिस प्रकार शरीर- 
के काममे बाधा पड जाती है, उसी प्रकार किसी भी कुटुम्बकी व्यव 
स्या विगड जाने पर समाजक्रे कामम हानि पर्हुचती है । श्रौर जिस 
प्रकार सव भ्रद्धोकि ठीक होनेपर शरीर स्वस्थ श्रौर नीरोग होकर भले 
प्रकार सव कार्योका सम्पादन करनेमे समर्थं हो सकता है, उसी प्रकार 
समाज भी सब कटुम्बोकी व्यवस्था ठीक होनेपर यथेष्ट रीतिसे धर्म- 
कर्म श्रादिकी व्यवस्था कर सकता है म्रौर प्रत्येक कुटुम्ब तथा व्यक्ति- 
के स्वत्वोकी रका ग्रौर उसकी ्राव्यकतप्रोकी पूतिका सयुचित्त प्रबध 
कर सकता है ! इससे कहना दोगा करि 'समाजका सगठन वुटुम्बोके 
सगठनपर भ्रवलम्बित है रौर कदुम्बके संगठनका भार कृटुम्बके प्रधान 
व्यविततयो पर-- गृ्िएी श्रौर गृहपति" पर-- होता है । इसलिए वि- 
वाहकै इस उद द्यको पूरा करनेकै लिये विवाहित श्रीर विवाह्के लिए 
प्रस्तुत स्त्री-पृस्षोको इस शरोर खास ध्यान देनैकी जरूरत है । उन्हे 
ग्रपनी जिम्मेदारियोको खूब सम लेना चाहिये । उनके द्वारा कोष 
भौएेना कामन होना चाहिए जिससे समाजसंगठनसे वाधा पडती 
हो 1 साथ ही, उन्ह यह भी जान लेना चाहिए कि जबत्तक परिस्थिति 
नही सुधरेगी- वातावरण ठीक नही होगा- तब तक हम श्रपनी 
स्थितिको भौ जंसा चाहिए वैसा नही सुधार सकते ! इसलिये समाज- 
स॒गठनके श्रमिप्रायसे ~ वायुमंडलको सुधारनेकी दृष्टिसे- उण्हे श्रपने 
कुटुम्बको सुव्यवस्थित करनेमे कोई बात उठा न रखनी चाहिये । इस 
प्रकारके प्रयत्नसे सन कटुम्बोके सुव्यवस्थित हो जाने पर जो स्वच्छं 
वायु-घारा वहेगी वह्‌ समीके लिये स्वास्थ्यप्रद होगी ग्रौर उसमे रह- 
कर सुभी लोग श्रपना कल्याण कर सकेगे । 
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प्रसयेक कुटुम्बको सुव्यवस्थित भ्रौर बलाढय बनानेके लिए 
उसके प्रधान पुरषोको इन बातोपर ध्यान रखनेकी खास जरूरत 

(१) स्वयं सदाचारसे रहना ग्रौरं ्रपने कुटुम्बियो तथा श्राधितो- 
को सदाचारके मागं पर लगाना । एेसा कोई काम न करना जिसका 
समाजपर बुरा श्रसर पडे । 

(२) श्रपने बुद्धि-बल शरीर-बल श्रौर धन-बलको बरावर बढाते 
रहना श्रौर सदा प्रसन्न चित्त रहनेकी चेष्टा करना । 

(३) सन्रके दुख-युखका पुरा खयाल रखना, सबको परस्परप्रेम 
तथा विद्वासं करना सिखलाना श्रौर दुःखियोके दु.ख दूर करनेका 
प्रयत्न करना । साथ ही, किसीपर श्रत्याचार न करना ग्रौर दूसरोके 
दारा होते हृए भ्रत्याचारोको यथाशक्ति रोकना । 

(४) वीयंका दुरुपयोग न करके प्रायः सन्तानके लिए ही मेथुन 
करना। किसी व्यसनमे न फंसना भ्रौर जितेन्धिय रहना । 

(५) स्वयं कुस द्धतिसे बचना भ्रौर श्रपने परिवारके लोगौको 
बचाते रहना । साथ ही, भ्रपनी सन्ततिका कभी बाल्यावस्थामे 
विवाह न करना । 

( ६) सन्तानकी तथा श्रन्थ कटुम्बियोकी शिक्षाका समुचित 
प्रबन्ध करना,उन्ह धर्मके मार्ग पर लगाना ग्रौर एेसी शिक्षा देना जिस- 
से वे परावलम्बी न बनकर प्रायः स्वावलम्बी बनं श्रौर देश, धर्म 
तथा समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो 1 

(७) कुटुम्बभरमें एकता, सत्यता, समुदारता दयालुताःगुए-ग्राह्‌- 
कता, श्रात्म-निर्भरता श्रौर सहनस्ीलता श्रादि गुणका प्रचार करना । 
साथ ही, र्षा; देष भ्रौर श्रदेखसका-भाव भ्रादि स्रवगुरोको हटाना । 

(८) रूढ्योका दास न बनकर कुरीतियोकी दूर करना श्रौर 
जो कुच युवित तथा प्रमाणसे समुचित प्रौर हितसरूप जंचे उसीके ग्रनु- 
सार चलना । 
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(६) धर्मप्रचार श्रौर समाजके उत्थानकी बरावर चिन्ता रखना 
ग्रौर घामिक कार्योमिं सदेव योग तथा सहायता देते रहना । 

(१०) मितव्ययी (किफायती) बनना, परन्तु कृपणा नहीं होना 1 
साथ ही, पूज्यकी पृजाका कभी व्यतिक्रम न करते हुए, वरावर 
ग्रतियि-सत्कारमें उद्यमी रहना श्रौर उसे यथाशक्ति करना । 

प्रत्येक स्नी-पुरुषको इन दस बातोको ्रपना कर्तन्य-कर्म' बना, 
लेना चाहिए, श्रपने समस्त प्राचार~न्यवहारका "सूत्र समभना चाहिये 
श्रौर विवाहुके गठजोडके समय इनकी भी गांठ' बाधि लेनी 
चाहिए । 


अन्तरङ्क-रष्टिसे विचार 


यह्‌ तो हुश्रा बाह्य जगतकी हष्टिसे विचार । श्रव श्रन्तरद्ध 
जगत पर दृष्टि डालिये । श्रन्तर ङ्क जगत पर दण्ट डालतेसे मालूम 
होता है कि, यह्‌ जीवात्मा भ्रनादिकालसे मिध्यात्व, राग, देष, मोह, 
काम, क्रोध, मान-मद, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, 
प्रज्ञान ग्रदरशन, ्रन्तराय भ्रौर वेदनीय भ्रादि सेकडों श्रौर हजारों 
कर्ममनत्रश्रोसे धिरा हु्रा है,जिन सवने इसे वंधनमे डालकर पराधीन 
वना रक्खा है ग्रौर इसकी श्रनन्त शक्तियोका घात कर रक्वा है । 
इसीलिए यह्‌ म्रात्मा म्रपने स्वभावसे च्युत होकर विभाव-परिणत्िरूप 
परिणम रहा है जरौर श्रनेक योनियोमे परिभ्रमण करता ह्श्रा 
नाना प्रकारके दुःख ग्रौर कष्टोको भोग रहा है । इसका मुख्य ्रौर 
प्रधान उद्‌ श्य है "बेन्धनसे दुटकर स्वाधीनतां प्राप्त करना" । 
परन्तु बन्धनसे द्ूटना ज्रासान काम नही है 1 एक राष्ट जव 
दूसरे रणष्ट्की परतंत्रतासे ्रलग होना चाहता है--स्वाधीन बननेकी 
इच्छा रखता है- तव उसे रात्तदिन इसविषयमें प्रयत्नरणिल रह्नैकी 
जरूरत होती है, वडे बड़े उपायोकी योजना करनी पडती है, घोर 
संकट सहन करने होते है, वन्धनोमे पडना होता है, हनियोँ उठानी 
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पड़ती है, पने स्वार्थकी बलि देनी होती है ग्रौर बहृतसे एसे काम 
भी करने पडते है जिनका करना उसे इष्ट नहीं होता श्रौर न वे उस- 
के उहुश्यही होते है; परन्तु बिना उनके किये उसे श्रपने उद्‌ श्योमे 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, ओ्रौर इसलिये वह्‌ उन्हें लाचारीकी 
दष्टिसे करता है । साथ ही, वह्‌ श्रपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नहीं होता 
ग्रौर न दूसरे राष्टूकी मोह-मायामें फंसता हे 1 तब कटी वह॒ वषोकि 
नाद परतन्त्रताकी बेदी चुटकर स्वतन्त्रताकी शीतलच्छायामें निवास 
करता है । इसी तरह पर उस भ्राद्माको भी.जो कर्मके बन्धनसे द्ूटना 
चाहता है, श्रपनी उद्‌ श्य-सिद्धिके लिये बड़े बड़े प्रयोग करने होते हं 
ग्रौर नाना प्रकारके कष्ट उठाने पडते हँ । उसे बन्ध-मृक्त होनेके लिये 
बन्धनम भौ पडना होता है, कर्मे द्टनेके लिये करम भी करना 
पड़ता है, हानिसे बचनेके लिए हानि भी उढठानी पड़ती है, पापस सुर- 
क्षित रहुलेके लिये पाप भी करना होता है रौर शत्रुश्रोसे पिड दुडने- 
के लिये शात्रुश्रोका म्राश्रय भी,लेना पडता है । परन्तु इन सब श्रवस्था- 
ग्रमे होकर जाता हुश्रा मुश॒ज्ध श्रात्मा श्रपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नही 
होता -पुद्गलके श्रथवा प्रकृतिके मोहजालमें कभी ही फंसता । वह्‌ 
कभी बन्धको सुक्ति, कर्मको कर्मभाव हानिको लास, पापको धर्म 
ग्रौर शच्रुको मित्र स्वीकार नहीं करता । प्रौर न कभी इन बन्धा- 
दिक श्रवस्थाग्रोको इष्ट समता हुश्रा उनमें तल्लीन ही होता है । 

बल्कि उसका प्रेम इन सब श्रवस्थाग्रोसे सिफ कार्यार्थी, होता है । 

कार्यार्थीका प्रेम कार्यकी हदतक रहता है । कार्यकी समाप्तिपर उसकी 
भी समाप्ति हौ जाती है । इसलिए वह्‌ श्रपने किसी इष्ट प्रयोजनकी 
साधनाके निमित्त लाचारीसे इन बन्धादिक श्रवस्थाप्नोसे क्षणिक 
प्रेम रखता हश्रा भो बराबर निर्बन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्पाप श्रौर 
निःशत्रु होनेकी चेष्टा करता रहता है 1 इस विषयमे उसका यह्‌ 
सिद्धान्त होता है :- 

उपकारादुगरृहीतेन शत्रुणा शब्द्धरेत्‌ । 
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पादलग्नं करस्थेन केटकेनेव कंटकम्‌ ॥। 

्र्थात्‌-हाथमें काटा लेकर जिस प्रकार पेरका कटा निकाला 
जाता है, उसी प्रकार उपकार त॑था प्रेमादिकसे एक शत्रुको श्रपना 
बनाकर उसके द्वारा दूसरे शक्चुको निसू ल करना चाहिए । श्नमिप्राय 
यह्‌ कि, पैरमे लगे हुए कौटेको निकालनेके लिए पैम दूसरा काटा 
चुभानेकी जरूरत होती है ग्रौर उस दूसरे कटिको भ्रादरके साथ 
हाथमे ग्रहण करते है । परन्तु वह दूसरा काटा वास्तव .इष्ट नही 
होता--कालान्तरमें वह्‌ भी पैम चभ सकता है--श्रौर न उसका 
चुभाना ही इष्ट होता है--क्योकि उससे भी तकलीफ जरूर होती 
है; फिर भी उस ग्रधिक पीड़ा पहचानेवाले परक कटिको निकालने. 
के लिए यह सब कु किया जाता है 1 श्रौर कार्य हौ चुकने , पर वह 
दूसरा काटा भी हाथसे अल दिया जाता है । इसी सिद्धान्त पर गृदु् 
गरात्माको बराबर चलना होता है । उसका जानदरु ककर किसी बधन 
मे पडना, कोई पापका काम करना श्रौर किसी शनुकी शरणमे जाना 
दूसरे श्रधिक कठोर बन्धनसे बचने, घोर पापसे सुरक्षित रहने श्र 
प्रनल शनु्रोसे पिंड शुनके श्रमिप्रायसे ही होता हे । यद्यपि उसे 
सम्पूणं कर्मशनुग्रोका विजय करना इष्ट होता है; परन्तु साथ ही 
वह्‌ ग्रपनी शक्तिको भी देखता है श्नौर इस ॒बातको सममता है कि 
यदि समस्त शचुभ्रोको एकदम चैंलेज दे दिया जाय सवका एक 
साथ विरोध करके उन ुद्धके लिए ललकारा जाय--तो उसे 
कदापि सफलता प्राप्त नही हो सकती । इसलिए वह्‌ बरावर श्रपनी 
शक्तिको बढानेका उद्योग करता रहता ह । जब तक उसका बल नही 
बढता तव तक व्ह श्रपनी तरफसे भ्राक्रमण नही करता, केवल 
श्ुग्रोके ्राक्रमरकी रोक करता है, कभी कभी उसे टेम्परेरी 
{ श्रल्पकालिक ) संधिर्या भी करनी पड़ती हैँ । श्रौर जन जिस 
विषयमे उसका बल बढ जाता है तब उसी विषयके शुसे लडनेके 
लिए तयार हो जाता है श्रौर उसे नियमसे परास्त कर देता हं । इस 
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तरह वह॒ सम्पूणं कमकि बन्धनसे द्ुटकर मुक्त हौ जाता है। 
गृहस्थाश्चम भी कर्मबन्धनसे द्ुटनेके प्रथोगोिसे एकं प्रयोग है 
प्रोर स्त्री पुरुष दोनों मृञु्ध ै -कम॑बन्धनसे च्टनेके इच्छुक है-- 
इसलिए उन्हं भी श्रप॑ने लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर गृहस्थाश्रमकी बन्धादिक 
ग्रवस्थाग्रोको ्रपना स्वल्प न समभ लेना चाहिए, उन्हें सर्वथा इष्ट 
मानकर उनमें लवलीन न हो जाना चाहिए । बन्धको मुक्ति, कर्मको 
कमभिव, हानिको लाभ, पापको धर्मं श्रौर शूको मित्र न मान 
लना चाहिए । एसा मान लेतेसे फिर कर्मका बन्धन न चुट सकेगा । 
म्रन्तरग हृष्टिसे उनका भी प्रेम इन सब श्रवस्थाग्रोसे कार्यार्थी 
होना चाहिए श्रौर उन्हं बराबर निर्बन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्कषाय 
प्रौर नि शत्रू होनेकी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, उनका 
भी वही कंटकोन्मुलन-सिद्धान्त होना चाहिए श्रौर उन्है बड़ी 
सावधानीके साथ उस पर चलना चाहिए । उनका जानन्रुफकर 
गृहस्थीके बन्धनोमें पड़ना, श्रारमादक पापोमें फंसना भ्रौर कामा- 
दिक शन्रश्रोका शरण लेना नरक-निगोद्‌-तियंचादिकके कठोर बंध- 
नोसे बचने, संकत्प तथा भ्र्ुभम रागादि-जनित घोर पापोसे सुरक्षित 
रहने श्रौर श्ज्ञान-मिथ्यात्वादि प्रबल शत्रग्रोसे पिड द्ुडानेकं श्रमि- 
प्रायसे ही हयेना चाहिए । उन श्रपने पूर्णं ब्रह्मचर्यादि धर्मो पर 
लक्ष्य रखते हृए समस्त कर्म शतुश्नोको जीतनेका उद्‌ स्य रखना 
चाहिए श्रौर उसके लिए बराबर श्रपना म्रात्म-बल बढ़ाते रहना 
चाहिए । प्रात्माका बल शुभकमेसि बढता है, भ्रौर भ्रञ्ुभक्मसि 
घटता है । इसलिए .गृहस्थाश्चममे उन्हें श्रुभकर्मोका त्याग करके 
बराबर श्ुभकर्मोकिा भ्रनुष्ठान करते रहना चाहिए । गृहस्थाश्रममें 
गृह स्थघ्म-दारा श्रास्माका बल्ल बहुत कुं बढाया जा सकता हे । 
इसीलिए महर्पिर्योने इस गृहस्थाश्रमकी सृष्टि की ह । शुभकमेकि 
दवारा श्रात्म-बल बढ जाने पर गृहस्थोको, प्रमपूवेक ग्रहण कयि हुए 
हाथके कटिके समान, गृहस्थाश्रमका भी त्याग कर देना चाहिए श्रौर 
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फिर उन्है "वानप्रस्थः या संन्यस्त ( सुनि ) ब्राश्रम धारण करना 
चाहिए, भ्नौर इस प्रकार कर्मोका वल घटाते हुए म्रन्तके ग्राश्रम 
द्वारा उन्ह सर्वथा निमूल करके बन्धनसे चट जाना चाहिए । यदी 
सुक्तिकी सुसरला युक्ति है । श्रौर इसके उपयुक्त दिग्दशेनसे पाठक 
स्वयं सममः सकते है कि गृहस्थाश्रम म्रथवा गृहुस्थधर्मका यह्‌ प्र 
यन कितना ्रधिक युवित श्रौर चतुरार्ईदको लिय हुए है 1 श्रौर उस 
पर पूरा पूरा श्र मल हतेसे युक्ति कितनी सन्तिकट हौ जाती दै। 
परन्तु इन समस्त श्राश्चमोके धर्मका पुरी तौरसे पालेन तब ही 
हो सकता है जब 'समाजका संगठन ग्रच्छा हो । विना समाज-सग- 
ठनके कोई भी काम यथेष्ट रीतिसे नही हो सकता । बाद्यसाधन न 
होनेसे सन विचार हूदयके हुदयमे ही विलीन हौ जते है, बन्ध- 
मोक्षकी सारी कथनी ग्रन्थोमिं ही रक्खी रह्‌ जाती है श्रौर ग्रमली 
सूरत कु भी बन नही पड़ती । जँनियोका सामाजिक सगठन बिगड़ 
जानेस ही श्रफसोस ! भ्राज वस्तुतः मुनिधर्म उठ गया {! श्रौर इसीसे 
जेनियोकी परगति रुक गई । मुनियोका धर्म प्राय. ' गृहस्थेकि भ्राश्रय 
होता है । इसीलिए श्रीपद्मनन्दी श्रादि भ्राचार्योनि “गृहस्था धमंहे- 


१ विवाह्‌-पद्धतिमे भी, भगवान्‌. वृषमः? देवका स्तवन करते हए, 
यह वतलाया गया है कि “उन्होने युगकी श्रादिमे कल्याणकारी 
गृ हस्थघमेको प्रवतित' करके उसके द्वारा युक्तिक साथ निर्वाण-मारगको 
प्रवतित किया था? । यथा :-- 
प्रावर्तयज्ञन-हितं खलु कर्मभूमौ षट्कर्मणा गृहिवषं परिवर्त्य युक्त्या । 
निर्वाण॒-मार्गमनवद्यमज.स्वयम्पू श्रीनाभिसूनुजिनपो जयतत्स पूज्य.॥ 

जो लोग विवाहको सवथा संसारका कारण मानकर निवृक्तिप्रधान 
धर्मोके साभ उसको भ्रसस्बद्ध सम्चते ह, यह उनकी बड़ी मूल है । 
उन्होने विवाहके वास्तविक उदश्यको नही समज्ञा प्रौर न धर्मका 
रहस्य ही मालूम कियादहै। 
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तवः! ' श्रावका सूलक्छास्णम्‌” इत्यादि वाक्योके द्वारा गृहस्थोको 
धर्मका हेतु, भ्रौर 'गूनिधर्मका मुल कारण' बतलाया है * । परन्तु 
गृहुस्थाश्रमकी व्यवस्था टीक न होनेसे-समाजके श्रन्यवस्थित श्रौर 

. निबेल होनेसे--यह्‌ सब कु भी नदीं हो सकता । इसलिए भ्रन्तरंग 
शरोर बहिरंग दोनो इष्टियोसे समाज-संगठनकी बहुत बड़ी जरूरत 
हे । इसी ख्रास उद्‌ श्यको लेकर विवाहं होना चाहिए श्रौर उसको 
पुरा करनेके लिये प्रत्येक स्त्ी-पुरुषको उन दस कर्तन्योका पुरी तौर- 
से पालन करना चाहिये जो कुटुम्बोको सुव्यवस्थित बनानेके लिए 
बतलाये गये है श्रौर जिन पर समाजका सगठन भ्रवलम्बित है । 
ध्म॑शास्त्रोकीटष्टिसे विवाहुके ये ही सब उदेश्य है भ्रन्य सब छोटी- 
मोटी बातं इन्दी समाजाती हैर । 


| उदेश्यसिद्धिकै लिये जरूरत 
विवाहके इन सब उद्‌ श्योको पुरा करने श्रथवा सिद्ध करनेके 


~-----------~--~-~--~-~-~-~-~--~-~-~-~--~-~-~-~-~-------~-----~-----~-~-----~-----------~----~-~--~-- ~ 
~----~------~ 


१ "मनु? श्रादिने भी गृहस्थाश्चमको प्रथानतादीदहै रौर लिखाहै 
कि श्लेष तीनो भ्राश्रमोका उसीके द्वारा भरण-पोषण होता है श्रौर वैं 
उसके श्राध्रित है" । यथाः- 

सर्वेषामपि चंतेषां वेद-स्मृति-विधानतः। 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स चीनेतान्विमति हि ॥ 
तथैवाश्रमिणः सरवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ । -मनुस्मृतिः 

२ श्रीसोमदेवसुरिने, नीतिवाक्याम्‌तके निम्न वाक्यम, दारकं 
(विवाह) के जो पाच फल बतलाये है उनमेसे कोर्द भौ फल एसा नही 
है जो इन उद श्योसे भिन्न हो श्रथवा इनके हारा साध्य न होः- 

धर्मैसंततिरनुपहतारतिगृहवार्तानूविहितत्वमाभि- 
जाव्याचारविश्ुद्धिददेव-द्िजाऽतिथि-बान्धव-सक्तारा- 
नवद्यत्वं दारकर्मरणः फलम्‌ । 
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लिये ग्नौर गृहस्थाश्रमका भार सयुचित-रीतिसे उठानेके लिये इस 
बातकी बहुत बडी जरूरत है कि स्वी श्रौर पुरुष दोनो योग्य हो, 
समर्थ हं, युवावस्थाको प्राप्त हों ग्रौर विवाहके उद्‌ श्योको मले प्रकार 
समते हो । बात्यावस्थासे ही उनके शरीरका संगठन श्रच्छी रीति 
से हृग्रा हो, वे खोटे संस्कारे दूर रक्से गये हों श्नौर उनकी रिक्षा- 
दीक्षाका योगय प्रबन्ध किया गया हो । साथ ही, विवाह-सस्कार हने 
तक उन्हे पूणं ज्रह्यचर्य-का पालन क्या हो भ्रौर लौकिक तथा 
पारमाथिकं ग्रन्थोका ग्रध्ययन करके उनमे दक्षता प्राप्त की हो- 
प्रच्छी लियाकत हासिल की हो ।॥ बिना इन सब वार्तकी पूति हृए 
विवाहके उद श्योका पूरे तौरसे पालन नही हो सकता, न गृहस्थाश्नम- 
का भार सयुचित-रीतिपे उठाया जा.सकता है ्रौर न वह्‌ गृहस्था- 
श्रम सुखाश्रम ही बन सकता है" । -इसीलिए गृहस्थाश्रमसे पहल 
म्राचार्योनि एक दूसरे श्राश्रमका विधान किया है, जिसका नामहै 
नद्यचारी प्राश्रम--म्र्थात्‌, ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यासं करते 
हुए शारीरिक श्रौर' मानसिक शक्तियोको केन्द्रित करना । इस श्राश्नम 


1) 











१ मुनि रत्नचदजीने भी "कत्तंव्य-कौमुदी' मे लिखा है :- 

यावन्नार्जयते धनं सुविपुलं दारादिरश्चाकरं 

यावन्तेव समाप्यते हढतरा विद्या कला वाऽश्रिता । 

यावन्नो वपुषो धियस्च रचना प्राप्नोति दादूयं परं 

तावन्नो सुखदं वदन्ति विबुधा ग्राह्य ` गृहस्थाश्रमं ॥। 

्र्भात्‌-जव तक इतना प्रचुर धन पैदा न करलिया जाय श्रथवा पासमे 

न हो जिससे श्रपनी तथा स्त्री-पुत्रादिककी यथेष्ट रक्ता होसके ~ धरका 
खचँ चल सके, जव तक विद्या प्रर कलाका अ्रम्यास श्रच्छी तरहसे 
पुरानहोजाय श्रौर शरीरके श्रगोकी रचना तथा नुद्धिका विकास 
श्रच्छी तरटसे होकर उनमे पणं दृढता न प्रा जाय तव तक गृहस्थाश्चम- 
का ग्रहण करना सुखदाय नही हो सकता, एेसा वृद्धिमानोका मत है । 
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काखास उट्‌ र्य इन्दी सब बार्तोकी पूर्ति करना है जो विवाहुके 
उद्‌ श्योकी पुति तथा गृहस्थाश्नमके पालनके लिये जरूरी है ! भगव- 
ज्जिनसेनाचार्यने, भ्रादिपुराणर्मे, इन सब प्रा्रमौका क्रम इस प्रकार- 
से वणन किया ह- । 
ब्रह्म चारी गृहस्थश्च वानप्रस्थोऽथ भिक्ञुकः। 
इत्याश्रमास्तु जैनानामुत्तसेत्तरशुद्धितः ॥३९-१५३॥ 
्र्थात्‌--त्रह्यचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, श्रौर भिक्षुक ये जनिर्यो° 
के चार भ्राश्रम उत्तरोत्तर शुद्धिको लिये हुए है 
इससे प्रकट है कि सव प्राश्रमोसे पहला ग्राश्रम "ब्रह्मचारी श्रा- 
श्रम' रक्ला गया है । यह्‌ भ्राश्रम, वास्तवे, सब प्राश्रमोकी नीव 
जमानेवाला है । जब तक इस श्राश्रमके द्वारा एक खास श्रवस्था तक 
पुरणं ब्रह्मचर्यका पालन करते हृए किसी योग्य गुरुके पास विद्याभ्यास 
नही किया ता है, तब तक किसी भी भ्राश्रमका भेक तौरसे पालन 
नहीं हो सकता । इसके बिना वे सब श्राश्रम बिना नीवके मकानके 
समान श्रस्थिर श्रौर हानि पहवानेवाले होते हैँ । इसलिये सबसे 
पहले बालक बाललिकाश्रोको एक योग्य अवस्था तक पूणं ब्रह्मचरयैके 
साथ रखकर उनकी शिक्ता श्रौर शरीरसंगठटनका पूरा प्रबन्ध करना 
-्ाहिए, भ्रौर इसके बाद कही उनके विवाहुका नाम लिया जाना 
चाहिए । यही माता-पिताका मुख्य कत्तव्य हे । 
वह्‌ "योग्य श्रवस्थाः बालकोके लिये २० वषं ग्रौर बालिकाम्नोकि 
लिये १६ वर्षखे कम न होनी चाहिए । इससे पहले न वीयं ही परि- 
पक्व होता है श्रौर न विद्याभ्यासं ही यथेष्ट बन पाता हे । सारा 
चा कच्चा ही रह्‌ जाता हे,.जिसपे श्रागे गृहुस्थाश्चम-घम तथा समाज- 


~ 
१ हिन्दुपरोके यहा मीयेही चार आ्राश्नम दक्षी कमस माने गये हैः- 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते .गृहस्थग्रभवार्चत्वारः पृथगाश्रमाः । 1 - मनुस्मृतिः 


१५२ युगवीर-निबन्धावली 


संगठनको वहूत बड़ी हानि पहचती है ग्रौर स्वरी-पुरुषोका जीवन 
भी नीरस तथा दु.खमय बन जाता है । शरीर-शास्तरके वेत्ता प्राचार्य 
वाग्भट लिखते ह कि, 'पुरुषकी श्रवस्था पूरे २० वर्षकी प्रौर स्तरीकी 
प्रवस्था पूरे १६ वषकी हो जाने पर गर्भाशय-मार्ग, रक्त, शुक्र (वीर्य); 
शरीरस्थ-वायु श्रौर हृदय जुद्ध हो जाते है-श्रपना कार्य यथेष्ट रीति- 
से करने लगते है-उस समय परस्पर जो मेथुन किया जाता है उससे 
वलवान्‌ सन्तान उत्पन्न होती हि; ग्रौर इससे कम प्रवस्थाग्रोमेँ जो 
मैथुन किया जाता है उससे रोगी, श्रत्पायु या दीन-दु.खित श्नौर 
माग्यहीन सन्तान पैदा होती है श्रथवा गर्भ ही नही रहता । यथा.- 

पूणषोडशवर्षा स्त्री पृणेविंशेन संगता । 

शद्धे गर्भाशये मामे रक्ते शुकरेऽनिते हृदि ॥ 

वीयंबन्तं सुतं सूते ततो न्यूनाऽव्दयोः पुनः । 

रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥ 

इससे साफ जाहिर है कि "पुरुषका २० वर्षसे ग्रौर स्त्रीका १६ 

वषसे कम उग्रम विवाह न होना चाहिए, एेसा कम ॒उस्रका विवाह 
वहूतीही हानिकारक होता है ग्रौर समाजके संगठनको बिगाड़ता है । 
छोटी उम्रमे विवाह करके बादको जो 'गौनाः या ह्िरागमन' की 
प्रथा है वह्‌ बिल्कुल विवाहके उद्देदयको धात करनेवाली प्रथा है 1 
सोते हुए सिहको जगाकर उसे थपकी देनेके समान है । किसो भी 
माननीय प्राचीन जेनश्चस्मे उसका उल्लेख या विधान नही है । 
उसके द्वारा व्यर्थ ही दो व्यक्तियोका जीवन खतरेमे ( जोखमे ) 
ला जाता दै । इसलिए बुद्धिमानोके हारा यह्‌ प्रथा कदापि श्रादर- 
णीय नही हो सकती । 


उपत्तहार 


जो लोग ॒विवाहूकं इन सब उदु श्योको न समकर, शरीर- 
रास्त्रकं वचनोको न मानकर श्रपने व्च्चौका विवाह छौटी उस्नमे 
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करते हे वे सिफ़ श्रपने बच्चोका ही बुरा नही करते--उन्हीके जीवन- 
को नही निगाडते-; बलिक समाजभरका श्रनिष्ट करते है, जगतमें 
ग्रनेक भ्रापत्तियोको जन्म देते है, ग्रौर इसचिये उन्ह "जगतका 
शान्तिभंग-कर्ता' समभना चाहिए । ग्रौर इसीलिये सच्चे माता पि- 
ताग्रोका यह्‌ कर्तव्य होना चाहिए कि वे श्रपनी संतानके विवाट्का 
नाम उस ववत लेवे जबकि उसमे विवाहकी संपूण योग्यताएं श्राजारये, 
जिससे वह्‌ विवाहुके उदं श्योको पूरा करती हुई श्रपने जीवनको सरस 
श्रौर श्रानदमय बना सके । इससे पहले उन्हँ ब राबर उसकी योग्य- 
ताग्रोक्ो पूरा करतेकी--उसकी शारीरिक तथा मानसिक शवितयो- 
को बढानेकी --पूरी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, यह्‌ भी 
समभ लेना चाहिए कि विवाह्‌-जेसे महृत्वके कार्यको एक खेल' या 
'तमाश्ला' बनाना किसी प्रकार भी उचित नही है । 
जो लोग विवाहकी संपूर्णं योग्यताग्रौको प्राप्त किये बिना 
ही विवाहित हय चुके है उनका, श्रपते लिये, इस समय यही खास 
कर्तव्य होना चाहिए कि वे प्रस्तुत 'विवाह्‌-सखह्‌ य "को श्रच्छी तर्ह- 
से म्रध्ययन ग्रौर मनन करके श्रपनी प्रवृत्तियोको जहो तकं बने, 
बिल्कुल इसके भ्रनुक़ल बना लेव, म्रपना लक्ष्य ऊँचा रक्खें प्रर उन 
दश्च कर्तव्योका यथाशक्ति जरूर पालन करते रहै--उसमे कोई बात 
उठा न रक्वे--जो कुटुम्बोको सुव्यवस्थित श्रौर बलाछ्य बनानेके 
लिये बतलाये गये है । 
समाजके शुभ-चिन्तकोको चाहिये, कि वे प्रत्येक गृहस्थी प्रौ 

गहस्थाश्रममें प्रवेशके इच्छुक व्यक्तियो--उसक उम्मीदवारो-- तक 
इस विवाह-समृद्‌ श्यको पहवर्णे शिक्षा-संस्थाग्रोमे भरती कराएं म्र 
समाजकी प्रवृत्तिको इसके श्रनुक्ुल वननेका जी-जानसे यत्न कर । 
इसीमे समाजका हित संनिहित है मरौर उसी हितको लक्षयमे लेकर 
यह निबन्ध लिखा गया है । 


११ 


नोकरोसे पजन कराना 


जेनियोमें दिन पर दिन यह्‌ वात वढती जाती है कि मदिरो 
पजाके लिए नौकर रक्ते जाते हँ-इवेतावर मंदिरों तो श्रामतौर 
पर्‌ श्रजैन ब्राह्मण इस कामफ़े लिए नियुक्त किये जाते है श्रौर उन्ही- 
से जिने भगवानूका पूजन कराया जाता है । पुजारियोके लिए श्रब 
समाचारपत्रोमे खुले नोटिस भी ग्रान लगे हैं । समभमें नही भ्राता 
कि जो लोग मदिर बनवाने, प्रतिष्ठा कराते, रथयात्रा निकालने 
प्रौर मदिरो स्ननेक प्रकारकी सजावट भ्रादिकं सामान इकट्ठा करने 
भ हजारौँ रौर लाखौ रुपये खर्च करते है वै फिर इतने भर्वितशून्य 
श्रौर अ्रनुरागरहिते क्यों हो जाते हैजो श्रपने पूज्यको उपासना भ्रर्थात्‌ 
ग्रपने करनेका काम नौकरोसे कराते है ? क्या उनमे वस्तुतः 
ग्रपने पूज्यके प्रति भव्तिका भावही नही होता श्रौरवेजो कु 
करते है वह्‌ सव लोकदिखावा, नुमायश्च, रस्हिपालन भ्रौर बाहरी 
वाहवादी लूटने तथा यदप्राप्तिके लिए ही होताहै। कुमी हो, 
सच्वै जेनियोकं लिए यह्‌ एकं बड़े ही कलंक श्रौर लज्जाकी वात 
है ! लोकमें म्रपने श्रतिधियो तथा इष्टजनोकी सेवाके लिए नौकर 
जरूर नियुक्त किये जाते है, जिसका श्रभिप्राय श्रौर उदह्‌द्य होता 
है-प्रतिथिर्यो तथा इष्टजनोको भ्रारामं श्रौर सुख परहुचाना, उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त केरना रौर उन्हं भ्रप्रसन्नचित्त न होने देना । 
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परन्तु यहं मामल। इससे बित्कृल ही विलक्षण है । जिनेदेवकी 
पजासे जिनेद्र भगवानुको कु सुख या भ्राराम पहचान श्रभीप्ट नही 
होता--वे स्वतः श्रनंतसुलस्वरूप है - श्रौर न इससे भगदानकी 
प्रसन्नता या श्रप्रसन्नताका ही कोई सम्बन्ध है । क्योकि जिनेद्रदेव 
पुं वीतरागी ह-उनके म्रान्सामें राग या देषका प्रं भी विद्यमान 
नही है-वे किसीकी स्तुति, पूजा तथा भक्तिसे प्रसन्न वही हूते श्रौर 
न किसकी निन्दा, भ्रवज्ञा या कदटुशन्दौ पर श्रप्रसन्तता लाते है । 
उन्हे किसीकी पूजाकी जरूरत नही श्रौर न निन्दासे कोई पयोजन 
है । जंसा कि स्वामी समन्तभद्रके निस्त वाक्यसे प्रगट है- 

न पूजयाथैस्त्वयि वीतरागे न निन्द्या नाथ विवान्तवैरे। 

तथापि ते पुख्यगुरस््तिर्नः पुनाति चिन्त दुरिताऽञ्चनेभ्यः॥ 

--वृ हत्स्वय भूस्तोत 

एसी हालतमें कोई वजह मालूम नही होती कि जब हमारा 
स्वयं पूजन करनेके लिए उत्साह नही होता तब वह॒ पूजन व्यो , 
किरायेके श्रादमियोँ-दारा संपादन कराया जाताहै । क्या इस विषय- 
म हमारे ऊपर किसीका दबाव ्रौर जब्र है 2 म्रथवा हमे किसीके 
कुपित हो जानेकी कोई भ्रारका है ? यदि एेसा कुच भी नहींहैतो 
फिर यह्‌ व्यर्थका स्वांग क्यों सचा जाता है £ श्रौर यदि सचमुच ही 
पूजन न हौनेसे जेनियोको परमात्माके कुपित हो जानेका कोई भय 
लगा हुम्रा है भ्रौर इसलिए जिस तिस प्रकारके पूजनद्वारा बुशामद 
करके हिन्दू, मुसलमान ग्रौर ईसादयोकी तरह परमात्माको राजी 
स्रौर प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते है तो सममना चाहिए कि वें 
वास्तवे जनी नही है, जेनियोके वेषमें हिन्दु, मुसलमान या ईसाई 
है । उन्होने परमात्मक स्वरूपको नही सममा ओर न वास्तवमे 
जेनधर्मके सिद्धातोको ही पहचाना है । एसे लोगौको पिच्छले निबन्ध 
“जिनपूजाधिकारमीमांसा' मे शूजनसिद्धान्तः को पटना रौर उसे 

ग्रच्छी तरहसे समभना चािए । इसके सिवाय, यदि इस प्रकारके 
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( किरायेके ) ्रादमि्यो-ारा पूजनकी गरज पुरएय-संपादन करना 
कटी जाय तो वह्‌ भी निरी भूल है ग्रीर उससे भी जेनधमकं सिद्धा- 
न्तोकी ग्रनभिक्ञता पाई जाती है। जेन मिद्धान्तोकी प्टिसे प्रत्येक 
प्राणी भ्रपने शुभाऽयुभ भावोके भ्रनुसार पुराय श्रीर्‌ पापका संचय 
करता है । एेसा श्रधेर नही है कि शुभ भाव तो कोई करे श्रौर उसकं 
फलस्थरूप पुरायका सम्बन्ध किसी दूसरे ही व्यक्तिके साथ हो जाय । 
पूजनमे परमात्माके पुराय-गुणोकि स्मरसे श्रात्मामे जो पवित्रता 
ग्राती ग्नौर पपोसे जौ कु रक्षा होती ह उका लाम उसी मनुप्यको 
हो सकता टै जो प्रूजन-द्ारा परमात्मक पुशय्-गृणौका स्मरण करता 
हे । इसी वातको स्वाम समतमद्रने प्रपने उपयु क्त प्यके उत्तरार्धमे 
भने प्रकारपे सूचित किया है। इसमे स्यष्ट है कि सेवकद्वारा क्रि 
हए पुजनका फल कभी उसके स्वामौको प्राप्त नही हय सकता; क्यो- 
कि वह्‌ उस पूजनमे परमात्मक पुरयगणोका स्मरणकर्ता नही है । 
एेसी हालतमे नौकरोसि पूजन कराना विलकूल व्यर्थ ह ्रीर वह्‌ 
ग्रपने पूज्यके प्रति एकं प्रकारसे श्रनादरका भाव भी प्रगट करता है। 
तव क्या होना चाहिए ? जेनियोको स्वय पूजन करना श्रौर पूजनकं 
स्वरूपको समना चाहिए । श्रपने पूज्यक्रे प्रत्ति भ्रादर-सक्ताररूप 
परवत्तनेका नाम सुजन ह । उसके लिए अ्रधिकं श्राडम्बरकी जरूरत 
नही ह । वह्‌ पूज्यके गरणोमे प्रनुरागपुर्वक वहत सीधा सादा भ्रौरः 
प्राकृतिक हौना चादिए । पूजनमें जितना ही श्रधिक बनावट, दिखा- 
वट ग्रौर ्राडम्बरसे काम लिया जायगा उतना ही ग्रधिक वह्‌ पज- 
नके सिद्धान्तसे गिर॒ जायगा । जवसे जेनियोमे वहूम्राडम्बरथुक्त 
पूजन प्रचलित हु्रा हे तभीसे उन्हे पूजा के लिये नौकर रखनेकी 
जरूरत पड़ी हे ! भ्रन्यथा जिनेन्द्र भगवानकी सच्ची शरीर प्रक्रतिक 
पूजाके लिए किरायेके ग्रादमियोकी कुद भी जरूरत नही हे । ज॑नि- 
योके प्राचीन साहित्यकी जहां तक खोज की जाती ह, उससे भी यदी 
मालूम होता ह, कि पुराने जमनेमे जेनियोमे वर्तमान-जेसा बहुभ्राड- 
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म्बरयुक्त पूजन प्रचलित नही था । उस समय म्रहुतभक्ति, सिद्धभक्त, 
म्राचार्यभक्ति श्रौर प्रवचनभक्ति श्रादि श्रनेक प्रकारकी भक्तियो-हारा, 
जिनके संस्कृत ्रौर प्राकृतके कद्ध प्राचीन पाठ भ्रव भी पाये जाते है, 
पुज्यकी पूजा श्रौर उपासना की जात्तीथी। श्रावक लोग मंदिरौमे 
जाकर प्रायः जिनैन्रप्रतिमाके सम्परुख, खड़े होकर ग्रथवा बैठकर, 
नेक प्रकारके समभे म्राने योग स्तोत्र पदृते तथा भक्तिपाटोका 
उच्चारण करते थे श्नौर्‌ परमात्मके गुरणेका स्मरण करते हए उन- 
मे तत्लीन हो जाते थे। कभी कभी वे ध्यानयुद्रासे ,वेठकर परमात्मा- 
की मूतिको श्रपने हूदयमन्दिरमे विराजमान करके तिःशब्द-रूपसे 
गुणोका चिन्तवन करते हुए परमात्माकी उपासना किया करते थे । 
प्रायः यही सव उनका द्रव्य-पूजन थां ग्रौर यही भावपुजन । उस 
समयक जेनाचार्यं वचन श्रौर शरीरको श्रन्य व्यापारोसे हटाकर उन्दैँ 
प्रपने पृज्यके प्रति, स्तुतिपाठ करते श्रौर श्रजुलि जोड़ने श्रादि सूपसे, 
एकाग्र करनेको द्रव्यपूजा' ग्रौर उसी प्रकारसे मनके एकाग्र करनेकौ 
(भावपृजाः मानते थे, जेसा कि श्र्रमितगति प्राचार्य निम्नलिखित 
वाव्यसे प्रगट ह :- 
वचोविग्रहसंको चो द्रव्यपूज्ञा निगद्यते । 
तत्र मानससंकोचो भावपूजञा पुरातनैः ॥ १२-१२ 11 
--उपास्काचार्‌ 

जवसे हिनदुश्रके प्राबत्यद्वारा जेनियों पर हिन्दूधर्मका प्रभाव पड़ा 
हे ग्रौर उन्होने हिन्दु्रोकी देखादेखी उनकी वहुतसी एसी वाततोको 
ग्रपनेमे स्थान दिया है,जिनका जेनसिद्धान्तोसे प्रायः कुछ भी सम्बन्ध 
नही है, तभीसे जेनसमाजमे बहुश्राडम्बरयुक्त पुजनका प्रवेश प्रारम्भ 
हरा है ग्रौर उसने बढते बढते वर्तमानका रूप धारण क्या है, 
जिसमे विना पृजारियोके नौकर रवखे नही बीतती । ्राजकल इस 
पूजनमे सुक्तिको प्राप्त हए जिनेन्द्र भगवानका म्रावाहुन श्नौर विस- 
जेन भी किया जाता है । उण्हं कु संतर पढकर बुलाया, विटलाया; 
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ठहराया श्रौर फिर नैवेयादिक श्रपण करतेके बाद रुखसत किया जाता 
है-कहा जाता है कि महाराज ! श्रव श्राप भ्रपते स्थान पर तशरीफ 
ले जाइए श्रौर हमारा श्रपराध क्षमा कीजिए, क्योकि हम लोग ठीक 
तौरसे श्रावाहुनः पूजन श्रौर विसजेन करना नही जानते । जरा 
सोचनेकी बात है कि, जेनधर्मसे इन सव क्कियिार्ग्रोका क्या सम्बन्ध 
है ? जिनसिद्धान्तके श्रनुसार मुक्त तीर्थंकर श्रथवा जिनेन्द्र भगवान 
किसीके बुलनेषे नही श्राते, न किसीके कहनेसे कही बैठते, उटरते या 
नैवेद्यादिक ग्रहण करते है, श्रौर न किसीके रुसी (विसर्जनात्मक) 
राब्द उच्चारण करने पर वापिस ही चले जाते है । एेसी हालतमे जेन- 
धर्मसे इन भ्रावाहन श्रौर विसर्जनसम्बन्धी क्रियार््रोका कोई मेल नही 
है । वास्तवमे ये सन क्रियाय हिन्टूधर्मकी क्रियाय हैँ । हिन्दुग्रोके यहाँ 
वेदोतकमे देवताग्रोका श्रावाहन श्रौर विसर्जन पाया जाता है । वे लोग 
ेसा मानते है कि देवता लोग वुलानेसे भ्रात, बेठ्ते, ठदहरते प्रौर 
ग्रपना यज्ञभाग ग्रहण करके, रुखसत करते पर, वापिस चले जाते 
है । इससे हिन्दुश्रोके यर्हा भ्राचाहुन ग्रौर विसजनका यह सब कथन 
ठीक बन जाता है । परन्तु जैनियौकी एेसी मान्यता नही है । इसी- 
लिए जेनधमंसे इनका मेल नही मिलता श्रौर ये सव क्रियाये बित्कुल 
बेजोड मालुम होती है,इसी प्रकारकी,पूजन सम्बघमे श्रौर भी बहुतसी 
क्रियाये है जो हिन्दु्रोसि उधार लेकर रक्खी गदं श्रथवा उनके सं- 
स्कारोसे सस्कारित होकर पीच्छेसे बना ली गई हैं श्रीर जिन सबका 
जनसिद्धान्तोसे प्रायः कुच म मेल नहीं ह । यहा इस छोटेसे लेख मे 
उन सव पर विचार नही किया जा सकता ्रौर न इस समय उनकं 
विचारका श्रवसर ही प्राप्तह । म्रवसर मिलने पर उन पर फिर कभी 
प्रकार डाला जायगा । परन्तु इतना जरूर कहना हया कि वर्तमान- 
का पूजन इन्ही सव क्रियश्रोके कारण बित्कुल ग्रप्राकृतिक तथा 
ग्राडम्बरयुक्त बन गया हे ग्रौर उससे जैनियोकी ्रात्मीय प्रगति,एक 
प्रकारसे,रक गई हे । यदि सचसुच ही हमरे जनी माई श्रपने परमा- 
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त्माकी पूजा, भक्ति श्रौर उपासना करना चाहते है तो उन्हं सव ग्रा 
स्बरोको छोडकर पूजनकी श्रपनी वही प्रानी, प्रक्रतिक श्रौर सीधी 
सादी पद्धति जारी करनी चाटिए; जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
ह । एेसा करनेपर पुजासियोको नौकर रखनेकी भी फिर कुछ जरूरत 
नही रहेगी शरीर श्रात्मोन्नति-सम्बन्धी वह॒ सब लाभ श्रपनेको प्राप्त 
होने लगेगा, जिसको लक्ष्य करकं ह सूतिपूजाका विधान किया गया 
ह रौर जिसका परिचय पाठकोको, जिनपूजाधिकारमीमांसा'के'पूजन 
सिद्धान्तः प्रकरणको पद्नेसे भले प्रकार मिल सकता हं । विपरीत 
इसके यदि जनी लोग ॒श्रपनी वतमान पूजनपद्धतिको न बदलनेके 
कारण नौकरोसे पजन कराना जारी रक्खेगे तो इसमे संदेह नही कि 
वह्‌ समय भी शीघ्र निकट श्रा जायगा जब उन्हे दर्शन, सामायिक, 
स्वाध्याय, तप, जप, रील, 'संयम, ब्रत, नियस श्रौर उपवासादिक 
सभी धामिक कामोके लिये नौकर रखने या उन्हे स्था छोड देनेकी 
जरूरत पड़ने लगेगी । ग्रौर तब उनका धर्मस बित्कुल ही पत्तन हो 
जायगा । इसलिए जैनियोको शीघ्र ही सावधान होकर श्रपनीं वर्त 
मान पूजनपद्धतिमे श्रावद्यक सुधार करके उसे सिद्धान्तसम्मत बना 
'लेना चाहिए । ्रौर नौकरोके-द्वारा पूजनकी प्रथाको एकदम उठा देना 
चाहिए । श्राया है कि, समाजके तेता श्रौर विदान्‌ लोग इस विषथ- 
की श्रोर खास तौरसे ध्यान देगे । 


१२ 
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हरिवंशपुराणादि जेनकथा-ग्रन्थोमे चारुदत्त सेठकी एक प्रसिद्ध 
कथा है । यह्‌ सेठ जिस वेश्यापर प्रसक्त होकर वर्षो तक उसके धर 
पर, विना किसी भोजनपानादि सवधी भेदके, एकत्र रहा था प्रौर 
जिसके कारण वह्‌ एक बार ग्रपनीं संपू धन संपत्तिकौ भी गवा 
वेठा था उसका नाम चवसंतसेना था । इस वेद्याकी माताने, जिससमय 
धनाभावके कारण चारुदत्त सेठको श्रपने घरसे निकाल दिया श्रौर 
वह्‌ धनोपार्जन के लिये विदे चला गया उस समय वसंतसेनाने, 
ग्रपनी माताके वहत कु कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे 
ग्रपना स्वध जोड़ना उचित नही सममा श्रौर तव वह्‌ श्रपनी माता- 
के घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घर पर चली 
गर्ह । चारुदत्तकं कुटुम्वियोने भी वसंतसेनाको श्राश्रय देनेमे कोद 
ग्रानाकानी नही की । वसंतसेनाने उनके समुदार श्राश्रयमे रहकर 
एक भ्रायिकाके पाससे श्रावकरके १२ व्रत ग्रहण किये, जिससे उसकी 
पूवं परिणति पलटकर उच्च तथा धाक वन गई; श्रौर वह॒ वरा- 
वर चारुदत्तकी माता तथा स्तरौकी सेवा करतो हुई निःसंकोच-भावसे 
उनकं घर पर रहने लगी । जव चादत्त विपुल घनसम्पत्तिका स्वामी 
वनक्रर विदेगसे श्रपने घर पर वापिस श्राया श्रीर्‌ उसे वसंतसेनाकं 
स्वगृह पर रहने श्रादिका हान्त मालूम हुग्रा तव उसने बडे टूर्षकं 
साथ वक्षतसेना को श्रपनाया प्र्थात्‌, उस श्रपनी स्री रूपसे स्वीकृत 
किया } चारुदत्तके इस कृत्यपर -ग्र्थात्‌, एक वेश्या जैसी नीच स्त्रीको 
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खुल्लम खुल्ला घरमे डाल लेनेके श्रपराध पर उस समयकी जाति 
निरादरीने चारुदत्तको जातिसे च्युत श्रथवा बिरादरीसे खारिज 
नहीं किया श्रौर न दूसरा ही उसके साथ कोई धृराका व्यवहार 
किया गया । वह्‌ श्रीनेमिनाथ मगवानके चचा वसुदेवजी जैसे प्रति- 
ष्ठित पुरुषोसे भी प्रशसित श्रौर सम्मानित रहा । ओर उसकी 
शरृद्धता यहां तक बनी रही कि वह्‌ ग्रन्तको उसके दिगम्बर सुनितक 
होम भी कुछ बाधक न हो सकी । इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा 
जाति-बिरादरीके सद्न्यवहारके कारण दो व्यसनासक्त व्यनितरयोको 
श्रपने उद्धारका श्रवसर सिला । 

इस पुराने शास्त्रीय उदाह्रणसे वे लोग कुछ रिक्षा ग्रहणा कर 
सकते हँ जो श्रपने अनुदार विचारोके कारण जरा जरासी बात पर 
ग्रपने जाति-भाइयोको जातिसे च्युत करके-उनके धार्मिक श्रधिकारौ- 
` भे भी हस्तक्षेप करके-उन्हं सन्मारसि पीछे हटा रहे दै श्नौर इस तरह 
ग्रपनी जातीय तथा संघडवितिको निर्बल एवं नि"सत्व बनाकर भ्रपने 
ऊपर भ्रनेक प्रकारकी विपत्तियोको ब्रुलानेके लिये कमर क्से हए 
है । एेसे लोगौको संघक्तिका रहस्य जानना चाहिए श्रौर यह्‌ मालुम 
करना चाहिये कि घामिक शओ्रौर लौकिके प्रगति किस प्रकारसेहो 
सकती है । यदि उस सभयकी जाति-विरादरी उक्त दोनो व्यसनासक्त 
व्यक्तियोक श्रपतेमें श्रा्रय'न देकर उन्हुं अ्रपनेसे पृथक्‌ कर देती, 
घराकी दृष्टस देखती श्रौर इसं प्रकार उन्हं सुधरते का कोड श्रव- 
सर न देती तो श्रन्त्े उक्त दोनो व्यवितयोका जो घामिक जीवन 
ननाह वह कभी न बन सकता । रत. रसे श्रवसरोपर जाति-विरा- 
दरीके लोगोको बहुत सोच समकर, बडी दरहष्टिताके साथ 
काम करना चाहिए । यदि वे पत्तितोका स्वयं उद्धार नहीं कर सकते 
तो उन्हं कससे कम पतितोके उद्धारमे बाधक न बनना चाहिये मरौर 
-न एेसा ्रवसर ही देना चाहिये जिससे पतित जन मरौर भी म्रधिक- 
तके साथ पतित हो जर्यै । 


१३ 
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श्रीनेमिनाथ तीर्थकरके चचा ग्रौर श्रीकृष्ण महाराजके पिता 
वसुदेवजी जेनसमाजमे एक सुप्रसिद्ध व्यवित हौ गये हँ । हरसिवंश- 
पुराणादि जंनकथाग्रन्थोमे श्रापका विस्तारके साथं वर्णनं दिया है । 
यपर चै श्रापके जीवनकी सिफं चार घटनाश्रोका उल्लेख करता 
ह, एक "देवकीसे विवाह्‌";दूसरी'जरा नामकी म्लेच्छ कन्यासे विवाह", 
तीसरी 'प्रियगुयुन्दरीसे विवाह, ग्रौर चौथी घटना है रोहिणीः 
का स्वयवर'। 
देषकीसे विषाह 
` देवकी राजा उग्रसेनके भाई देवसेन (देवक) की पुत्री, नृप मोज- 
कवृष्टिकी पौत्री भ्रौर महाराजा सुवीरकी प्रपौत्री थी । वसुदेव राज 
ग्रन्धकवृष्टिके पुत्र श्रौर नृप-शूरके पौत्र थे । ये नुप श्वुर' ग्रौर देवकी- 
के प्रपितामई (सुवीर दोनो सगे भाई थे । दोनोके पिताका नाम नर- 
पतिः ग्रौर पितामह (वावा) का नाम यद्‌, था ! एसा श्रीजिनसेना- 
चार्यने श्रपने हरिववंशपुराणमे सूचित कियाहै श्रौर इससे यह्‌ भरगद 
है करि राजा उग्रसेन,देवसेन श्रौर वदुदेवजी तीनौ म्रापसमे चचा-ताऊ- 
जाद भाई लगते थे ्रौर इसलिये देवसेनकी लडकी 'देवकीः रिदतेमे 
उग्रसेन तथा वसुदेवकी भतीजी (भातृजा) हुई । इस देवकीसे वसुदेवका 
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विवाह हुग्रा, जिससे स्पष्ट है कि इस विवाहम गोचर तथा गोत्रकी 
शाखाश्रोका टालना तो दूर रहा*एक वंद ्रौर एक कुटुम्बका भी कु 
खयाल नही रक्खा गया । वयुदेवजीने गो्रादि-सम्बन्धी इन सव 
वातोको कुं भी महत्व न देकर, विना किसी संकोचके श्रपनी भती- 
जीके साथ विवाह कर लिया भ्रौर उनका यह्‌ विवाह उस समय कु 
भी भ्रनुचित नही समभा गया । इस विवाहसे भ्रनेक सुप्रतिष्ठित श्रौर्‌ 
बहुमान्य पुत्ररत्नोका उद्भव हुश्रा- देवकीने श्रीकृष्एकै श्रतिरिक्त 
छह तद्भवमोक्षगामी पूत्रोको भी जन्म दिया । यह्‌ तो हुई देवकीसे 
वविवाहुकी बात, भ्रब जराकी विवाह्‌-वावको लीजिये । 


जरासे विवाह 


जरा किसी स्लेच्छ राजाकी कन्या थी, जिसने गद्धा तट पर 
वसुदेवजीको परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ श्रपनी इस 
कन्याका पाणिग्रहण कर दिया था । प० दौलतरामजीने, श्रपने हरि- 
वंशपुराणमे, इस राजाको “ग्लेच्छेखणडका राजा' बतलाया है श्रौर 
पं°गजाधरलालजी उसे भीलोका राजा सूचित करते है । वह राजा 
लेच्छखर्डका राजा हो या भ्रा्यखरडोद्‌भव म्लेच्छं राजा, श्रौर 
चाहे उसे भीलोंका राजा कहिये, परन्तु इसमे सन्देह नही कि वह्‌ 
 ्रा्य्यं तथा उच्चजातिका मनुष्य नही था । ग्रौर इसलिये उसे भ्रनाय्यं 
या म्लेच्छं कहना भी भ्रतरुचित नही होगा । म्लेच्छोका प्राचार भ्राम 
तौरपर 'हिसामे रति, मासभक्षणमं प्रीति श्रौर जबरदस्ती दूसरोकी 
धन-सम्पत्तिका हूरना इत्यादिक" होता है, जसा कि श्रीजिनसेनाचार्य- 
प्रणीत भ्रादिपुराणके निन्नलिखित वाक्यसे प्रगट हैः-- 
म्तेच्छाचारो हि हिसायां रतिर्सासिाशनऽपि च । 
बलात्परस्वहरण नद्ध तव्वमिति स्थतम्‌ ।। ४२-६८४॥ 
वसुदेवजीते, यह्‌ सब कु जानते हए भी, विना किसी मिमत 
गौर सकावटके बड़ी खुशीके साथ इस म्लेच्छ-राजाकी उक्त कन्यासे 
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विवाह किया श्रौर उनका यहं विवाह भी उस समय कुँ श्रनुचित 
नही समश्रा गया । बल्कि उस समय श्रौर उससे पहले भी इस प्रकारः 
के विवाहोका भ्राम दस्तूर था । ग्रच्छे भ्रच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकूलीन 
रौर उत्तमोत्तम पुरुषोनि म्लेच्छराजाग्रोकी कन्याश्नोसे विवाह किया 
जिनके उदाहरणे जेनसादिव्य परिपूर्णं है । भ्रस्त, इसं विवाहे 
वसुदेवजीके 'जरतकरमार' नामका एकं पूत्टैउत्प॑न्न हप्र जो बडा ही 
प्रतापीऽनीतिवान श्रौर प्रजाप्रिय राजा हो गया है ग्रीर जिसने ग्रन्त- 
को, राज-पाट छोडकर, जेनमुनिदीक्षा तक धारण की थी । इसी 
राजाके वंरभे जितशत्रु नामका राजा हुश्रा,जिससे भगवान महावीर- 


के पिताकी छोटी बहिन व्याही गई । श्रव प्रियंगसुन्दरीकै विवाहको 
लीजिये | 


प्रियगुषुन्दरीसे षिबाह 


्ियंमूसुन्दरीके पिताका नाम "एणीपुत्र्था । यह एणीपुत्र ऋषि- 
दत्ता नामकी एक भ्रविवाहिता तापसकन्यासे व्यभिचार-दारा उत्पन्न 
हु्रा था । प्रसवसमय उक्तं ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया ओर वहू; * 
मरकर देवी हुई, जिसने एणी श्रथात्‌ हरिणीका रूप धारण करके" 
जद्धलमे श्रपते इस नवजात शिश्चुको स्तन्यपानादिसे पाला श्रौर 
पालपोषकृर ग्रन्तको सीलायुध राजाके सुपुरदं कर दिया । इस प्रियं 
सुन्दरीका पिता एणीपुं "व्यभिचारजात' था, जिसकी भ्राजकलकी 
भाषामे ्दस्सा' या गाटा' भीं कहना चाहिए । वसुदेवजीने विवाहुके 
समय यह सब हाल जानकर भी इस विवाहुको किसी प्रकारसे दूषितः 
म्रनुचित श्रथवा श्रशास्त्र-सम्मत° नही समभा श्रौर इसलिये उन्दोने 
वड़ी खुलीके साथ प्रियगुसृन्दरीको सी पारिग्रहण किया । 








१. शास्त्रम तो ब्राह्मण, क्षती, वँदयकं लिये शूद्र तकंकी कन्यास 
विवाह करना भी उचित ठहराया है, यथाः- 
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यद्यपि ये तीनों विवाह भ्राजकलकी हवाके बहुत कद प्रतिक्रूल 
पाये जाते है तो भी, उस समय इन विवाहको करके वसुदेवजी जरा 
भी पतित नही हुए । 

पतित होना भ्रथवा जातिसे च्युत किया जाना तो दुर रहा, 
तत्कालीन समाजने उन्हे धृणाकी इष्टिसे मी नही देखा । इनकी 
कीत्ति श्रौर प्रतिष्ठामे इन विवाहोसे जरा भी बहाया कलङ्क नहीं 
लगा, बल्कि वह॒ उल्टी वृद्धिगत हुई रौर यदह तक बनी रही कि 
उसके कारण भ्राज तकं भी श्रनेक ऋषि-सुनियो तथा विद्वानोके दारा 
वसुदेवजीके पुरय-चरित्रका चिवरण श्रौर यरोगान होता रहा । 
श्रीजिनसेनाचार्ययने हरिवंशपुराणमे, वसूुदेवजीकी कौतिका ग्रनेक 
परकारसे कीर्तन कर उन्ह यदुवर श्रेष्ठ, उदारचरिन, शुद्धात्मा, 
स्वभावसे ही निर्मल-चित्तके धारकः ग्ननन्य साधस्सि (जो म्रौरोमे 
न पाया जाय) विवेकसे युक्त श्रौर एेसे महान धर्मन्ञ तथा तत्त्ववेत्ता 
प्रकट किया है करि जिनके मुनि भ्रौर श्रावकधर्मसम्बन्धी उपदेशको 
सुनकर बहतसे मिथ्यामती तापसियोते भी तत्काल ही श्रपना वह्‌ 
मिथ्यामत छोड दिया था श्रौर जैनयर्मका शरण लेकर उसके ब्रत।क 
ग्रहण किया था } श्रीजिनदास ब्रह्मचारी भीः प्रपते हरिवंशपुराण्मे; 
वसुदेवजीका एेसा ही योगान करते है श्नौर उन्हे "महामति' ग्रादिक 
लिखते हे । साथ ही, उन्होने बलभद्रके सुखसे श्रीकरष्एके प्रति जी 
वाक्य कहलाया है उससे मालूम होता है कि वसुदेवजीका सौभाग्य 

शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या स्वाताच नेगम. 1 

वहेत्स्वा ते च राजन्यः स्वा द्विजन्मा क्वचिच्च ताः 1) १६९४७ 

† _ श्रादिपुराणे, जिनसेन 


श्रानूलोग्येन चतुरित्दिवएकन्याभ्राजना राहू ए-क्षाचर्याविशः 1: 
| | __ सीतिवाक्वामृते, सोमदेव 
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सभी जन गान करिया करते थे । वह्‌ याच्य इस व्रकार्‌ ह्‌ -- 

जगद्िघ्यातस्नौमाग्यो वसुदेवः पित्ता तच | 

गायते यस्व सत्कीर्तिः खेचरीमू चरीजनेः ॥ 

-- १४-१५३ 
इन दोनो ग्रन्थक श्रवतरणौसे हौ इस वातका भवे प्रकार पता 

चल जाता है करि वसुदेवजी कितने यञस्वी, विवेको; . प्रखर विदान्‌ 
खर्‌ धार्मिक पुरुप ये । एसी हालतमे उनके ये सीना विवाह उस 
समयकी दरप्टिसे चसा भी हीन म्रथवा जघन्य नही समभे जा सकते । 
उन्दे श्रनुचित समभना ही श्रनृचित होगा । भ्रस्त प्रव रोहिणीके 
स्वयवरकी ग्रोर चलिये | 


रोहिणो स्मर्ययर्‌ 


येहिरी श्ररिष्टपुरके राजाकी लड़की ग्रौर एकर सुप्रतिष्ठित 
घरानेकी कन्या थी ! इसके विवाहुका स्वयवर रचायां गया धाःजिस- 
मे जरासन्धादिक वड़े वडे प्रतापी राजा दूर देरशातरोसे एकत्र ईए 
ये । स्वयवरमडपमे वसुदेवजी, किसी कारण-विरीषसे श्नपना वेष 
वदल कर, पवः नामका वादित्र हाथमे लिए हुए एक एेसे रु 
तथा अकुलीन वाजन्त्री ( वाजा जानेवाला } के रूपमे उपस्थित 
ये कि जिससे किसीको उस वक्त वां उनके वास्तविक कुल जाति 
्रादिका कुद भी पता मालूम नही था । रोहिणीने सम्पूरणं उप- 
स्थित राजाग्नो तथा राजकुमारोको प्रव्यक्च देखकर श्रौर उनके वंश 
तथा गुरादिका परिचय पाकर भी जव उनमेसे किसीको भी श्रपने 
योग्य वर पसद नही किया तव उसने, सब लोगोको श्रास्चर्य्यम डालते 
हए, बड ही नि.संकोच भावसे उक्त वाजन्तरी रूपके धारक एक श्रपरि- 
चित श्नीर अनातङकल-जाति-नामा व्यक्ति (वसुदेव)के गलेमे ही प्रपनी 
चरमाला डाल दी । रोहिणीके इस कृत्य पर कुद ईर्बालु, मानी ग्रीर 
मदान्ध राजा, श्रपना ग्रपमान समकर, कुपित हए श्रौर रोहिणीके 
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पिता तथा वसुदेवसे लडनेके लिये तैयार हो गये । उस समय 
विबाहनीत्तिका उल्लघन करनेके लिये उदयमी हुए उन कुपितानन 
-राजाग्रोको सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तेजस्विताके साथ जो 
चाव्य कहै थे उनमेसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुं वाय इस 
स्कार हैः - 
कन्या वृणीते रुचितं स्वयंवरगता बरं । 
कुलीनमङ्कलीनं "वा क्रमो नासति स्वयंवरे ॥ 
-- हरिव श ० ११-७१ 

र्थात्‌ स्वयंवरको प्राप्त हुई कस्या उस वरको वरण (स्वीकार) 
करती है जो उसे पसंद होता दै, चाहे वर कुलीन हो या प्रकुलीन । 
दथोकि स्वय॑वरमे इस प्रकारका--वरके कुलीन या श्रकुलीन होने- 
का- कोई नियम नही होता । ये वाक्य सकलकीति श्राचार््यके शिष्य 
श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने ्रपने हरिवंशपुराणमे उद्धृत क्वि है श्रौर 
श्रीजिनसेनाचार्यथछत हरिवंशपराणमे भी प्रायः इसी श्राशयके 
वाक्य पाये जाते है 4 वसुदेवजीके इन वचनौसे उनकी उद्र परिएति 
ओर नीतिज्ञताका श्रच्छा परिय मिलता है, रौर साथ ही स्वयंवरः 
विवाह नीका भी बहुत कु शरनुभव हौ जाता है । वह स्वय- 
वर-बिबाह्‌, जिसमे वरके कुलीन या अ्रकुलीन होनैका कोई नियम 
नही होत्ता, बह विवाह है जिसे ब्रादिपुरारमें श्री जिनसेनाचार्यने 
“सनातनम लिखा है ग्नौर सम्पूण विवाह-विधानोमे सबसे प्रधिक 
शरेष्ठ ( वरिष्ठ ) विधान प्रकट किया है* 1 युगकी भ्रादिमे सवसे 
"पटले जब राजा भ्रकम्पनके द्वारा इस (स्वयंवर) विवाहुका भ्ननुष्ठान 
हरा था तब भरत चक्रवर्तीनि भी इसका वहत क तरभिनदन किया 
या! साथ ही, उ्हनि रेस सनातन मागोकि पुनरुदधारकर्ताम्रोको 


१. सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु मापितः ! 
वचिवाहूविधिभेदेषु वरिष्ठो हिं स्वयंवरः ॥ ४४.३२ ॥ 
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सदपुरुषों दारा पृज्य भी सहराया था? । श्रस्तु; विवाहकी यह 
सनातन विधि भी आजकलकी हवाके प्रतिकूल पाई जाती दहै। 
श्राजकल इस प्रकारके विवाहका प्रायः प्रभाव ही देखनेम श्राता है, 
परतु ग्राजकल कुद ही होता रहै, उस समय वसुदेवजीका रोहिरी- 
के साथ इस स्वयवर-विधि से बड़े भ्रानंदपूवक विवाह होगया श्रौर 
रोहिणीका एक बाजत्रीके गलेमे वरमाला डालना भी कुद श्रतुचित 
नही समभा गया । इस विवाहुसै वयुदेवजीको बलभद्र जंसे पूत्ररत्न- 
की प्राप्ति हुई । 
इन चारो घटनाभ्रोको लिये हुए वसुदेवजीके इस एक पुराने 
बहुमान्य शास्त्रीय उदाहर्णसे, म्रौर साथ ही वयुदेवजीके उन्त 
" वचनोको भ्रादिपु राणके उपयु क्त लिखित वाक्योके साथ मिलाकर 
पढठनेसे विवाह्‌-विषय पर बहुत कुद प्रकाश पडता है श्रौर उसकी 
प्रनेक समस्याएं खुद बखुद ( स्वयमेव ) हल हो जाती ह । इस उदा- 
हरणसे वे सब सोग बहुत कुं रिक्षा ग्रहण कर सकते है जो प्रच- 
लित रीति-रिवाजोको ब्रह्य-वाक्य तथा भ्राप्त-क्वन समभे हुए 
ग्रथवा जो रूटियोके इतने भक्त है किं उन्हे गणितद्यास्रके नियमोकी 
तरह भ्रटल सिद्धान्त समभते है श्रौर इसलिए उनमे जरा भी फेर- 
फार करता जिन्हुं रुचिकर नही होता, जो एेसा करनेको धममके 
विरुद्ध चलना श्रौ र जिनेद्र भगवानकी म्राजाका उल्लंघन करना 
मान वेर है, जिन्हें विवाहमे कुच सख्याप्रमाण योत्रोके न बचाने 
तथा श्रपते वसे भिन्न वर्कि साथ शादी करनेसे धर्मक इव जाने- 


१. तथा स्वयंवरस्येमे नाभ्रुवन्ययकम्पनाः । 
क. प्रवर्तयित्तान्योऽस्य मागस्येष सनातन. ॥ ५४ ॥ 
मार्गार्चिरंतनाच्येऽत्र भोरभरूमितिरोदहितान्‌ । 
कुर्बर्ति,मूताान्सन्तः सद्धिभः पूज्यास्ते एव;हि ॥ ५ ।॥ 
त श्रादिपुर्पवं ४५ 
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काभय लगा हुश्रा ह; इससे भी प्रधिक,जो एक ही धर्म प्नौर एक 
ही श्राचारके मानने तथा पालनेवाली भ्रम्रवालः, खंडेलवाल श्रादि 
समान जातियोभे भी परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार एक करलेको 
गरनुचित समभतते है; पातक अ्रथवा पतनकी शंकासे जिनका हृदय 
संतप्त है श्रौर जो श्रपनी एक जाति भी श्राठ-ग्राठ गों तकको 
टालनेके चक्करमे पडे हृए है । एसे लोगोको वसुदेवजीका उक्त 
उदाहरण श्रौर उसके साथ विवाहूसम्बधी वर्तमान रीति-रिवाजौका 
मिलान बतलायगा कि रीति-रिवाज कभी एक हालतमें नही रहा 
करते, वे सर्वज्ञ भगवानकी प्रज्ञां ग्रौर श्रटल सिद्धान्त नही होते, 
उनमे समयानसार बराबर फेरफार श्रौर परिवर्तनकौ जरूरत हमरा 
करती है । इसी जरूरतने वसुदेवजीके समय श्रौर वर्तमान समयमे 
जमीन-ग्रासमानकासा श्र॑तर उलदियाहै । यदि एेसानहोतातो 
वसुदेवजीके समयके विवाहसम्ब॑धी ¡ नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते श्रौर उसी उत्तम तथा पूज्य-दष्टिसेमदेते जाते जेसे कि 
वे उस समय देखे जाते ये ! परन्तु एसा नही है ्नौर इसलिये कहना 
होगा कि वे सर्वन भगवानकी श्रा्ञाएं स्रथवा श्रटलं सिद्धान्त नही थे 
ग्रौर न हो सकते है । दूसरे शब्दो यो कुना च हिय कि यदि वर्त 
मान वैवाहिक रीतिरिवाजोको सर्वज्ञ-प्रणीत-सावदेशिक ग्रौर सार्व 
कालिकं श्रटल सिद्धान्त माना जाय तो यह कहना पड़ेगा कि वसुदेव 
जीने प्रतिक्रुल-ग्राचचरणद्रारा बहुत स्पष्टरूपसे सत््लकौ श्रान्ता 
उल्लंघन किया । एसी हालतमे श्राचार्यो-हारा_ उनका योगान नही 
होना चाहिये था, वे पातकी समके जाकर कलक्ित किये जनेके योग्य 
थे । परन्तु ठेसा नही हूर श्रौर न होना चाहिये था, न्योकि सारतो 
दारा उस समये मनुष्योकी प्रायः एेसी ही प्रदृत्ति पाई जाती 
जिससे वसुदेवजी पर कोई कलंक नही ग्रासकता । तन र्यी चट्‌ कट्ना 
होगा कि उस वक्ते वे रीति-रिवाज सवंजप्रणीत थ अर आजकल- 
क सर्वलप्रणीत श्रथवा जिनमाषित नहीं है ? पसा कहने पर्‌ शजक्त ` 
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के रीति-रिवाजोको एकदम उठाकर उनके स्थानम वही वसुदेवजीके 
समयके रीति-रिवाज कायम कर देना ही समुचित त होगा बल्कि 
साथ ही श्रपते उन सभी पूर्वजोको कलकित श्रौर दोषी भी ठट्राना 
होगा जिनके कारण वे पुराने ( सर्वज्नभाषित ) रीति-रिवाज उठकर 
उनके स्थानमे वर्तमान रीति-रिवाज कायम हृए प्रर फिर हम तक 
पहुचे 1 परन्तु एेसा कहना श्रौर ठदहराना दुःसाहस-माच्र होगा । बह 
कभी इष्ट नहीं हो सकता रर न युक्तियुक्त ही प्रतीत द्योता है । 
इसलिये यही कहना समरचित होगा कि उस वक्तके वे रीत्ति-रिवाज 
भी स्वज्ञ-माषित नही ये । 
वास्तवमे गृहस्थोका धर्म दो प्रकारका वर्णन क्रिया गया है, एक 
लीकिक ग्रौर दसरा पारलौकिक ! लौकिकं धर्म लोकाश्रय ग्रीर पार- 
लौकिक आ्रागमाश्रय होता है! । "विवाहकर्म गृहस्थोके लियै एक 
लौकिकं धमं है रौर इसलिये वह लोकाधित है-- लौकिक जनोकी 
देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके ्राधीन है--लौकिक जनो- 
की प्रवृत्ति हमेगा एकं रूपमे नही रहा करती 1 वह॒ देककालकी 
भ्रावृरयकताग्रोके अ्रनुसार, कभी पंचायतियोके निर्णय द्वारा श्रौर कभी 
प्रगतिशील व्यक्तियोके उदाहरणोको लेकर, बरावर बदला करती है 
मरौर इसलिये वह पूर्णरूपमे प्राय कुछ समयके लिये ह स्थिर र्हा 
करती है। यही वजह है कि भिन्न भिन्न देशो,समयो श्नौर जातियौ- 
के विवाहविधानोमे बहुत वडा श्र॑तर पाया जाता है 1 एक समय था जव 
इसी भारतभुमि पर सगे भाई-बहन भी परस्पर स्त्री-पुरुष होकर 
रहा करते ये भ्रौर इतने पुरयाधिकारी समके जाते ये करि मरने पर 
उनके लिये नियमसे देवगतिका विधान किया गया हैर । फिर वह्‌ 
न; 


१. द्रौ हि धमी गृहस्थाना सौकिक पारलीकरिकः । 
लोकाश्रयो भवेदाऽऽय. परः स्यादागमाश्रयः ॥ -सोमदेवः। 


२. यहं कथन उस समयका है जव कि यहा भोगभूमि प्रचलित थी । 
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समय भी श्राया जब उक्तं प्रवृत्तिका निषेध किया गया श्रौर्‌ उसे 
अनुचित ठहराया गया । परन्तु उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुभ्व- 
मं विवाह होना; ग्रपनेसे भिन्न वकि साथ शादीका किया जाना 
रौर शुद्र ही नही किन्तु ग्लेच्छौ तककी कन्याभ्नोसे विवाह करना 
भी भ्रनुचित नही साना गया1 साथ ही मामा-फूफीकी कन्याग्रोसे 
विवाह करनेका तो श्राम दस्तुर रहा भ्रौर वह्‌ एक प्रशस्त विधान 
समभा गया । इसके बाद समयके हैरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोका भी 
निषेध प्रारंभ हस्रा, उनमे भी दोष निकलने लगे-पापोकी कत्पनाये 
होने लगी--श्रौर वे सब बदलते बदलते वतमानके ढचिमे ढल गड । 
¦ इस अरसैमे सैकड़ों नवीन जातिर्योऽउपज्ञातियो श्रौर गो्रोंकी कल्प- 
ना होकर विवाहक्तैत्र इतना संकीणै बन गया कि उसके कारण 
आजकलकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है प्रौर 
क्षतिका श्ननुभव कर रही है-उसे यह्‌ मालूम होने लगा है कि कंसी 
केसी समूृद्धिरालिनी जातिया इन वर्तमान रीति-रिवाजोके चगुलमे 
फंसकर संसारसे श्रपना श्रस्तित्व उठा चुकी है म्रौर कितनी मृल्युश्च- 
य्यापर पड़ी हुई है-दसीसे श्र वतमान रीति-रिवाजोके विरद भी 
आवाज उठनी शुरू हो गई है, समय उनका भी परिवर्तन चाहता है । 
सक्षेपमे, यदि सम्पुर्ण जगतके भिन्न भिन्न देरो, समयो ग्रौर 
जातियोके कुछ थोडे थोडसे ही उदाहरण एकत्र कयि जायं तो 
विवाहविधानोमे हजारों प्रकारके मेद उपमेद प्रौर परिवतेन हष्टि- 
-गोचर होगे रौर इस लिये कहना होगा कि यह सब समय-समयकी 
-जरूर्तो, देश-देशकी ्रावद्यकताम्नो रौर जातिके पारस्परिक व्यव- 
-हारोका नतीजा है, श्रथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । 
जो लोग कालचक्रकी गत्तिको न समभकर एक ही स्थान पर खड़े 
रहते है श्नौर पनी पोजीश्चन (?०४५४००)को नही बदलते,स्थिति- 
को नही सुधारते,वे निःसन्देह कालचक्रके श्राघातसे पीडित होते प्रर 
चले जाते है । श्रथवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है । इस प्व 


१७२ युगवी र-निवन्धावली ` 


कथनसे श्रथवा इतने ही सकेतसे लोकाशध्रितं ( लौकिकं ) धर्मोका 
वहुत कु रहस्य समभे श्रा जाता है । साथ ही यह्‌ मालूमहो 
जाताटकिवे कितने परिवर्तनशील हुश्रा करते है एेसी हालतमे 
विवाह्‌-जेसे लौकिक धर्मो श्रौर सासारक व्यवहारोके लिये किसी 
ग्रागमका भ्राश्रय लेना, म्र्थात्‌ यह्‌ दढ-खोज लगाना कि ्रागममे 
किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिल्कुल व्यर्थ है । कहा भीदै- 
“संसारत्यवहारे तु स्वत.सिद्ध वरथागमः१ 1" भ्र्थात्‌,संसार.व्यवहार- 
के स्वत सिद्ध होनेसे उसके लिये *्रागमकी जरूरत नही । वस्तुतः 
ग्रागम प्रन्थोमे इस प्रकारके लौकिक धर्मो श्रौर लोकाधित विधानो- 
का को क्रम निर्धारित नही होता। वे सव लोकप्रवृत्ति पर श्रवल- 
म्बित रहते है । हाँ, कुद ॒त्रिवर्णाचार-जंसे ्रनार्षं म्रन्थोमे विवाह्‌- ` 
विधानोका वर्णन जरूर पाया जाता है । परन्तु वे भ्रागमग्रन्थ नहीं 
है । उन्हे भ्राप्त भगवानके वचन नही कह सक्ते श्रौर न वे भ्राप्त- 
वचनानुसार लिखे गये हैदतने पर भी कु प्रन्थ तो उनमेसे विल्कुल 
ही जाली श्रौर वनावटी है, जसा कि 'जिनसेनत्रिवर्णाचार' ग्रौर 
(भद्रवाहुसहिताः कं परीक्षालेखोसे प्रगट है £ । वास्तवमें ये सव भ्रन्थ 
एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ है । इनमे प्रक्रत विषयके वर्णनको 
तात्कालिक श्रौर तद्देशीय रीति रिवाजोका उल्लेखमात्र समना 
चाहिये ग्रथवा यो कटुना चाहिये कि ग्रन्थकर्तग्रोको समाजमे उस, 
प्रकारके रीतिरिवाजोको प्रचलित करना इष्ट था । इससे ग्रधिक 
उन्हे श्रौर कुदं भी महत्व नही दिया जा सकता 1 वे श्राजकल प्रायः 
इतने ही कामके है । एकदेशीय, लौकिक श्रौर सामयिक ग्रन्थ होने- 





१. यह्‌ श्रीसोमदेव श्रा्ताय्यंका वचन है| 
,२ येसव लेव श्रस्थपरीक्षा' नामसे पहले “जैनटितंपी' पत्रमे 
्क्राशित्हृएथे प्रौर सव कुदं समयसे श्रलग पुस्तकाकारभेभी चप 
गये] 
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सि उनका शासन सावदेिक ्रौर सार्वकालिक नहीं हो सकता । 
-प्र्थात्‌-सर्व-देशो भ्रौर सर्व-समयोके मनुष्योके लिये वे समान रूपसे 
उपयोगी नहीं हो सक्ते । ग्रौर इसलिए केवल उनके भ्राधार पर 
चलना कभी युक्ति-सद्धत नही कहला सकता । विवाह्‌-विषयमें म्रागम- 
का मुलबिधान सिफं इतना ही पाया जाता है कि वह्‌ गृहुस्थधमंका 
वर्णन करते हए गृहस्थके लिये श्रामतौर पर गृहिणीकी भ्र्थात्‌ एक 
स्त्रीकी जरूरत प्रकट करता है । वह्‌ स्वरी केसी, किस वर्णकी, किस 
जात्िकी, किन किन सम्बन्धोसे युक्त तथा रहित ग्रौर किस गोत्रकी 
होनी चाहिए श्रथवा किस तरह पर श्रौर किस प्रकारके विधानोकि 
साथ विवाह कर लानी चाहिये इन सब बातो भ्रागम प्रायः कु 
भी हस्तक्षेप नहीं करता । ये सब विधान लोकाधरित है श्रागमसे 
इनका प्रायः कोई सम्बन्ध-विकशेष नहीं है । यह्‌ दूसरी बात है कि 
ग्रागममें किसी घटना-विहेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख 
श्रा जीय भ्रौर तात्कालिक हष्टिसे उन्हं श्रच्छा या बुरा भी बतला 
दिया जाय; परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक श्रौर सार्वकालिक प्रटल 
सिद्धान्त नही बर्न जाते-श्र्थात्‌ एेसे कोई नियम नहीं हो जते कि 
` जिनके भ्रनुसार चलना स्वं देशों श्रौर सर्व-समयोके मनुर्ष्योके लिये 
बराबर जरूरी श्रौर हितकारी हो । हँ, इतना जरूर है कि ग्रागम- 
की हष्टिमें सिर्फ वे ही लौकिक विधियां श्रच्छी भ्रौर प्रामाणिक 
` समभी जा सकतीदहै जो जेन सिद्धान्तोके विरुद्ध नहो, अ्रथवा 
जिनके कारण जैनियोकी श्रद्धा ( सम्यक्व ) मेँ बाधा न पड्तीहौो 
ग्रौर न उनके ब्रतोमें ही कोई दूषण लगता हो । इस ष्टिको सुर- 
क्लित रखते हृए जनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोको खुशीसे 
- स्वीकार कर सकते है श्रौर ग्रपते वर्तमान रीति-रिवाजोमें देशकाला- 
न॒सार यथेष्ट परिवर्तन कर सकते है । उनकं लिये इसमे कोड 


१. सर्वं एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । 
यत्र सभ्यक्त्वहानिर्च यत्र न त्रतदूषरम्‌ । --सोमदेवः 
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वाधक नही है । भ्रस्तु, इस सम्पू विवेचनसे प्राचीन ग्रौर भ्र्वाचीन- 
कालके विवाहू-विधार्नोकी विभिन्नता, उनका देश-कालंनुसार परि- 
वर्तन ग्रौर लौकिक धर्मोका रहस्य इन सब वातोका वहुत कुछ 
म्रनुभव प्राप्त हो सकताहै, श्रौर साथ ही यह भले प्रकार समभमं 
ग्रा सकता है कि वर्तमान रीति-रिवाज कोई सर्वज्ञभापित एेसे श्रटल 
सिद्धान्त नही है कि जिनका परिवर्तन न हो सके श्रथवा जिनमे कु, 
फेरफार करनेसे धर्मके इव जानेका कोई भय हौ । हम भ्रपने सिद्धा- 
न्तोका विरोध न करते हुए, देश-काल श्रौर जातिकी भ्रावश्यकता- 
ग्रोके श्रनूसार उन्हे हूर वक्त बदल सकते हँ । वे सब हमारेदही 
कायम किये हुये नियम है श्रौर इसलिए हमे उनके बदलनेका स्वतः 
श्रधिकार प्राप्त है । इन्ही सब बातोको लेकर एक शास्त्रीय उदाहूरण- 
के रूपमे यह्‌ निबन्ध लिखा गया है । प्राजा है कि हमारे जैनी भाई 
इससे जरूर कुछ शिक्षा ग्रहण करेगे ग्रौर विवाहतत्वको समश कर, 
जिसके समभनेकं लिये 'विवाह्‌-समुद्‌ श्य' नामक निबन्ध भी साथमे. 
पटना विहेष उपयोगी होगा, श्रपने वर्तमान रीति-रिवाजोमे यथो- 
चित फेरफार करतेकं लिये समर्थ होगे । श्रौर इस तरह कालचक्रके 
म्राघातसे वचकरं श्रपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीति 
वनाये रक्खेगे । 


९१४ 
उपाक्षना-तक्वे 


स्थिति श्रीर्‌ जकूरत 


हमारी धासिक रिक्षा उपासनाः से प्रारम्भ होती है। पूना, 
भक्ति रौर श्राराधना ये सब उपासनाके ही नामाम्तरहै । यही धर्म 
की पहली सीद्ी है जिसका हमे बचपनसे ही म्रभ्यास कराया जाताः 
है । बच्चा बोलना भी प्रारम्भ नही करता कि उसे जिनमदिरं भ्रादिें 
ले जाकर, सूति श्रादिके सामने उसके हाथ जुडवा कर तथा मस्तकः 
नमवाकर उसे उपासनाका एक पाठ पटढ़ाया जातादहैः्रौरज्योहीः 
व्ह्वु दं बोलने लगता हत्य ही उससे इष्ट देवताग्रोके नामोका 
उच्चारण-- ॐ "जय, श्रादि शब्दोका उच्चारण - कराया जता ह 
' णमो श्ररहुताणं, ' “ णमोन्धुएं ' भ्रादिके पाठ सिखलाए जाते है, 
प्रौर, जितना दीघर बन सके उतनाही लीघ्र, परमास्माकी कु 
स्तुतिर्या भी उसे याद कराई जाती हं । बच्चा, ग्रपनी ग्रज्ञान दशारे, 
यदि सूतिको एक खिलौना समकर उसके लेनेके लिये हाथ पसा 
रता है, जिह्‌ करता है, उसे "भाई" कट्कर पुकारता है, उसको चदा 
हुश्रा नैवेद्य उठाकर खाने लगता है श्रथवा उसके सामने पीठ देकर 
खडा हो जाताया बैठ जाता है तो उसकी इस प्रकारकी वातोका 
निषेध किया जाता ह श्रौर कु गम्भीर स्वरके साथ कहा जाता है 
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कि “तदी, खवरदार । एसा नही किया करते, ये भगवान दैः इनके 
प्रागे हाथ जोड़ो ।” साथ ही, उसे प्रतिदिन भगवानके दरनादिकके 
लिये मंदिरे जाने ग्रौर किसी स्तुति-पाठादिकका उच्चारण करनेकी 
प्रस्णाभओीकी जातीदहै। इस तरह शुरूपसे ही परमात्माकी पूजा, 
भक्ति, उपासना श्रौर श्राराधनके संस्कार हमारे भ्रनदर डले जाते 
दै 1 परन्तु यह्‌ सब कद्ध होते हए भी, समाजमे, एसे बहुत दही कम 
व्यक्ति निकलेगे जो उपासनाके तत्वको श्रच्छी तरहुसे जानते प्रौर 
समभते हो । उन्हे यह्‌ वात प्राय. सिखलाई ही नही जाती । त्रधि- 
काश माता-पिता स्वयु:इस तत्त्वसे श्रनभिन है-वे खुद ही म्रपनी 
क्रियाग्नोका रहस्य नही जानते श्रथवा कुचछका कुचं जानते है-ग्रौर 
इसलिये उनकी सममे जो बात जिस तरह्‌ पर कुलपरस्परासे चली 
भ्राईहोती है उसे वे श्रपने बञ्चोके गले उतार देते है-उन्हैरटा 
देते म्रथवा सिखला देते है । इससे श्रधिकं शायद वे श्रपना प्रौर कु 
कतव्य नही समभते । नतीजा इसका यह्‌ होता है कि हमारे अ्रधि- 
काशा भाई नित्य मंदिरमें जरूर जाते है, भगवानका दर्न श्रौर पुजन 
करते है, स्तुतिर्या पटते है, सस्कृत-प्रकरतके भी श्रनेक स्तोत्रौका पाठ 
किया करते है, तीर्थयात्राको निकलते है, ग्रौर भक्ति तथा उपासनकें 
नामपर्‌ श्रौर भी बहुतसे काम तथा विधि-विधान करते हुए देखे 
जाते है; परन्तु उन्हें प्रायः यह्‌ खवर नही होती किं यह्‌ सब कुद 
व्यो किया जाता है, किसके लिये किया जाता है, क्या जरत दैः 
इसका मल उदर्य क्या है, हमारी इन क्रियाग्रोसे वह्‌ उदं श्य पुरा 
-होतादहैया नही भ्रौर यदि नहीहोतातो हमे फिर किस प्रकारसे 
-वर्तना चाहिये,इव्यादिं । हा वे इतना जरूर जानते है किं ये संब धर्म- 
के काम है, पटलेसे होते श्राए है मौर इनके द्वारा पुर्योपार्जन किया 
जाता है । परन्तु धर्मके काम क्योकर ह, किस तरह होते श्राए ह 
शरीर इनके द्वारो कंसे पुरयका उपार्जन किया जातां है,इन सब बातौ- 
 -की उन्हें ्जाच नहीं होती म्रौरनवे इस जाँचकी कु जरूरत ही 
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समभे ह । उनका सम्भू ग्राचरण,इस विषयमे, प्रायः लोक-रीति- 
का (रुदियोका) प्रनुसरण करनेवाला, एक दूसरेकी देखादेखी शरीर 
ज्यादातर लौकिक प्रयोजनोको लिये हृए होता है । उपास्य ्रौर 
उपासनाके स्वरूपपर उनकी दृष्टि ही नही होती ग्रौर न वै उपासना- 
के विधि-विधानोमे कभी कोई मेद उपस्थित होने पर सहजम उसका 
ग्रापसी (पारस्परिक) समभौता कर सकते है । उन्हें श्रपनी चिरपर- 
वृ्तिके विरुद्ध जरासा भी मेद श्रसहय हो उठता है ्रौर उसके कारणा 
वे अ्रपने मादयसे ही लडने-मरमे तकको तैयार हो जाते है! एेसे 
स्व्री-पुरुषोके दवारा समाजमें सूखा क्रियाकांड बढ़ जाता है, यान्त्रिक 
चारित्रकी-जड मसीनों जसे म्राचरणको-वृद्धि हो जाती है रौर 
भावशून्य क्रियाँ फैल जाती है । एेसी हालतमे उपासना उपासना 
नही रती श्नौर न भक्तिको भक्ति ही कह्‌ सकते है एसी परारारहित 
उपासनासे यथेष्ट फलकी कुछ भी प्राप्ति नंही हो सकती 1 श्रीकुम॒- 
 स्वद्राचार्यने श्रपते कल्याामस्दिरः स्तोत्रम ठीक लिखा हैः-- 

्कशितोऽपि महितोऽपि निरीक्तितोऽपि, 

नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या । 

जातोऽस्मि तेन ,जनबान्धव दुःखपा्र, 

यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशुन्याः ॥ 

प्रथत्‌--है लोकबन्धु जिनेन््रदेव ! जन्मजन्मान्तरोमे चैने श्रापका 

चरित्र सुना है, पूजन किया है श्नौर दर्शन भी किया है, यह्‌ सब कुं 
करिया परन्तु भक्तिपूर्वकं कभी प्रापको श्रपने हृदयमे धारणा नही 
किया" । नतीजा जिसका यह हूना कि मै श्रव तक इस ससारमे 


क ० 


१ जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्तिपूवंक हूदयमे धारण करनेसे जीवोके 
दढ कर्मबधन इस प्रकार टीले पड जाते है जिस प्रकार कि चन्दनक् वृ 
पर मोरके,प्रानेसे उम वृक्षको लिपटे हुए संप । मर्थात्‌ मोरके सामीप्यसे 
जसे सपं घवराते है वमे ही जिनेन््रके हृदयस्थ होने पर क्म काँपते है; 
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दुःखोका ही पात्र रहा- मुभे दुःखोसे छटकारा ही न मिला-क्यो- 
कि भावशून्य क्रियाँ फलदायक नही होती । । 
एक दूसरे श्राचायं लिखते है कि, बिना भावके पूजा श्रादिका 
करना, तप तपना, दान देना, जाप्य जपना,-- माला फेरना- मरौर 
यहां तक कि दीक्षादिक धारण करना भी एेसा निरर्थक होता हं जसा 
कि वकरीके गलेका स्तन । मर्थात्‌ जिस प्रकार वकरीके गलेमे लटकते 
हुए स्तन देखनेमे स्तनाकार होते है परन्तु वे स्तनोका कुछ भी काम 
नही देते--उनसे दूध नही निकलता--उसी प्रकार विना भावकी 
पूजनादि क्रियां भी देखने-टी-की क्रियां होती है, पूजादिका वास्त- 
विक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नही हो सकता । यथा ` -- 
भावहीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम्‌ । 
व्यर्थ दीक्ञादिकं च स्यादजाकटे स्तनाविव ॥ 
इससे स्पष्ट है कि हमारी उपासनासम्बधी क्रियाग्रोमिं भावकी वड़ी 
जरूरत है--भाव ही उनका जीवन श्रौर भाव ही उनका प्राण है 
विना भावके उन्हे निरर्थक श्रौर निष्फल समभना चाहिये । परतु 
यह्‌ भाव उपासना-तत्वको समभे विना कंसे पैदाहो सकताहै? 
ग्रत. श्रपतेमे इस भावको उत्पन्न करके प्रपनी क्रियार्म्ोको साथक 
वनानेके लिये जनियोको, श्रामतौर पर, ्रपना उपासना-तत्त्व सममन 
गनौर समभकर तदनुङ्ल वर्तनेकी वहुत वड जरूरत है । इसी 








क्योकि जिनेन्द्र कर्मोका नाज्ञ करनेवाले है । उन्होने अपने ग्रात्मासे 
कर्मोको निमूल कर दिथादै। इसी श्राक्चयको आचाय कुमुदचन्द्रने 
निम्नलिखित पद्मे प्रगट किया है:- । 

हुटसिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति, 

जन्तो. क्षणेन निविडा श्रपि कर्मबन्धाः। 

सद्यो भुजंगममया इव मध्यभाग- 

मभ्यागते वनशिखंडिनि चंदनस्य ।॥ -कल्याणमदिर 


॥ 
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जरूरतको ध्यानमें रखकर भ्राज इस निबंध द्वा रा, संक्षेपे, उपासना- 
तत्तवको सम्रानेका यत्न किया जाता है 1 इससे हमारे वे प्रजन बन्धु 
भी जरूर कु लास उठा सकेगे जिन्हे .जेनियोके उपासना-ततत्वको 
जाननेकी श्राकाश्ना रहती है, श्रथवा जेनसिद्धान्तोकी श्रनमिन्नताके 
कारण जिनके हृदयमें कभी कभी यह्‌ प्रन उपस्थित हुम्ना करता है 
कि, जब जेन लोग किसी ईश्वर या परमास्माको जगवुका कर्ता-हर्ता 
नहीं मानते श्रौर न उसकी प्रसन्नता या भ्रप्रसन्नतासे किसी लाभ 
तथा हानिका होना स्वीकार करते है तो फिर वे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति ्रौर उपासना - वयो करते है श्रौर उन्होने. उससे क्या लाम 
समभ; रवा है ? इस प्रदलका समाधान भी स्वतः नीचेकी प॑क्तियो- 
से हो जायगाः- 


सिद्धान्त ओौर उदेश्य 


¢ 


जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह श्रात्मा जो प्रनादि कमेमलसे 
मलिन हो रहा है--श्रपने स्वरूपको भरलाकर विभावपरिणतिरूप 
परिम रहा है--वही उन्नति करते करते कर्ममलको दुर करकं 
परमालमा बन जाता है । आत्मासे भिन्न कोई एक ददवर या परमातमा 
नही है-- ्ास्माकी परमविशुद्ध अरवस्थाका नाम दी परमात्मा हे | 
र्त, जिनेन्द्र, जिनदेव, तीथकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ञ, वीतराग, 
परमेष्ठी, परंज्योति, शुद्ध बुद्ध, निरंजन, निविकार, ग्राप्त; ईश्वर, 
परब्रह्म इत्यादि सव उसी परमात्मा या प्रमात्मपदकं नामान्तर हे 
ग्रथवा दूसरे शब्दोमे यों किये कि, परमात्मा परात्मीय प्रनत गुणो- 
का समुदाय है, श्रनंत गुणोकी श्रपक्षा उसके श्रन॑त नाम है; वह 
परमात्मा परम वीतरागी म्रौर सान्तस्वरूप है, उसका किसीसे राग 
या द्वेष नही है, किसीकी स्तुत, भवित श्रौर पूजासे वह प्रसन्न नही 
होता श्रौर न किसीकी निन्दा, श्रवज्ञा या कटु शाब्दौपर ग्रप्रसन्नता 
लाता है, धनिक श्रीमानोः विद्वानों मरौर उच्च श्रेणी या वराक मनु- 


हि 
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ष्यक वह्‌ प्रकी दष्टिसे नही देखता प्रौर न तिर्धन-कंगालो, पूर्खो 
तथा निम्नश्रेणीके सनुष्योको चरणाकी दृष्टिसे श्रवलोकन करता हैः 
न सम्यण्हष्टि उसके कृपापत्र दै श्रौर न मिथ्यारष्टि उसके कोपभा- 
जन; वह परमानंदमय भ्रौर कृतकृत्य है, सासारिक भगडोसे उसका 
कई प्रयोजन नहीं । इसलिये जेनियोकी उपासना, भवित श्रौर पूजा; 
दिन्दुमरो, मुसलमानो तथा ईसादयोकी तरह, परमात्माको प्रसन्न 
करनेके लिये नही होती । उसका कुचं दूसरा ही उद्य है जिसके 
कारण वे (समभदार जनी) एेसा करना श्रपना कर्तव्य समभते है 
श्रौर वह्‌ संक्षप्तरूपसे यो है किः-- 

येह जीवात्मा स्वभावसे ही ग्रनन्तदर्शन, श्रनन्तन्ञान, भ्रनतसुख, 
रर श्रनन्तवीर्यादि श्रनन्त शवितियोका भ्राघार है । परन्तु ्रनादि 
कर्ममलसे मलिन होनेके कारण इसकी वे समस्त रावितर्या म्राच्छा- 
दित है--क्मोकि पटलसे वेष्टित है--ग्रौर यह ग्रात्मा संसारम इतना 
लिप्त ग्रौर मोहजाले इतना फंस हमरा है कि उन राक्तियोका विकास 
होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसक्षो नही होता । कर्मकं 
किचित्‌ क्षयोपशमसे जो कु थोडा बहुत, ज्ञानादि-लाभ होता है, यह्‌ 
जीव उतनेहीमे संतुष्ट होकर उसीको श्रपना स्वरूप मानने लगता 
हे । इन्ही ससारी जीवोभेसे जो जीव, भ्रपनी ्नात्मनिधिकी सुधि 
पाकर धातुमेदीके सहश प्रशस्त ध्यानाग्निकं बलसे समस्त कर्ममलको 
दूर कर देता है उससे आत्माकी वे सम्पूर्णं स्वाभाविक रावितर्यां सरवतो- 
भावसे विकसित हौ जाती हैँ ग्रौर तब वह्‌ भ्रात्मा स्वच्छं तथा निमल 
होकर परमात्मदकश्चाको प्राप्त हो जाता है म्नौर परमात्मा क्लात 
है१ । केवलज्ञान (सर्वनता) की प्राप्ति होनेकं पश्चात जव तक देका 





न 


१. ध्यानाज्जिनेश मवतो भविन. क्षणेन) 
देहं विहाय परमीत्मदशां व्रजन्ति । 
तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके; 
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सम्बन्ध बाकी रहता है तब तक परमात्माको सकलपरमात्मा, जीव- 
पक्त तथा श्रत कहते हँ भ्रौर जब देहका सम्बंध भी चुट जाता दै 
प्रीर मुवितकी प्राप्ति हो जाती ह तब व्ही सकलपरमात्मा निष्कल- 
. परमात्मा, विदेहसुक्त श्रौर सिद्ध नामोसे विभ्रूषित होता है। इस 
पकार श्रवस्थामेदसे परमात्माके दो मेद कहे जाते है । यह्‌ परमात्मा 
ग्रपनी जी वन्मुक्तावस्थामे श्रपनी दिव्य-बाणीके द्ारा,संसारी जीवो- 
करो उनके श्रात्माका स्वरूप भ्रौर उसकी प्राप्तिका उपाय नतलाता 
है-ग्र्थात्‌, उनकी श्रात्मनिधि क्या है, कहाँ है, किस किस प्रकारके 
कर्मपटलोसे श्राच्छादितहै, कैसे कसे उपायोसे वे कर्मपटल इस 
ग्रात्मासे जदे हो सकते हैसंसारकं श्रन्य समस्त पदा्थेसि इस म्रात्मा- 
काक्यासंबंधरहै, दुःखका, सुखका प्रौर संसारका स्वरूप या ह 
कँसे दुःलकी निवृत्ति प्रौर सुखकी प्राप्ति हौ सकती है, इत्यादि 
समस्त बातोका विस्तारं साथ सम्यक्‌ प्रकार निरूपण करता है-- 
जिससे श्रनादि श्रवि्याग्रसित संसारी जीरवोको श्रपने कल्याणएका मार्ग 
समता है नौर श्रपना हित-साधन करलेम उनकी प्रवृत्ति होती ह* । 
इस प्रकार परमात्माके द्वारा जगतृका निःसीम (बेहद) उपकार होता 
है । इसी कारण परमात्माकं सार्व, परमहितोपदेशक, परमहितेषी 
प्रौर निर्निभित्तबन्धु इत्यादि भी नाम कदे जाते हं । इस महोपकारकं 
बदलेमे हम (संसारी जीव) परमात्माके प्रति जितना श्रादर-सत्कार 
प्रदश्चित करे श्नौर जो कुच भी कृतज्ञता बतलाए्‌ वह॒ सव तुच्छ है । 
जो सज्जन श्रथवा साधुजन होते है वे श्रपने उपकारीके उपकारको 
कभी नही भ्रूलते, बराबर उसका स्मरण रखते है श्रौर इस उपकार- 


चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा. ।-कल्याण॒मदिर । 
मिन्नात्मानसुपास्यात्मा परो भवति ताह्श. 1 

वर्तिरदीपिं यथोपास्य भिन्ना भवति ताहली ।--समाधितत्र ! 

१ श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः ।--प्राप्तपरीक्षा । 
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समृत्तिके चिन्हुस्वरूप ग्रनेक प्रकारसे श्रपने उपकारीकं प्रति. श्रपना 
अदर सत्कार व्यक्त किया करते है; जेसा कि रलोकवातिकमे, श्रीम- 
द्वियानैदस्वामी द्वारा, परमाद्माकी उपासनाके समर्थनमे; उद्धृत क्ये 
हए निम्नलिखित एक प्राचीन पदे प्रकट हैः-- 
श्रभिमतफलसिद्धेरम्युपायः सुबोधः 
प्रभवति स च शाष्त्रात्तस्य चोत्पत्तिया्ठात्‌ । 
इति भवति स पूञ्यस्तससादासनुद्ध - 
ने हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥ 
इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि"मनोवाद्ित फलकी सिद्धि- 
का उपाय सम्यगत्तान है, सम्यम्त्तानकी उपलब्धि शास्तरके द्वारा होती 
है श्रौर शास्वरकी उत्पत्ति श्राप्त भगवानूसे है, इसलिये वे श्राप्तभग- 
वान्‌ (परमात्मा) जिनके प्रसादसे प्रबुद्धताकी प्राप्ति होकर अ्रभिमत 
फलकी सिद्धि होती है, संतजनोके द्वारा पूज्य ठरते ह । सच हैः 
साधुजन किसीके किये हुए उपकारको कभी भ्रूलते नही हँ # 
इससे जो लोग दूसरोके किये हुए उपकारको भुला देते हँ उन्हे 
श्रसाश्रु तथा ्रसज्जन समना चाहिये ! लोकम भी उन्हे कृतघ्नी, 
ग्रहसानफरमोरा श्रौर गणमेट भ्रादि बुरे नामोसे पुकारा जाता है । 
एसे लोग, जनतक उनकी यह्‌ दशा कायम रहती रहै, कभी उभ्नति 
नदी कर सकते ्रौर न श्रात्मलाभके सम्मूख हो सक्ते है । इसलिये 
स्पते महोपकारी परमात्माके प्रति श्रादर-सत्कार रूपसे प्रवत्तित 
होना हमारा खास कर्तव्य है । 
दुसरे. जब श्रात्माकी परम स्वच्छं ्रौर निर्मल श्रवस्थाका नाम 
ही परमात्मा है मरौर उस श्रवस्थाको प्राप्त करना-श्र्थात्‌, परमात्मा 
बनना-सब श्रात्माग्रोका भ्रभीष्ट है, तव ॒श्रा्मस्वरूपकी या दुसरे 
शन्दोमं परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी पूजा, सक्ति श्रौर 
उपासना केरना हमारा परम कर्तव्य है । परमात्माका ध्यान, परमा- 
. त्मके अ्रलौकिक चरित्रका विचार श्रौर परमात्माकी ध्यानावस्थाका 
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चिन्तवन ही हमको श्रपनी ्रात्माकीं याद दिलाता है-स्नपनी भली 
हई निधिकी स्मृति कराता है-उसीसे श्रात्माको यह मालूम पड़ता है 
कि मै कौन ह (को वाऽह) श्रौर मेरी श्रात्मशक्तिक्या है (काचमे 
राक्ति.) । परमात्मस्वरूपकी भावना ही भ्रात्मस्वरूपकी उपलन्धि तथा 
स्थितिका कारण है ° । परमात्माका भजन श्रौर स्तवन ही हमारे लिये 
ग्रपते भ्रात्माका भ्रनुभवन है । भ्रात्मोन्नतिमे श्रग्रसर होनेके लिये पर- 
माला ही हमारा म्रद है । म्रात्मीय गणकी प्राप्तिके लियेहम 
उसी म्राददकरो श्रपते सन्मुख रखकर श्रपने चरित्रका गठन करते है । 
ग्रपने भ्रादशं पुरुषके गणोमे भक्ति तथा भ्रनुरागका होना स्वाभाविक 
ग्रौर जरूरी है । बिना प्रनुरागके किसी भी गणकी प्राप्ति नहीहो 
सकती । उदाह्रणके लिये, यदि कोई मनुष्य संस्कृत भाषाका विद्धान्‌ 
होना चाह तौ उसके लिये यह जरूरी है कि वह्‌ संस्कृत भाषाक 
विद्वानोका संसर्गं करे, उनसे प्रेम रक्खे श्रौर उनकी सेवामें रहकर 
कु सीखे, संस्कृतकी पुस्तकोका प्रमपूर्वक संग्रह करे श्रौर उनके 
ग्रध्ययनमें चित्त लगाए 1 यह्‌ नहीं हो सकता कि, संस्कृतके विद्रानो- 
से तो घृणा करे, उनकी शकल तक भी देखना न चाहे, उनसे कोसों 
दूर भागे, संस्कृतकी पुस्तकोको द्कुए भ्रथवा देखे तक नही, न संस्कृत- 
का कोई शब्द ्रपते कानोमे पडतेदे, श्रौर फिर संस्कृतका विद्रान 
बन जाय । इसलिये प्रत्येक गणकी प्राप्तिके लिये उसमे सव श्रोरसे 
ग्रनुरागकी बड़ी जरूरत है ! जो मनुष्य जिस गणका श्रादर सत्कार 
करता है श्रथवा जिस गरणसे प्रेम रखता है वह॒ उस गुणके गणीका 
भी श्रवक््य श्रादर-सत्कार करता है । क्योकि गुणीके ्राश्रय बिना 
कही भी गण नही होता । श्रादर-सत्काररूप इस प्रवृत्तिका नाम ही 


~-----~---~-~~--~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---~----~----~----~-----~--~--------~----~-------------- ~~ 


१ सोऽहमित्यात्तसस्कारस्तस्मिन्‌ भावनया पूनः । 


तत्रेव हढसस्काराल्लभते ह्यात्मनः स्थितिम्‌ । 
-समाधिनन्त्र 
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पूजा रौर उपासना है । इसलिये परमात्मा इन्दी समस्त कारणो- 
से हमारा परम पूज्य श्रौ र उपास्य देव है 1 उसकी इस उपासनाका 
मुल्यं उद श्य, वास्तवे, परमास्म गुरोकी प्राप्ति अथवा च्रपन श्रा 
समीय गुणोफो प्राप्निकी भावना है । यह्‌ भावना जितनी श्रधिक हट 
ग्रौर विशुद्ध होगी सिद्धि भी उतनी ही श्रधिक निकट होती जायगी । 
इसीसे भ्रच्छे ्रच्छं योगीजन भी निरतर परमात्मक गणोका 
चितन किया करते ह । कभी कभी वे परमार्माका स्तवन करते हुए 
उसमें उन खास खास गुएोका उल्लेख करते हुए देखे जाते हँ जिनको 
प्रप्त करनेकी उनकी उत्कट इच्छा होती है ग्रौर उनके सम्बन्धमे 
यह्‌ साफ तौरसे लिख भी दिया करते ह कि हम एेसे परमाव्मगुणो- 
की प्राप्तिके लिये परमात्माकी वन्दना करते है, जंसा कि सर्वार्थ 
सिद्धिमे श्रीपूज्यपादाचा्येके विये हुए निम्न वाव्यसे प्रकट है ` - 
मोक्तमा्ेस्य नेतारं भेत्तारं कमेमूमृतां । 
ज्ञातारं विश्वततत्वानां वेदे तदुशुएलव्धये ॥ 

इससे यह्‌ ग्रौर भी स्पष्ट हो जाता है किं परमात्माकी उपासना 
मुख्यतया उनके गूणोकी प्राप्तिके उद्‌ श्यसे की जाती है, उसमे पर. 
मात्माकी कोई गरज नही होती बल्कि वह म्रपनी ही ग्ररजको लिये 
हुए होती है ग्रौर वह गरज श्रारमलाभः' है जिसे परमात्माका श्रादर्शं 
सामने रखकर प्राप्त क्या जाताहै । ्रौर इसलिये, जो लोग 
उपासनके इस मुख्योह्‌ श्यको श्रपने लक्ष्यमे नही रखते रौर न उप- 
कारके स्मरण पर रही जिनकी हृष्टि रहती है उनकी उपासना 
वास्तवमे उपासना कटलाए जनेके योग्य नही हौ सकती । एसी 





१ इन्ही कारणोसे अ्रन्य वीतरागी साघु ओर महात्मा भी, जिनमे 
ग्रात्माक कुछ शक्तिर्या विकसिते हई हैँ ओर जिन्होने श्रपने उपदेश, 
ग्राचरण तथा शस्वनिर्माणसे दमारा उपकार कियादै वे सव, हमरे 
पूज्य है । 
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उपासनाको बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तनोसे ग्रधिक महप्व नही 
दिया जा सक्ता । उसके द्वारा वर्षो क्या कोरि जन्मे भी उपासनाके 
सूल उद्‌ श्यको सिद्धि नही हौ सकती । श्रौर इसालये, यह्‌ जीव 
सक्नारयें दुःखोका ही पात्र बना रहता है । दुःखोसे समुचित द्ुटकारा 
तभी हो सकता है जब कि परमात्पके गुणोमे श्रनुराग बढाया जाय । 
परमात्माके गूणोमें ्ननुराग बठनेसे पापपरिणति सहजमे दूटं जाती 
है रौर पृण्यपरिणति उसका स्थान ले लेती । इसी ्राशयको 
स्वामी समन्तभद्राचार्यने, निम्न वाक्य द्वारा, बडे ही भ्रच्छे ढंगसे प्रति- 
पादित किया है :- 

न पृज्ञयाथेष्छयि वीत्तरागे, न निन्दया नाथ बिबान्तवेैरे | 

तथापि ते पुख्यगुणस्प्रतिन: पुनाति चित्तं दुरिताऽञ्जनेम्थः ॥ 

--स्वयभूस्तोत्र 

इसमें स्वामी समन्तभद्र, परमात्माको लक्ष्य करके उनके प्रति, 
ग्रपना यहु श्राशय व्यक्त करते है कि! है भगवान्‌, पूजा-भक्तिसे 
म्रापका कोर प्रयोजन नही है, क्योकि श्राप वीतरागी है-यगका शरञ्च ` 
भी श्रापके श्रात्मामें विद्यमान नही है जिसके कारण किसी पुजा-भक्तिसे 
प्राप प्रसन्न होते । इसी तरह निन्दासे भी न्नापका कोद प्रयाजन 
नही दहै कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालि्य दे, परन्तु उस 
पर ्रापको जरा भी क्षोभ नही श्रा सकता, क्योकि भ्रापके प्रात्मासे 
वैरभाव, द्वेषाच, बिल्कुल निकल गया है-- वह उसमे विद्यमान ही 
नही है -जिससे क्षोभ तथा म्प्रसन्ततादि कार्योका उदुभव हौ सकता । 
एेसी हावतमे निन्दा श्रौर स्तृत्ति दोनो ही श्रपके लिये समान ह- 
उनसे श्रापका कु बनता या बिगडता नही है-- तो भी म्नापके परय 
गुणोके स्मरणसे हमारा चित्त पापोसे पवित्र होता है--हमारी पाप- 
परि एति द्ूटती है --इसलिये हम भक्तिकं साथ प्रापक गूणानुवाद 


गाति है -भ्रापकी उपासना करते है ।! 
जन परमात्माके गुरोमें श्ननुराग बढाने, उनके गूणोका प्रमपूवक्‌ 
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स्मरण श्रौर चिन्तन करनेसे शुभ भावोकी उत्पत्ति द्वारा पापपरि- 
शति द्ूटती ग्रौर पुरयपरिणति उसका स्थान लेती है तो नतीजा 
इसका यही होता है कि हमारी पपप्रकृतियोका रस मूखता श्रौर 
पुरायप्रकृतियोका रस बढता है । पाप-प्रकृतियोका रस (श्रनुभाग) सूखने 
ग्रौर पुरय-प्रकृतियोमे रस बटृनेसे म्रन्तराय कर्म नासकी प्रकृति, जो 
कि एक मूल पाप-प्रकृति है ग्रौर हमारे दान, लाभ, भोगोपभोग श्रादि- 
मे विघ्नस्वरूप रहा करती है-उन्हे होने नही देती-वह भग्नरस 
होकर निर्बल पड़ जाती है ग्रौर हमारे इष्टको वाधा पहुंचानेमे समर्थ 
नही रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो जाते है 
ग्रौर उनका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है । जंसा कि एक 
ग्राचा्यं महोदयके निम्नवाक्यसे प्रगट है : - 
नेष्ट विहन्तु शुभभावभग्नरसप्रकषेः प्रयुरन्तरायः। 
तत्कामचारेण गुणएानुरागान्मुत्या दि रिष्टाथेकद्‌ाऽहेदादेः ॥ 
ेसी हालतमे यह्‌ कहना कि परमात्माकी सच्ची पूजा, भक्ति 
ग्रौर उपासनासे हमारे लौकिक प्रयोजनोकी भी सिद्धि होती है, कु 
भी प्रनुचित न होगा । यह्‌ ठीक है किं, परमात्मा स्वय श्रपनी 
इच्छापूवंक किसीको कु देता दिलाता नही है श्रौर न स्वय भ्राकर 
ग्रथवा श्रपते किसी सेवकको भेजकर भक्तजनोका कोद कामदही 
सुधारता है तो भी उसकी भक्तिका निमित्त पाकर हमारी कर्मप्रकर- 
तियोमे जो कु उलट-फेर होता है उससे हमे बहुत कुद प्राप्त हौ 
जाता हँ ्रौर हमारे ्रनेक विगडे हुए क्राम भी सुधर जते है) इस- 
लिये परमोत्माके प्रसादसे हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते दै 
द्म कट्नेमे, सिद्धान्तकी हष्टिसे, कोई विरोध नही भ्राता । परन्तु 
फलप्राप्तिका यह्‌ सारा खेल उपासनाको प्ररस्तत।, भ्रप्रक्षस्तता श्रौर 
उपक दारा उत्पन्न हुए भावोकी तरतमता पर निर्भर रहै । ग्रत हमें 
श्रपने भावोकी उज्ज्वलता, निर्मलता श्रौर उनके उत्कषसाधन पर 
खास तौरसे ध्यान रखना चाहिये म्रौर वह्‌ तभी बन सकता है जब 
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किं परमात्माकौ उपासना उपासनाके ठीक उद्‌ श्यको समभकर की 
जाय श्रौर उसमे प्रायः लौक्रिक प्रयोजनोपर हृष्टि न रक्खी जाय। जो 
लोग केवल लौकिक प्रयोजनकी हष्टिसे- सासारिक विषयकषायोको 
पुष्ट करनेकी गरजसे - परमात्माकी उपासना करते है, उसके नाम 
पर तरह तरहकी बोल-कल्नूलत बोलते है श्रौर फलम्राप्तिकी शर्तपर 
पुजा-उपासनाका वचन निकालते है उनके सम्बन्धमे यहु नही कहा 
जा सकता है कि वे परमात्माके गुणोमें वास्तविक प्रनुराग रखते है, 
वल्कि यदि यह्‌ कहा जाय कि वे परमात्माके स्वरूपसे ही ग्रनभिन्ञ 
ह तो लायद कु ज्यादा भ्रनुचित न होगा । एेसे लोगोकी इस प्रवृत्ति- 
से कभी कभो बड़ी हानि होती है । वे सासारिक किसी फल-विद्ेप- 
की भ्रारासे - उसकी प्राप्तिके लिये -परमात्माकी पूजा करते है'परंतु 
फलकी प्राप्ति श्रपते भ्रधीन नही होती, वह्‌ कर्मप्रक्रतियोके उलट- 
फेरके श्रधीन है । देवयोगसे यदि क्मप्रकृतियोका उलटफेर, योग्य 
भावोको न पाकर, श्रपने भ्रनूङकल नही होता ग्रौर इसलिये श्रभीष्ट 
फलकी सिद्धिको श्रवसर नही मिलता तो एेसे लोगोकी श्रद्धा उगमगा 

जाती है श्रथवा यों कहिये कि उस वृक्षकी तरह उखड़ जाती है 
जिसका मूल कु भी गहरा तही होता । उन्हे यह तो खबर नहीं 

पड़ती कि हमारी उपासना भावद्यूनय थी, उसमे प्राण नही था ग्रौर 

इसलिये हभ सच्ची उपासना करती चाहिये, उलटा वें परमात्माकी 

पूजा-भक्तिमें हतोत्साह होकर उससे उक्षित हो वर्ते हे । साथ ही, 

प्रपनी श्रभीष्टसिद्धिके लिये दूसरे देवी-देवताश्रौकी तलारामे भटकते 

है, श्रनेक रागी-दरेषी देवताश्नोकी शरणमे प्राप्त होकर उनकी तरह 

तरहकी उपासना किया करते है श्रौर इस तरहपर श्रपने ज॑नत्वको 

भी कलंकित करके जेनशासनकी श्रश्रभावनाके कारण बन जाते है । 

सी कच्ची प्रकृति ्रौर ढीली श्रद्धाके सनुष्योकी दशा, नि "संदेहः 

बडी ही करुणाजनक होती है । एेसे लोगौको खास तौरसे उपासना- 

कत्वको जानने श्रौर समभनेकी जरूरत है । उन्हे उपरके इस संपूर्णं 


१८८ युगवीर-निवन्धावली 


कथनसे खूव सममः लेना चाहिये कि जँनदृष्टिसे परमात्माकी पूजा, 
भव्ति श्रौर उपासना परमात्माको प्रसन्न करने-खुश्चामद-दारा उस- 
से कु काम निकालनेके लिये नहीं होती श्रीर न सासारिकं विषय. 
कपायोका पुष्ट करना ही उसके हारा ्रभीष्ट होता है 1 बल्कि, वह्‌ 
खास तौरसे परमात्माके उपकारका स्मरण करने श्रौर परमात्माके 
गुणोकी-ग्रात्मस्वरूपकी- प्राप्तकर उदेदयसे की जाती है । परमात्माका 
भजन ग्रौर चिन्तन करनेसे-उसके गृणोमे ्ननुराग बढनेसे-पापोसे 
निवृत्ति होती है ्रौर साथ ही महत्पुरयोपार्जन भी होता है, जो कि 
स्वत भ्रतेक लौकिक प्रयोजनोका साधक है । इसलिये जो लोग पर- 
मात्माको पूजा, मवित ग्रौर उपासना नही करते वे श्रपने ्रा्मीय 
गुणोसे पराइमुख श्रीर्‌ प्रपने स्रा मलाभसे वचित रट्ते हैः इतना ही 
नही, किन्तु कृतघ्नताके महान्‌ दोषसे भी दूषित होते है । श्रत. ठीक 
उद्‌ दयोके साथ परमात्माकी पूजा, भविति, उपासना श्रौर आराधना 
करना सवके लिये उपादेय श्रौर जरूरी है | ६, 
भूति-पूजा 

परमात्मा म्रपनी जीवन्मुक्तावस्था--म्र्थात्‌, भ्र्हुन्त-ग्रवस्थार्े 
सदा ग्रौर सर्वत्र विद्यमान नही रहता, इस कारण परमात्मक स्मर- 
णाथ ग्रौर परमात्माके प्रति श्रादर-सत्काररूप प्रवर्तनेके श्रवलम्बन- 
स्वरूप उसकी ग्रहुन्त भ्रवस्थाकी पूति वनाई जाती है । वह्‌ सूति 
परमात्माके वीतरागता, शान्तत्ता श्रौर ध्यानमुद्रा श्रादि गुरोका 
परतिविम्ब होती है । उसमे स्थापना-निक्षेपसे. परमात्माकी प्रतिष्ठा की 
जाती है । उसके पूजनेका भी समस्त व्ही उदुस्यहै जो ऊपर वर्णन 
४ है, क्योकि मूतिकी पूजासे किसी धातुपाषाणका पुजना 
भरभित्रत (इष्ट) नही है । एेसा होता तो गृहस्थोके घरमे संकंडो बाट 
वटेहुडे धड़े पञेरे श्रादि चज इसी किस्मकी पडी रहती हु; वे उनसे 
ही श्रपना म्तक रगडा करते श्रौर उन्हे प्रणामादिक किया करते । 
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पर एेसा नहीं है 1 मूरतिके सहारेसे परमासमाकी ही पूजा, भदित, उपा- 
सना श्रौर प्राराधना की जाती है । मूर्तिके ह्यरा मूतिंसानकी दणा- 
सनाका नाम ही मूतिपूजा है । इसीलिये इस मृ्तिुजाके देवपृजा, 
देवाराधना, जिनपूजन, देवार्चन, भगवत्पयु पासन, जिनार्चा इत्यादि 
नाम कहै जतत है ग्रौर इसीलिये इस पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके 
, पूजनतुल्य वर्णन किया है । यथा -- 

भवत्याऽहेलस तिमा पृञ्या छरुत्रिमाऽकुत्िमा सदा । 

यतस्तदूगुणसंकल्पासत्यक्तं पूजितो जिनः ॥ ६-४र ॥ 

--धममसंग्रहश्रविकाचार 
उदू के एकं कवि रोख साहबने भी इस संवंधमे ग्रच्छा कहा हैः - 
उसमे है एक खुदाई का जलवा वगर ना शेख । 
सिजदा करेसे फायदा पत्थरके सामने ! 

म्र्थात्‌-परमात्माकी उस मूतिमे खुदारईदका जलवा--परमात्मा- 
के प्रकार श्रौर ईद्वरका भाव-मौजुद है जिसकी वजहसे उसे 
सिजदा-~ प्रणामादिक~- किया जाता है; म्नन्यथा; प्थरकं सामने 
सिजदा करनेसे कोर्द लाम नही था । भावार्थ, परमात्माकी सराततको 
जो प्रणामादिकं किया जाता है वह्‌ वास्तवमें परमात्माको-- परमा- 
स्माके गुणोको ही प्रणामादिक करना है, धातु-पाषारको प्रणामादिके 
करना नही है । श्रौर इसलिए उसे लाभ जरूर है । जेन-हप्टिसे 
खुदार्ईका वह जलवा परमास्माके परम वीतरागता श्रौर चान्ततादि 
गुणोका भाव है जो जेनियोकी मूतियोमे साफ तौरसे फलकता प्रीर 
सर्वत्र पाया जाता है 1 परमात्पके उन गणोको लक्ष्य करके ही जनि- 
योके यहाँ मूतिकी उपासना की जाती है । 

परमात्माकी इत परम शान्त. श्नौर वीतराग रूतिके पुजनेमे एकं 
बड़ी भारी खुनी श्रौर महृत्वकी बात यह है कि, जो संसारी जीव 
संसारके मायाजाल ग्रौर गृहु्थीके प्रप॑चमे प्रधिक पसे हृषु हैँ जिनके 
चित्त प्रति चंचल है श्रौर जिनका भ्राव्मा इतना वलाल्यनहीरैकि 
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जो केवल शास्त्रम परमात्माका वर्णन सुनकर एकदम विना किसी 
नकरोके परमात्मस्वरूपका नका (चित्र) श्रपने हृदय प्र खीच सके 
या परमास्म-स्वरूपका ध्यान कर सकं, वे भी उस मूतिके हारा परः 
मात्मस्वरूपका कु ध्यान श्रौर चिन्तवन करनेम समथं हो जते दह 
ग्रौर उसीसे श्रागामी दुःखों तथा पापोकी निवृह्तिपूर्वक श्रपते 
ग्रात्मस्वरूपकी प्राप्तम श्रग्रसर होते है । 

जव कोई चित्रकार चित्र खीचनेका श्रभ्यास् करता ह तब वहू 
सवसे प्रथम सुयम श्रौर सादे चित्रोपरसे, उनको देख देखकर, श्रपना 
चित्र खीचनेका म्रभ्यास बढाता है; एकदम किसी कठिन, गहन श्रौर 
गम्भीर चिच्नरको वह्‌ नही बना सकता । जव उसका श्रभ्यास बढ 
जाता है, तब कठिन, गहन भ्रौर रंगीन चित्रको भी सुन्दरतके साथ 
बनाने लगता है । प्रौर छोटे चित्रको बड़ा श्रीर्‌ बडेको दछोटाभी 
करते लगता है । रागे जव श्रभ्यास करते करते वहु चित्रविद्यामे पुरी 
तौरसे निपुण ग्रौर निष्णात हौ जाता है, तब वह चलती-फिरती, 
दौडती-भागती वस्तुप्रोका भी चित्र बड़ी सफार्के साथ बातकी बात- 
मे खीचकर रख देता हे ग्रौर चित्र-नायकको न्‌ देखकर, केवल व्यव- 
स्थाग्रौर दाल दही मालूम करके; उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी ग्रकित कर देता हँ 1 उसी प्रकार यह ससारी जीव भी एकं- 
दम परमात्मस्वरूपका ध्यान नही कर सकता-म्र्थात्‌ परमात्मा- 
का फोटो म्रपे हृदय पर नही खीच सकता, वह परमात्माकी परम 
वीतराग ग्रौर शान्त मूतिपरसे ही श्रपने ्रभ्यासको वट़ाता हं । | 
मूतिके निरन्तर दर्शनादि श्रभ्याससे जब उस सूतिकी वीत्तराग छवि 
ग्रौर ध्यानमुद्रासे वह परिचित हो जाता है, तब शने शनैः एकान्तमें 
बैठकर उस मततिका फोटो श्रपने हृदयम खीचने लगता है ग्रौर फिर 
कु देर तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता हं । 
ठेसा करने पर उसका मनोबल श्रौर श्रात्मबल बढ़ जाताह श्रौर फिर 
वह्‌ इस योग्य हो जाता ह कि उस सूतके सूतिमान श्रीग्र्हु्तदेवका 


उपासना-तत्व १६१ 


समवसरणादि-विभरुतिसहित साक्षात्‌ चित्र भी श्रपने हृदयम खीचते 
लगता है । इस प्रकारके ध्यानका नाम "ह्पस्थ ध्यान है ग्रौर यह्‌ 
ध्यान प्रायः मुनि-म्रवस्था ही मे बनताहै। 

ग्रात्मौय बलके इतना उन्नत हो जानेकी ग्रवस्थामें फिर उसको 
धतुपाषारणकी मूतिके पूजनादिकी या दूसरे शन्दोमे यो किये कि 
परमात्माके ध्य।नादिके लिए सूतिका श्रवलम्बन लेनेकी जरूरत वाकी 
नही रहती, बल्कि वह्‌ रूपस्थध्यानके श्रभ्यासमे परिपवव होकर ग्रौर 
प्रधिक उन्नति करता है ग्रौर साक्षात्‌ सिद्धोका चित्र भी खीचने 
लगता हे, जिसको पातीत ष्यान' कहते है । इस प्रकार ध्यानके 
बलसे वह्‌ म्रपने श्रात्मासे कर्ममलको चखौटता रहता है श्रौर फिर 
उन्नतिके सोपानपर चठता हृश्रा शुक्लध्यान लगाकर समस्त कर्मोको 
क्षय कर देता हे म्रौर इस तरह्‌ ्रपने श्रात्मत्वको प्राप्त करलेताहे। 

प्रभिप्राय इसका यह्‌ है किः सतिपूजा श्रात्मदर्गनका प्रथम सोपान 
है रौर उसकी भ्रावश्यकता प्राय प्रथमावस्था (गृहस्थावस्था) ही मे 
होती है । बल्कि, दूसरे शब्दोमे, यो कहना चाहिये करं जितना जित्तना 
कोई नीचे दजमे है, उतना उतना ही ज्यादा उसको सूतिपूजाकी या 
मूर्तिका श्रवलम्बन लेनेकी जरूरत है | यही कारणे कि हमारे 
ग्राचायेनि गृहस्थोके लिये इसकी खास जरूरत रक्खी हं श्रौर नित्य 
पुजन करना गृहस्थका मुख्य धमं वरान किया ह* । 

यह्‌ तो हुई मूतिविरोष भ्रौर जेनियोकं मुतिपूजा-विषयक खास 
सिद्धान्तकी बात । ग्ब यदि श्रामतौरसे मूतिपूजाके सिद्धान्त पर 
नजर डाली जाय, मू्तिके स्वरूप पर सूक्ष्मताके साथ विचार क्या जाय 








१ दां पूजा मुक्खं सावयघम्मो णा सावगो तेण विणा । 
फारज्पयरा मुक्खं जइघम्मो त विणा सोवि ॥ -- रयसरमार 
देवपूजा गरूपारितः स्वाध्याय. सयमस्तप. । 
दानं चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥ -पद्चनन्दिपचवि° 
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ग्रीर उसके ग्र्थसम्बन्धमे कध गहरा उतरा जायातो मालूम होगा कि 
ससारकी कोई भौ उपासना विना मूतिके नही दन सकती ~ मूतिका 
ग्रवलप्वन जरूर लेना पड़ता है, चाहे यह्‌ मूति सूक्ष्म हो या स्थुल । 
ग्राप किसीकी प्रशंसा नही कर सकते जव तक कि मु्तियोका सहारा 
न ले तेवे । गब्द, जिनके द्वारा परमात्माकी या किसीकी भी स्तुति 
कीजातीहै, नाम लिया जाता ह श्रौर गणानुवाद गाया जातादहै,वे 
सव मूतिक है, समूत्तिकसे उत्पन्न होते है, मृत्तिक पदाथि रोके जाते 
है, फोनोग्राफमे भरे जाते ह रौर इसलिये एक प्रकारकी सूक्ष्म मूति- 
याँ हु। इसी तरह नब्दोके योतक जो म्रक्षर है वे भी जब्दोकी नाना- 
प्रकारकी श्राकृतिर्या है मतिर्या है- जिन्हे भिन्न भिन्न देशो ्रथवा 
जातियोने श्रपने प्रपने व्यवह्‌ारकं लिये कतिपत कर रवखा हे । हाधी- 
को सस्करृतमे "गज, प्राङ्तमें गय", फारसीमे (फील, श्ररवीमे पील, 
प्रौर्‌ श्रगरं जीमे "एलिफट” (शिीधण19 1) कहते हैँ 1 अन्यान्य भाषा- 
ग्रोमे उसके दूयरे नाम हैँ ग्रीरं एक एक भाषामे करई कईनामभी 
है- जसे सम्करृतमे इभ, करी इत्यादिक-ग्रीर ये सव नाम भ्रनैक 
लिपियोमे भिन्न भिःन प्रकारसे लिखे जाते है । इन शब्दरूप मूति- 
यकि कानोसे टकराने पर या ग्रक्षररूप मू्तियोके नेत्रोके सामने अने 
पर्‌ जव हाथी नामके एकं विलाल जन्तु ( जानवर ) का वोध होता 
ह तो वह हाथीकी साक्षात्‌ (तदाकार) सूतिको देखनेपर उससे कही 
ग्रधिक हौ सक्ता हुं ग्रौर होता हं । हाथीके नामसे हाथीका सामान्य 
नान ही होता है, परन्तु उसकी तदाकार मूर्तिके देखनेसे रद्ध-रूप 
प्रौर ्राकार-प्रकारादिका वहत कु हाल मालूम हो जाता है । यही 
दोनोमे विशेष हे, श्रौर इसी विशेषकी वजहसे श्राजकल विद्धान्‌ 
लोग शिक्षालयोमे भी चित्रो श्रौर मूतियोके द्वारा बालकोको शिक्षा 
देना ज्यादा पसन्द करने लगे ह । 
परमात्माके सम्बन्धमे भी यही सब वात सममः लेनी चाहिए । 
परमाप्मकि ईङ्वर, परब्रह्म, श्रल्ला, खुदा, गौड ( ७०५ } श्रादि 
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नामोके उच्चारण करतेसे श्रथवा इन ना्मोको किसी लिपिविगेषसे 
लिखकर सामने रखनेसे इन उभय प्रकारकी ८ गन्द-ग्रक्षर-ल्पवाली) 
सूतियोके हारा यदि परमास्माका बोध होता है तो परमात्माकी तदा- 
कार भूति - उसकी जीवःस॒क्तावस्थाकी प्राकृति--के ठखतेसे वह 
बोध ग्रौर भी ज्यादा स्पष्ट होता है । यदि यह्‌ कहाजायकि एसी 
मृतिके द्वारा परमात्माका कुछ बोध दही नही ह्येता तो वह्‌ ब्दो 
श्रौर श्रक्षरोके हारो बित्कुल नही होता, यह कहना चाहिए, कथोकि 
वे भी मतिया है श्रौर ्रतदाकार मूत्तियां दै । जब तदाकार मूतियोसे 
ही, जोकि ज्यादा विशद होती है. भ्र्थावबोध नही हेतातो फिर 
ग्रतदाकार मूतियोसे वह्‌ कंसे हौ सकता है ? श्रत" उक्त कथन ठीक 
नहीहै । इसी तरह यह्‌ समभना चाहिए कि परमास्पाका नाम 
लेनेसे, शब्दो-ढारा परमात्माकी स्तुति करनेसे-परमान्मने नम, 
ईदवराय नमः, परब्रह्मणे नमो नस., ॐ नमः, रमो त्ररहंताणं, 
श्रल्टुम्दोलिल्ला१ इत्यादि मन्त्रोके उच्चारण करनेसे-या ॐ ग्रादि 
अक्षरोकी श्राकृति सामने रखकर ध्यान करनेसे यदि किसी पुरय- 
'फृलकी प्राप्ति होती है तो वह्‌ तदाकार मूतिपरसे परमात्माका चिन्तन 
करलेसे भी जरूर होती है श्नौर ज्यादा हो सकती ह । एेसी हालतमें 
जो लोग परमात्माकी शब्दो श्रौर भ्रक्षरोमे स्थापना करके उन श्रतदा- 
कार मूतियोके दारा उसकी उपासना करते है उन्हे परमात्माकी तदा- 
कार सूतियां बनाकर उपासना करनेवालोपर ग्राक्षेप करनेकैी जरूरत 
नही हैश्रौरन वेसा करनेका कोई हक ही है, दयोक्तिवे रवय 
मूत्तियो द्ारा--बत्कि ग्रस्णष्ट मुतियो हासा - परमात्माक्मी उपासना 
करते है ्रौर उसमे युभ फलका होना मानते है । वस्तत्र यदि 
देखा जाय तो कोद भी चिन्तन श्रथवा ध्यान विना सूतिका सहाय 
लिये नही बन सकता ्रौर न निराकोरक्ाव्यान ही हुता कर्ता ट। 
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प्रत्येक ध्यान श्रथवा दि"्तनके लिये किसी न विसी सूति या श्राकार- 
विशेषको श्रपते सामने रखना दता है, चाहे वह्‌ नेशरके सामनेहो 
ग्रथवा मानसप्रव्यक्न । इसी अ्र्मिप्रायको हूदयमे रखकर प० मंगत- 
रायजीने ठीक कहा है- । 
श्रवस यद्‌ जैनियों पर इत्तहामे बुतपरस्ती है । 
बिना तसवीरके हरगिज तसन्वर हो नदीं सकता ॥ 
पर्थात--जैनियो पर बरुतपरस्तीका--भूतिपूजाविषयक--जो 
इलजाम लगाया जाता है--यह्‌ कहा जाता है कि वे घातुपाषाणके 
पुजनेवाले है--वह बिल्कुल व्यर्थं श्रौर निःसार है, क्योकि कोई भी 
तसन्वर--कोई भरी ध्यान श्रथवा चिन्तन-- विना तसवीरके-विना 
सूति या चित्रका सहारा लये- नही बन सकता । भावार्थ, ध्यान 
तथा चिन्तनकी सभीको निरन्तर जरूरत हुश्रा करती है, इसलिए 
सभीको मूत्तियोका श्राश्रय लेना पड़ता है ग्रौर इस दष्टिसे सभी गति 
पजक ह । तव, जेनियोपर्‌ ही केसे उसका दोष मढ़ा जा सकता है ? 
उन्है, इस विषयमे दोष देना वित्कुल फजल श्रौर निमरुलहै। वे 
, म्रपनी ग्रतियोके वारा परमात्माका ही ध्यान त्था चिन्तन क्या 
करते है । 
इसलिए जो लोग मूतिपूजाका निपेध करते है, ूतिको जड, 
म्रचेतनःकरत्रिम वततलाकर श्रीर यह्‌ कट्कर कि वह्‌ हमारा कुच भला 
नही कर सकती उससे धृणा उत्पन्न कराते है, यह्‌ सव उनकी बडी 
मारी भूल है । वे खुद बात बामं सूतिका सहारा लिया करते 
मूतियोका भ्रादर-सत्कार करते हुए देखे जति है" जड पदाथकि 
पीं भटकते है, उनके लिए ग्रनेक प्रकारकी दीनतां करते हैःसंसार- 





१ वेदादि वास््ौका विनय ग्रौर ्रपने महात्माश्नोकेः चित्रौकी 
इज्जत करते है तथा परमात्माके नामादिकोको वडी भक्तिके साथ उच्वा- 
रण करते हैं! 


प्व र्त 
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मे उनका कोर भी काम जड पदार्थोकी सहायताके विना नही होता, 
वे अ्रपते चारों ग्रोर जड तथा छत्रिम पदार्थोधे चिरे रहते है श्रौर 
उनसे नाना प्रकारके काम निकाला करते है जड तथा कृत्रिम गाली- 
को सुनकर उन्हे रोष हो भ्राता है, ग्रौर वे यह्‌ भी खूब जानते है कि 
इस जगतुका सम्पण काय-व्यवहार प्राय. जड तथा कृत्रिम सूतियोकी 
सहायतासे ही चल रहा है, इतनेपर भ उनक। स्रतको जड तथा 
कर्िम बतलाकर उससे घृणा उस्न्न करना कटां तक टीक है, इसे 
विज्ञ पाठक स्वयं समफ़ सकते है । वास्तवे यह्‌ सब साम्प्रदायिक 
मोह, ग्रापसकी खीचातानी तथा पक्षपातका नतीजा है रौर तात्वक 
हष्टिसे इसे कुदं भी महत्व नही दिया जा सकता । स्रथवा यो कहना 
चाहिए कि एसे लोगोको मुर्तिका रहस्य मालूम नही है, उन्हे यह्‌ 
सवर ही नही कि एेसा कोई भी मनुष्य संसारमें नही हो सकता जो 
मुतिक्रा उपासक न हो श्रथवा परमात्माकी उपासना मूतिकी सहा- 
यता न लेता हो, श्रौर इसलिये उन्ह ऊपरके इस सम्पूरणं कथनसे 
मूर्तिका रहस्य खूब सममः लेना चाहिये ग्रौर यह जान लेना चाहिए 
कर इन स्थूल मूतियोकी पूजाका कोई दूसरा उदेश्य नही है, इनके 
दारा परमात्माकी ही उपासना ग जात्ती है । ये परमात्माके प्रतिरूप 
है, प्रतिबिम्ब है श्नौर इसीलये इन्हे प्रतिमा भ कहते है । बुद्धिमान्‌ 
लोग इनमे परमात्माका दर्शन श्रथवा इनके सहारेते श्रपनी श्रात्माका 
गरनुभवन किया करते है, जैसा कि इस निनधके शुरूमे प्रकट किया 
गया है 1 नीचेके एक पद्यसे भी पाठकोको एेसा ही मालूम होगा, 

जिसमे कवि मैयलीरारणजीते उन भावोको चित्रित कयि है जो इस 
विषयमे एक सामतके हूदयमे उस समय उदित हुए ये जव कि उसके 
देक्षके किलेकी सूति बनाकर एक राराके द्वारा, स्रपनी प्रतिज्ञा 





१ प्रतिज्ञा, जो सहसा करोधवेः ्रावेशमे विना सोचे समज्ञे कौ गई यी 
यह थी कि जव तक उस देशे किलेको नही तोड उलू गा ततव तकः 
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पुरी करनेके श्रसिप्रायसे, तोडी जा रही थी ग्रौर जिसे उत सामन्तने 
अ्रपने उन मावोक श्रनुसार तोडने नही दिया था वल्कि उसके लिये 
राणासे युद्ध किया था । वह्‌ पद्य इस प्रकार है .- 
तोडन दु" क्या इते नकली किला मँ मानके 
पूजते दं भक्त क्वा ्रभुमूतिको जड जानके ? 
ज्ञ जन उसको भले ही जड करु श्रन्लानपे । 
देखते भगवानक्छ धीमान उससे ध्यानसे ॥ 
| --रद्धमे मम 
इससे पाठक मूतिपूजाके भावोको ग्रौर भी स्पष्टतकर साथ प्रतु 
भव कर सकते है, ग्रौर यह्‌ समभ सक्ते है कि इन मुत्तियोके दारा 
प्रमात्माका ही पूजना ब्रभीष्ट होता है-घातुपाषाणका नही । सूतिका 
चिनय-ग्रविनय, वास्तवमे मूतिमानका ही विनय-ग्रविनय है । भ्रौर 
यही वजह है करि जो कोई किसी महात्मा, परमात्मा, राजा या महा- 
राजाकी लोकमें सम्प्रतिष्ठित सूतिका म्रविनय करता है वह्‌ दडका 
पात्र समा जाताहै ग्रौर उसे, प्रमाणित होने पर, दड द्िभी 
जाता है, 
यह्‌ ठीकं है कि, घातुपाषाकी ये मूर्तियां हमे कु देती-दिलाती 
नही है श्रौर इनसे एेसी मराला रखना इनके स्वरूपकी श्रनभिनता 
कट कना है, तो मी परमाप्माकी स्तुतति प्रादिके द्वारा शुभ भावोको 
उत्पन्न करके हस जिस प्रकार ग्रपना बहुत कुछ हित साघन कर लेते 
है उसी प्रकार इन मूतियोकी सहायतासे मी हमारा बहुत कु काम 
निकल जाता है । सूतियोके देखनेसे हमे परमात्माका स्मरण होता 





ग्र्च जल नही ग्रहण करूगा) परन्तु मना सजाकर वहां तकं पहुचने 

म्रादिङे लिये कितनं ही दिनोकी जरूरत थी ग्रौर उस वक्त तक भूखा 

नदरी रहा जा सक्ता था. इमनिये प्रतिना पुरी करने लिये मतरियो 
द्वारा मको तोडमेकौ योजना कीगई धी । 
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ग्रौर उससे फिर भ्रात्मसुधारकी ग्रोर हमारी प्रवृत्ति होने लगती है । 
यह्‌ सव केसे होता है, इसे एक उदाहर्णके द्वारा नीचे स्पष्ट किया 
जाता ह `- 
कल्पना कीजिये, एक मनुष्य किसी स्थानपर प्रपनी छती भूल 
ग्राया । वह्‌ जिस समय मागमे चला जा रहा था, उसे सामनेसे एक 
दूसरा श्रादमी श्रता हृश्रा नजर पड़ा, जिसके हाथमे छतरी थी । 
छतरीको देखकर उस मनृष्यको फटसे श्रपनी छतरी याद श्रा गई 
श्रौर यह्‌ मालूम हो गया कि मै श्रपनी छतरी श्रमूक जगह्‌ भुल ग्राया 
ह श्रौर इसलिये वह॒ तुरन्त उसके लानेके लिये वहाँ चला गया ्रौर 
ले श्राया । भ्रव यहँपर यह प्रन उप्पन्न होता है कि उस मनुष्यको 
किसने बताया कि तु श्रपनी छतरी श्रमुक जगह भल श्राया है । वह्‌ 
दूसरा म्रादमी तो कुछ बोला नही, श्रौर भी किसी तीसरे व्यक्तिने 
उस मनुष्यके कानमे म्राकर कु कहा नही । तब क्या वह्‌ जड 
छतरी ही उस मनुष्यसे वोल उठी कितु श्रपनी छतरी भरल श्राया 
है ? पर्त एेसा भी कुछ नही दहै, फिर भी यह्‌ जरूर कट्ना हौगा कि 
उस मनुष्यको श्रपनी छंतरीके भूलनैकी जो कुद खवर पड़ी हे भ्रीर्‌ 
वर्होसे लानेमे उसकी जो कु प्रवृत्ति हुई है उन सवका निमित्त 
कारण वहु छतरी है, उस छतरीसे ही उसे यह्‌ सब उपदेश मित्ता 
है ओ्रौर एसे उपदेशको "तेमित्तिक उपदेशा' कटूते है । यही उपदेश 
हमे परमास्माकी मूत्तियोपरसे मिलता है । जेनियोकी एसी मूरतियां 
ध्यानमूद्राको लिये हुए परमवीतराग श्रौर शान्त-स्वरूप होती ह । 
उन्हँ देखनेसे बड़ी शाति मिलती हे, ब्रात्मस्वरूपकी स्मृति होती 
ह्यह सरयाल उत्पन्न होता ह कि हे रामन्‌ । तेरा स्वरूप तो यह्‌ 
है तु इसे भुलाकर संसारके मायाजालमें ग्रौर कषायोके फन्देमे वयो 
पसा हुश्र। है ? नतीजा जिसका यह्‌ होता है कि, (यदि वीचमे कर 
बाधा उ.पन्न नही होती तो) वह्‌ व्यक्ति यमनियमादव्कि द्वारा श्रपने 
श्रात्मसुधारकरे मार्गपर लग जाता है 1 यह दूसरी बात ह कि कोई 
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मनुप्य तेत्रहीन (विवेकरहित) हो ग्रौर उसे सू्तिरूपी द्भरमे परमा- 
त्माका जो प्रतिविम्ब पड़ रहा है वहं दिखलाई ही न देता हो, श्रथवा 
उसका हृदय दर्पणके समान स्वच्छ न होकर मिहरीके उस वलके सर 
हो जो प्रतिविस्व (उपदे) को ग्रहण ही नदी करता ग्रौर या इतना 
निर्बल हौ कि उसे ग्रहण कारके फिर शीघ्र छोड देता टौ, श्रौर इस 
तरह्‌ श्रपने प्रात्माके युधारकी शरोर न लग सकता हो; परन्तु इसमे 
मूर्तिका कोई टेप नही, न इन बातोसे सूतिकी उपयोगिता नष्ट होती 
है प्रौर न उसकी हितोपटेशकतमे ही कोर बाधा श्राती है! एसी 
परम हितोपदेश्वक मतिर्या, नि सन्देह, न्नमिवन्दनीय ही होती दहै) 
इसीसे एक श्राचार्यमहौदय उनका निम्नप्रकारसे श्रभिवादन कसते है. 

कथयन्ति कषायमुक्तिलदमीं परया शांततया अवान्तकानाम्‌ । 

प्रणमामि विशुद्धये जिनाना प्रतिरूपास्यभिरूपमूतिसंति ॥ 

-- क्रियाकलाप 

म्र्थात्‌-संसारसे मुक्त श्रीजिनिन््धदेवकी उन तदाकार सुन्दर 
परतिमाग्नोको चै, श्रपनी ्रात्मशुदधिके लिये, प्रणाम करता हु,जोकि 
ग्रपनी परम शान्ततके द्वारा ससारी जीवोको कषायोकी मुक्तिका 
उपदे देती दे । 

इससे स्पष्ट है कि जिनेन्द्र-प्रतिमाग्रोको यह्‌ पूजा ग्रा.मविदुद्धिके 
{लिये की जाती है ग्रौर जो काम श्रात्माकी शुद्धिके लिये--म्रात्माकी 
विभाव-परिणएतिको दूर कर उसे स्वभावमे स्थित करनेके उद्‌ श्यसे- 
किया जाता हो वह्‌ कितना न्रधिक उपयोगी है इस वातको बतलाने- 
की जरूरत नही, विज्ञ पाठक उसे स्वय समम सकते है श्नौर उपरकं 
इस सम्पूण कथनसे मृतिपूजाकी उपयोगिताको वहुत कु म्रचुधव 
कर सकते हे । 

विरोधका रहस्य 


हं, जव सूतिपूजा इतनी ग्रधिक्र उपयोगी चीज है तव कभी कभी 


(शवे 
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समाजके साक्षर व्यक्तियोके दारा - एसे विद्ानोके द्वारा भी जो प्रनेक 
वार बडी प्रबल युक्तियों ्रौर जोरोके साय सूतिपूजाका मंडन कर्‌ 
चके हौ--इस समसूची उपासना या इसके क्रिसी एक म्रगका विये 
वयो होने लगता है ? यह्‌ एक प्रन है जो नि.सन्देह विचारणीय है । 
हमारी रायमें इसका सीधा सादा उत्तर यही हो सकता है कि, जव 
उपासना प्रपने उद्‌ श्योसे गिर॒ जाती है, श्रथवा लक्ष्यसे भ्रष्ट श्रौर 
प्रादरासे च्युत होकर कोरी बुतपरस्ती रह जाती है, उसमे माव नही 
स्हृता वह्‌ प्राय प्राणरहित हो जाती है - उसके लिये किरयेके 
म्रादमी रखनेकी नौबत ग्रा जाती है, उपासनाके न(मपर ममाजें 
सूखा क्रियाकाड फल जाता दै, उसकी तहमं मरतेक प्रकारक श्रत्या- 
चारोकी वृद्धि होने लगती है, उसमे व्यर्थके ग्राडस्बर बट्‌ जते दै रौर 
समाजकी श क्तिका दुरुपयोग होने लगता है, तब वह्‌ उपासना तात्त्विक 
हष्टिसे उपयोगी होते हए भी व्यावहारिक दृष्टिसे उपयोगी नही रहती 
प्रौर इसलिये उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है । विरोघ करनेवा- 
लोका मख्य उद र्य उस समय प्राय. यही होता है कि, यदि स॒माज- 
की इस उपासना कुछ भी प्राण प्रविष्ट है तौ उसे संजीवित किया 
जाय, ग्रनेकं प्रकारके उपायों हा रा-उपासना-तत्त्वकी पुटे देकर-उस- 
मेँ श्रधिक प्राणका संचार किया जाय, रौर यदि प्राण॒ वित्कुल नही 
रहाट ग्रौरन फिरसे उसका सचार दह सकता है तो उसके साथ 
उस मृतकशरीर-जेसा व्यवहार किया जाय जौ श्रव्यन्त प्यारा ग्रौर 
उपयोगी होते हृए भी प्राणरहित हौ जातेपर घरमे नही रक्वाजा 
सकता । भ्रथवा यो किये कि श्रपने विरोधके द्वारा वे यही सूचित 
करते है कि, उपासनके गरीरमें ्रमुक श्रमुक खरावियाँ उत्पन्न हो 
गई ह - उसके दंग विगड गये है-उन्हे नीघ्न दूर किया जाय-- 
सुधारा जाय-नही तो समुचे गरीरके नष्ट हो जानेका भयरहं, या 
रीरका श्रमुक श्रङ्क गल गया है उसक्ता यदि प्रतिकार नही 
सकता तो उसे श्रलग कर दिया जाय, नही तो उसके संसगमे दुसरा 
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ग्रञ्ख भी खराव हौ जायगा, इत्यादिक । जव समाजकी तरफसे इस 
विरोधकी कुष सुनार . नही होती, बल्कि उलटी खीचातानी वद 
जात्ती है- समाज श्रपते दोपोपर्‌ विचार नही करता ग्रौर न श्रपनी 
उपासना्मे जीवन-सचार करनेका कोई उपाय करता है, वलत्कि उसे 
ज्योका त्यो भ्रस्वस्थ दामे ही रखना चाहता दै ग्रौर इस तरह उस- 
की हालत खरावसे खरावतर (ज्यादा खराव) होने लगती ह-- तव 
विरोध म्रपना उग्ररूप धारणा कर लता है ग्रौर्‌ उसके कारण हैया- 
देयका विचार नष्ट ह्लकर, उपासना उन ग्रच्छ प्रच्छ स्वस्थ म्र॑गो- 
को भी धक्का प्व जाता हु ¡जनको धक्का पहुंचाया विरोधकार- 
योको कभी इष्ट नही होता, ग्रौर इस तरट्‌ एक श्रच्छी ग्रौर उपयो- 
गी संस्था समाजके दोषसे वहत कुं नप्ट-्रष्ट हौ जाती है श्रौ 
भावी संतति उसके समुचित लाभौसे वंचित ही रह्‌ जाती दै" | 
उपपरहार 

इसलिये, समाजके व्यक्तियका यह्‌ खास कतव्य है कि वे उपा- 
सनाकं तत्त्वको ग्रच्छी तरहसे समकर श्रपनी उपासनाके प्रत्येक 
ग्रद्धु रौर दंगक्री जींच कर, श्रीर्‌ रूढियोके मोहको जलाञ्जनि 
देकर उन्हे बिल्कुल उपासना-तत्त्वकै श्रनृक्ुल बना तेवे । एेसा हौ 
जानेपर समाजके फिर किसीभी समभदार व्यक्तिको उनकी श्य 
उपासना पर श्रापत्ति करनेकभे कोई वजह नही रह्‌ सकती । 

समाज-हितेषियोको समाजमे इस उपासना-वत्त्वके फलाने, शिक्षा- 
, संस्थाभ्रौमे पटाए जाने ग्रौर इसके ्रनूकरुल समाजकी प्रवर्ति करानेका 
खास तौरपे यत्न करना चाहिए } इसीमे समाजका हित श्रौर इसीमे 
समाजका कल्याण ह श्रौर इसी हितसाधनाकी हष्ट्से यह्‌ निबन्ध 
लिखा गयाह्‌ । 





१. जंनियोमे स्थानकवासी शरीर तारनपन्थी जैसे सम्ध्रदायरेसेही 
विरोधके परिणाम ई। 


९५ 


उपासन दंग 


ग्राजकल हमारी उपासना बहुत कुछ विकृत तथा सदोषदहो 
रही है ग्रौर इसलिये समाजसे उपासनाके जितने भ्रंग मरौर दंग 
प्रचलित है उनके गुए-दोषों पर विचार करनेकी बड़ी जरूरत ह्‌ । 
उन पर स्वतंचताके साथ ्रनेक लेख लिखे जा सकते है । एक वार 
"नौकरोसे पूजन कराना नासका लेख श्रपने्ारा लिखा भी गया 
था। इस समय उपासनाके दंग-सम्बन्धमे संकेतरूपसे इतना ही 
कट्‌ देना काफी होगा कि, उपासनाका वही सब ठग उपादेय ह 
जिससे उपासनाके सिद्धान्तमे--उसके शूल उत्द्योमे ~ कु बाधा न 
पडती हो । उसका कोई एक निदिष्टरूप नही हो सकता । भगवान 
जिदेवने भी, श्रपनी दिन्यध्वनिके द्वारा उसका कोई एक रूप 
निर्दिष्ट नही किया । बल्कि, उन्होने यह्‌ भी नही कदा कि तुममेरी 
उपासना करना, मेरी सूति बनाना ग्रीर मेरे लिये मदिर खड़ा 
करना । यह सव मंदिर-मूतिका निर्माण ग्रौर उपासनाके ।लये तरह 
तर्के विधि-विधानोका त्रचुप्ठन चवय भक्तजनो-श्रावकोके द्वारा 
ग्रपनी शरपनी भक्ति तथा शक्त ग्राद्किं श्रचुसार कल्पित किया गया 
हे, ग्रौर जो समय पाकर रूट होता गया; जेसा कि श्रीमत्पात्रकेसरीः 
स्वायीके निम्न वाक्यसे ध्वनित ह-- 
तिसोक्षघुख-चैस्य-दान-परिपूजनाया त्मिका 
क्रियाः बहुविधा सुभृन्मरण-पीठना-देतवः 
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बया उवलितञवलेन न हि दे शिताः किन्तु ता- 

ष्य प्रप्ततसक्तिभि स्वयमनुष्ठिता. श्रावकेः^ 
~ पात्रकेमरिस्तोत्र 
ग्रौर इसलिये उपासनके जो विधिविधान श्राज प्रचलित हं वे 
वहत पहले प्राचीन समयमे भी प्रचलित ये एेसा नही कहा जा 
सकता ! उनम देश-कालानुसार बरावर परिवर्तन होता रहा हे । 
गाज भी संपूर्ण देगोमें श्रौर सपूर्ण सम्प्रदायो एक ही प्रकारकी 
उपासना-विधि नही पाई जाती । जेनियोमें तेरह श्रौर बीसपंथका 
भेद बहुत ही स्पष्ट है श्रौर वह बहुत कुष ग्राघुनिक हं । एक समय 
था जव कि जेनाचाये वचन श्रौर शचरीरको ग्रन्य व्यापारोसे हटाकर 
उन्हे म्रपने पुज्यके प्रति, स्तुति-पाठ करने श्रौर श्रजलि जोडने ग्रादि 
रूपमे, एकाग्र करनेको ्रव्यपुजाः श्रौर उसी प्रकारसे मनके एकाग्र 
करनेको ^भावपूजाः मानते ये; जेसा कि श्रीग्रमितगति श्राचार्यके 

निम्न वाक्ये प्रकट ह-- 
वचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपृज्ञा निगद्यते । 

तत्र मानससंकोचो भावपूज्ञा पुरातनैः 11 (उपासकाचार) 
इसके बाद वह्‌ समय भी श्राया जब कि देरमे वेद्य, दीप, धूप 
रौर फल-पुष्पादिकके द्वारा देवताश्नोकी पूजाने जोर पकड़ा श्रौर 
-वही द्रव्यपूजा कहलाई जाने लगी । हिन्द देवताश्रोके सदश जिने 
देवोका भी भ्रावाहून ्रीर विसर्जनादिक होने लगा, श्रौर ( जेनसि- 


१. इसमे वतलाया है कि “विमोक्ष-सुखरे लिये चंत्य-चंत्यालया- 
दिकका निर्माण, दानका देना, परजनका करना, इत्यादि रूपसे जितनी 
क्रियाएंहैग्रौर जो ्रनेक प्रकारसे चरस-स्थावर प्राशियोके मरण तथा 
-पीडनकी कारणीमृतत ह उन सव क्रियाश्नोका ह केवलज्ञानी मगवान । 
अपने उपदेग नही दिया, वल्कि आप भक्तजन श्रावकोने स्वय दही 
(आपकी भक्ति भ्रादिके वज्ञ ) उनका श्रनुष्ठान कियाद 


यौ हि + ५ क ©> क्क न्न ण शिम ` 
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तिकि प्रतिक्ृल भी ) यह्‌ समा जने लगा कि वैभी बुलानेसे 
प्राते, बिठलानेसे बैठते, ठह॒रानेसे ठरते ग्रौर भूजनके वाद रुखसत 
करने पर प्रपना यज्ञ-भाग लेकर चले जाते हैजैसा कि पूजनके प्रच 
श्रवतर श्रवततर तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इत्यादि पाठो प्रौर विसर्जनके 
निम्न पाठ्से प्रगट है- 
आहूता ये पुरा देवा लव्धभागा चथाक्रम। 
ते मयाऽभ्यचिता भक्त्या सर्वै यान्तु यथ्रास्थिनिम्‌ ।! 

ऊपरकी यह बात जेनसिद्धान्तोकि ग्रनृक्रुल न होते हृए भी 
समाजमे प्रचलित हो गई श्रौर किसी प्रकारसे उपासनाका एक श्र॑ग 
, जन गई । श्रस्तु, श्रव मदिरोको लीजिये । मंदिरोके निर्माण करनेमे 
सुतिकी रक्षा म्रादिके सिवाय लोकसंग्रह का गहरा तत्व छिपा 
ह््रा था, जिसे बादको लोगोने भला दिया श्रौर ग्रपनी श्रपनी मान- 
कषाय, नामवरीकी इच्छा या कुं सुभीते म्रादिके खयालसे विना 
जरूरत भी एक स्थानपर बहुतसे मेदिरोके निर्माण रा संघाक्तिको 
बाटकर-उसके दुकडे टुकड़े करके-उक्त तत्त्वकी उपयोगिताको नष्ट- 
्रष्ट कर दया । इसी तरह मंदिरोमें छोटी द्धी मूत्तियोकी समूह- 
चुद्धिते उपासकोके हूदयमे यह खलबली उत्पन्न कर दी किं वे कितने 
समयमे किस किस सूतिकी उपासना करे, किसका ध्यान लगावे भ्रौर 
किस परसे परमात्माका चिन्तन करे ! ्रतः एेसे स्थानो पर दो एक 
शव्दोको बरडबुडने प्रौर भ्रागे सरकनेका ही काम रह्‌ गया, मूति 
परसे परमात्माके ध्यान श्रौर चिन्तनकी बात प्रायः जाती रही । साय 





१.इस पद्यमे विसर्जन करते हुए कटा गया है कि "जिन जिन देवो- 
कोर्मँने पहले वलायादहैवे सब भक्तिपूकेक मेरे द्वारा पुज जाने पर्‌ 
अब श्रपते अ्रपने यज्ञ-मागको लेकर क्रमसे ग्रपने व्रपने स्यान जाभ्रोः। 

यह्‌ प्य भी जँनेतर-हिन्दू-पुजापदतिका पयय तै, जो किनी नन्ट 
अपनी पूनापद्धतिमे शामिल होगया है । 
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ही सूतियोकी माग वढनैसे उनकी निर्माण-विधिमे शिथिलता प्रागई ! 
पहु सूति बननेवाला श्रौर्‌ वनवानेवाला दोनो सूतिक तैयार होने 
तक जिस यम-नियमादिके साथ रहते ये श्रौर जिन्न विधिविधानके 
साथ पाषाराको उसकी खानसे जाकर लाते थे वह सव वात उट 
गई, गिल्पियोकी दुकाने खुल गई जिनमे हर समय सूत्ियां तयार 
मिलने लगी ग्रौर लोभी प्रत्िष्ठाचायं कुद दक्षिणा लकर यावेसेही 
म्रपने ग्रनानादि भावे प्रेरतहोकर उन्है पास करते लगे ! नतीजा 
जिसका यह्‌ हृश्रा कि उपासनामे वह्‌ भाव नही रहा जौ हीना चाहिये 
था ग्रौर कितने ही स्थानोपर एेसी बेडौल, भटी तथा श्रशास्त्रसम्मत 
सतियो भी पाई , जाने लसी जिन्हे देखकर ध्यान जमनैके वजाय 
उलटा उखड़ जाता है । 
जेनियोके मदिर, पहले श्रामतौर पर, बहुत कुदं सादा ग्रौर 
म्राडम्वररहित होते थे ग्रौर उनम उपासनाके उद्‌ ष्यौकी सहायकः 
तथा साम्य-मावकी पोषक सामग्री ही विशेष रहा करती थी । परंतु 
` जव देदाके दूसरे समाजेकि मंदिरोमे ्राडम्बरोकी वृद्धि हई, चान- 
कत श्रथवा राजसी ठठ-वाटोने श्रपना रंग जमाया, उनमे श्रनेक 
प्रकारके रास, नाटक, खेल, तमाने होने लगे श्रौर उन्हे देखनेके लिये 
जेनी भी खिच-खिच कर व्हा जाने लगे, तव ज नियोकि मंदिरोका भी 
नकजा वदल गया, उनसे भी गाने वजाने श्रौर्‌ नाचनेका सामान 
जोडा राया, ग्रापसमे एक दूसरे मूकावला होने लगा ग्रौर प्रतिस्पर्घा 
वट गड । साथमे, कुछ ्रदूरदृष्टता भी नामिल हये गई । नतीजा 
इस सवका यह्‌ हुश्रा कि उपासनाका भाव दिन पर दिन क्महोता 
गया, कोरी नुमायश, लोक-दिखावा ग्रौर रूढिका पालन रह्‌ गया 
ग्रौर उसने नीततराग भगवानकी उपासनाके लिये भी नौकरोकी जरूरतः 
उपस्थित करदी 11 मदिरोकी सजावट उस वक्ते भ्राज तक इतनी 
वठ गई है कि उसके कारण दर्लकोकामन सूतके वीतराग-भावको 
ग्रहण करचेकी ग्रोर वहत ही कम प्रवृत्त होता है. उसे प्रवसरदी 
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तही मिलता, वह्‌ इधर उधरके सुनहरे कामों ग्रौर रागवर्धक चित्रौ 
म ही उलसा रहता है ] 
पजन-साहित्यका भी एेसा ही हाल है 1 वह भी इसी चवकग्मे 

पड़्कर बहुत कुचं वदल गया ह । पुराने ग्रन्थ इस विषयमे प्राजकल 
बहुत ही कमं उपलब्ध दँ श्रौर जो मिलते है उनके ग्रौर ग्राघुनिक 
पूजा-ग्रन्थोके भावोमे बहुत बडा ्रन्तर है । प्राचीन भक्ति-पाटोका 
प्रचार भी भ्रब बहुत ही कम देखनेमें म्राता है 1 ग्राजकल वे ही पूजा- 
पुस्तक ¦ उ्यादा पसंद की जाती है जो श्रपनी छन्द-सुष्टिकी टप्टिसे 
गाने-बजानैमे श्रधिक उपयोगी होती है । चाहे उनका साहित्य श्रौर्‌ 
उसमे उपासनाका भाव कितना ही घटिया क्यो न' हो, लोगोका ध्यान 
प्रायः स्वर, ताल श्रौर लयकी श्रोर ही विशेष रहता हैग्रथविवोधके 
द्वारा पसामाःमाके गुणोमे श्रनुराग बढानेकी प्रोर नही । ग्रौर्‌ भी 
कितनी ही बतंहै जो स्वतंत्र लेखो-दारा ही प्रगट की जा सकती ह । 
विनज्ञटक इतते परसे ही समभ सकते है कि हमारी उपासनाका 
ठंग समय-समयकी हवाके भकोरोसे कितना वदल गया ह । उत्तके 
बदलनेमे कोई हानि न थी, यदि वह्‌ उपासना-तत्त्वके अ्ननुक्रुल वना 

रहता । परतु णसा नही है, वह्‌ कितने ही श्ररोमे उपासनके सूल 
सिद्धान्तो तथा उद्‌ र्योसे गिर गया रहै, श्रौर इसलिये इम समय 
उसको संभालने उठाने तथा उद्‌ दयानुङ्रुल बनाकर उसमे फिरसे नव 
उीवनका संचार करनेकी बडी जरूरत है । समाजहितेषिर्योको चाहिए 
कि वे इस विषयमे श्रपना मौन भग करे श्रपनी लेखनी उढाएेःजनता- 
को उपासना-तत्वका म्रच्छा बोध कराते हुए उसकी उपासनाविधिके 
गरुश-दोबोको बतलाएँ सम्यक्‌ भ्रालोचना-द्रारा उन्हे ग्रच्छी तन्ये 
व्यक्त ग्रीर स्पष्ट करे--श्रौर इस तरह उपासनाके वर्तमान ठगमे 
ख्मचित सुधारको प्रतिष्ठित करनेके लिये जौ-जानसे प्रयत्न उर्‌ | 
णेसा होनेपर समाजके उत्यानमे बहुत कृ प्रयति हो सकेगी | 


१६. 
देशक दर्वपान परिष्थिति श्रौ हमारा कतमय 
(शंम जी राज्यकालसे सम्बद्ध) 


प्राजकल देशाकी हालत वहत ही नाजुक हो रही है । वहं चारो 
प्नोर श्रनेक प्रकारकी श्रापत्तियोसे धिरा हमरा दै । जिघर देखो उधर- 
से ही बडे वड़े तेताग्रो श्रौर राप्ट्के सच्चे शुभचिन्तकोकी गिरफ्तारी 
तथा जेल-यात्राके समाचार श्रा रहै है 1 एक विकट संग्राम उपस्थित 
है । सरकार (नौकरशाही) पूरे तौरसे दमन पर उतर राई है रीर 
लक्षणोसे एेसा पाया जाता है कि वह॒ भारतीयोकी इस बदृती हुई 
महत्वाकाक्चा (स्वराज्यप्राप्तिकी इच्छा) को दबाने श्रौर उनके सपूर्णा 
न्याय्य विचारोको कुचल डालनेके लिये सव प्रकारके ग्रत्याचायेको 
करने कराने पर तुली हुई है । वह॒ देशकं इस महाव्रत ( प्रहिसा- 
गाति) को भंग कराकर उसे ग्रौरमो ज्यादा पददलित करना श्रौर 
गुलामीकी जजीरोसे जकडना चाहती है श्रौर इसकं लिये बुरी तरह- 
से उन्मत्त जान पडती है । इस समय सरकारका श्रसली "नग्न" रूप 
वहुत कु स्पप्ट दिखाई देने लगा है श्रौर यह्‌ मालूम होने लगा है 
कि वह्‌ भारतकी कर तक अलाईचाहनैवाली है 1 जो लोग पट्ले 
ऊपरके मायामय रूपको देखकर या बुरकेके भीतर रूपराशिके 
वस्पना करके ही उस पर मोतथे, वे भी श्रव पर्दा (नकाव) उ 
जाने तथा ्राच्छादनोके दूर हो जानेसे नग्न रूपके दर्यन करकं, 
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प्रपनी भ्रुूलको समभने लगे है श्रौर यह्‌ दशके लिये वडा ही जुस 
चिन्ह है । 

-यह्‌ देशकी अ्रम्ति-परीक्षाका भ्रथवा उससे भी ब्रधिक विनी 
दूसरी कठिन परीक्चाका समय है । श्रौर इसी श्रन्तिम परीक्षा पर्‌ 
भारतका भविष्य निभर है । यदि हम इस परीक्षामे उत्तीणं हौ गये-- 
सब कुद्धं कण्ट सहन कृरकं भी हेमे शाति बनाये रक्खी प्रौर किसी 
प्रकारका कोई उपद्रव या उपात न किया तौ स्वराज्य फिर हाथमे 
ही समभिये, उसके लिये एक कदम भी श्रागे बढानेकी जरूरत न 
होगी । ग्नौर यदि दुरभाग्यसे हम इस परीक्षामे पास न हौ सके--टमने 
हिम्मत हार दी-तो फिर हमारी वह द्गति बनेगी भ्रार हमारे साथ 
वह्‌ बुरा सलूक किया जायगा कि जिसकी कल्पना मात्रसे करीरकं 
रोगे खड हो जते है । उस समय हम गरुलामोसे भी बदतर गुलाम 
ही नही होगे बल्कि “जिन्दा दरगोर१! होगै ग्रौर पञुश्रोसे भी वुरा 
जीवन व्यतीत करनेके लिये वाध्य किये जा्येगे । शौर इस श्रापत्तिके 
स्थायी पहाडका सपं बो उन लोगोकी गर्दन पर होगा भ्रीर वे 
देशक द्रोही समे जारयेगे जो इस समय देशका साथन देकर एेसी 
परिस्थितिको लाने किसी न किसी प्रकारे सहायक वनेगे । 

देशक किती (नौका) इस समय भंवरमे फंसी हर्दहै श्रीर्‌ पार 
होनेके लिये संयुक्त बलके सिफं एकही घककेकी प्रतीक्षा कर रही है | 
ेसी हालतमे वह्‌ भँवरमें क्यो फंसी, गहरे जलमे वयो उतारी गड 
करर क्यो भँवरकी श्रोर खेई गई, इस प्रकारके तक-वितकका या 
किसीके शिकवे-रिकायत सुननेका स्रवसर नही है । पार टोनैके लिये 
उसे गहरे जलमे उतरना ही था, दूसरा मार्ग न होने भँवरकी ग्रो 
उसका खेया जाना अनिवार्य था श्रौर इसलिये शृवरमे फंसना भी 
उसका श्रवद्यम्भावी था, यही सब सोच समकर श्रव हुमे ्रपने 


=-= 
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सयुक्त वल्के द्रारा उसे ध॑वरसे निकाल कर पार लगाना चाहिए 1 
ग्रौर इसलिये प्रत्येक भारतवासीका इस समय यहु यख्य कर्तव्य है 
कि वह्‌ देशकी वर्तमान परिस्थितिको समभ्कर उषसे देशको उनारने 
प्रौर ऊचा उठानेका जी-जानसे यत्न करे । उसे ग्रपते क्षशिकं सुसखोपर 
लात मारकर भारतमाताकी सेवामे लग जाना चाहिए श्रौर माताको 
पूरण स्वाधीनता प्राप्त करानेके लिए उस महामत्रका ग्रासिधन करना 
-चाहिए जिसे महात्मा गांधीजीने ्रपने दिव्य-ज्ञानके दारा मालूम करके 
एक श्रमोघ शस्त्रके रूपमे प्रगट किया है श्रौर जिसे भारतकी जातीय 
महाखमा (काग्र स) वै श्रपनाया ही नही बल्कि भारत्तके उद्धारका 
"एकमात्र उपाय स्वीकृत किया है । ग्रौर वह्‌ महामंत्र है “्रसहयोग'। 
हम श्रनेक तरीकों श्रथवा मागेसि सरकारको उसकं शासन-कार्य- 

मे जो मदद पहुंचा रहै है, उस मददसे हाय खीच लेना भ्रौर उमे 
बद्‌ कर देना ही श्रसहयोग' है-। श्रौर यह्‌ एेसा गुरूमत्र है किं इस पर 
पुरे तौरसे श्रमल होते ही कोई भी भ्रन्यायी सरकार एक दिनके लिये 
भी नही रिक सकती । प्रजाहित-विरोधी सरकारफो ठीक मार्गपर 
लानेके लिये इससे ग्रच्छा दूसरा उपाय नही हो सकता 1 परन्तु इस 
पर्‌ ग्रमल करनेवालोको स्वयं श्रहिसिक, श्रत्याचार-रहित, निष्पाप 
ग्रर्‌ प्रेभकी सूति वन जाना होगा, तभी उन सफलता मिल सकेगी 
-यह्‌ नही हो सकता कि हुम स्वयं तो भ्रन्याय, त्रत्याचार ग्रौर पपिकी 
सूति वने रहै श्रौर दूसरोके इन दोर्षोको छडानिका दावा करे } यदि 
ट्म चद दूसरयोपर श्रन्याय ग्रौरं भ्रव्याचार करते ह तो हमे इख बात- 
की दिकायत करतेका कोई श्रधिकार नहीहैकि हमारे उपर क्यो 
अन्याय सनौर भ्रव्याचार कयि जाते है 1 यदि हमारा ग्राद्मा स्वर्यं 
पापोसे मलिन है तो हम दूसरोके पाप-मलको दुर करानेके पात्र नही 
टौ सकते । इसीसे श्रसहयोगका यह्‌ संग्राम श्रात्मश्ुद्धिका एक यन्न 
याना गया है, जिसमे हमे ्रपते उन संपुर्ण दोषो, चटियो श्रौर कम- 
जोरिरयोकी ग्राहुतियां देनी होगी जिनसे लाभ उठाकर ही सरकार 
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हम पर शासन कर रही है श्रौर हमे काटकी पुतलिर्योकी तरहसे नचा 
रही है। श्रौर यही वजह है कि कम्र सते इस महामंत्रकी साधनाके 
लिये, साधनोपायके तौरपर, चार मुख्य शर्ते रक्खी है, जिन्हे चार 
प्रकारके ब्रत ्रयवा तप कहना चाहिए श्रौर जिनका पालन करना 
प्रत्येक श्रसहयोगी तथा देशप्रेमीका प्रथ कर्तव्य है । वे चार शर्ते 
१ ग्रहिसा-शाति, २ स्वदेशी, ३ हिन्दू-सुसलिम-एकता -श्रौर ४ ग्रु 
तोद्धार । इनमे भी ब्रहिसा तथा लाति सबसे प्रधान है ग्रौर वही 
इस समय खसुसियतके साथ कसौटी पर चदी हूर्ई है । . 
ह्मे कसौटीपर सच्चा उतरते श्रौर वतमान परीक्षामे पास होनेके 
लिये इस वक्त देशके सर्वप्रधान तेता महात्मा गाधीकी उन उदार 
श्रौर महत्वपुणं शिक्षाभ्रोपर पूरी तौरसे ध्यान देनेकी खास जरूरत 
है जो बराबर उनके पत्रो-यंग इंडिया, नवजीवन श्रौर हिन्दी नवजी- 
वनम प्रकारित हो रही है। हमारा इस समय यही खास एक व्रतो 
जाना चाहिए कि हुम जसे भी बनेगा, सव कुछ सहन करके गातिकी 
रक्षा करेगे, सरकारको भ्रोरसे शांति भग करातेकी चाह जितनी भी 
उत्तेजना क्यो न दी जाय ्नौर चेष्टाएं क्यो न की जाये, परन्तु हम 
शांतिको जराभीथंगन होने देगे-श्रपनी तरफसे कोईभी एेसा 
कार्यं न करेगे जिसका लाजिमी नतीजा चाति-भंग होता हो-ग्रौर 
बराबर श्रपने निदिष्ट मारंमें ्रागेकी ग्रोर कदम बढ़ाते हुए भ्रमन 
कायम रक्खेगे । इसीमे सफलताका सारा रहस्य छिपा हुत्रा है । 
संकटकी जो घटा इस समय देदा पर छाई हूर है वे सव 
श्रशिक है श्रौर हमारी जँचके लिये ही एकत्र हुई जान पडती हं 1 
उनसे हमे जरा भी घबराना श्रौर विचलित होना नही चाहिए । मंत्रो 
तथा विद्या्रोके सिद्ध करनेमे उपसर्ग श्रातेही है । जो लोग उन्ह र्य 
अ्रीर शातिके साथ ेललेतेहिवे ही सिद्धि-सुखका भ्रनुभव करते 
रै । श्रसहयोग-संचर श्रौर स्वराज्य-निधिकी सिद्धिकं लिये हमें भी कु 
उपसर्ग तथा संकटको धैर्य रौर शातिकं साथ सहन करना होगा, ` 
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तमी हुम स्वराज्य-सिद्धिके हारा होनेवाले त्रगणिित लाभो श्रपनेकौ 
भूषित कर सकंगे । विना कष्ट-सहनके कभी कोद सिद्ध नही हती । 
सरकारको पटले श्रसहयोगकी साधनामे विदवास नही था । वद्‌ 
उसकी चचक महज एक प्रकारकी वकयाद ग्रौर॒व्चोकाक्षा सैल 
समती थी । परतु श्रवतकं इस दिमामे जो कुट काम हरा हेः 
उससे जान पठता है कि सरकारका भ्रासन डोल गया ह ग्रौर वहं 
` उसे थामनेके लिये श्रव वित्करल ही भ्रापेसे वाहर _हो गई है । उसने 
इस वातको भुला दिया है कि प्रजा पर्‌ ही राज्यका सारा दारोमदार 
(प्राधार ) है । प्रनाको श्रसतुष्ट रखकर उसपर शासन नदी क्या 
जा सकता ग्रौर न डरा-धमक्राकर किसीको सत्यकी सेवासे वाज 
रक्खा जा सकता है । उसकी हालत वहत ही घवराई° हई पाई 
जाती दै म्रौप् एेसा मालूमदहौोता दै कि वह्‌ इस समय मरतावयान 
करताः की नीतिका ग्रनुसरणा कर रही ह । यही वजह है कि उसने 
ग्रपनी उस घवराहटकी हालतमे मनमाने कानून वनाकर, कानूनोका 
सनमाना श्रर्थं लगाकर श्रौर मनमानी ब्राक्ना्ँ जारी करके, देरके 
प्रायः सभी सेवको, श्ुभचिःततको, सहायको ग्रौर वडे बड़े पूज्य तेता- 
ग्रो तकको वडी तेजीके साथ गिरफ्तार करना ग्रौर मनमानी सजा 
देकर जेलमे भेज देना प्रारंभ कर दिया ह । इस कारवारईसे सरकार 
कीवडीही कमजोरी पाई जातीहै श्रौर इससे उसने श्रपनी रही 
सही श्रद्धाको भी प्रजाके हूदयोसे चलायमान कर॒ दिया ह । ध्ायद 
सरकारने यह समा था ग्रीर श्रव भी समभ रक्लाटैकि इस 
प्रकारकी पकड़-घकड्के द्वारा वह्‌ प्रजाको भयकम्पित बनाकर प्रौर 
उसपर ग्रपना श्रनुचित रौव जमाकर उसे श्रपने पथसे श्चष्ट कर देगी, 
श्रौर इस तरहुपर देरामे स्वराज्य तथा स्वाधीनताकी जो म्राग सुलग 


-----~-~----~ 





१ लाड रीडिगने स्वय च्रपनी घवराहृटको स्वीकार कियाद । 
देखो, "वन्देमातरम्‌? ता० १६-१२-१६२१ 
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रही दहै वह या तो एकदम बुभ जायगी श्रौर या जनता उत्तेजित 
होकर श्राति धारण करेगी, कु उपद्रव तथा उस्पात मचावेगी 
ग्रौर तव उसे पञ्यु-बलके द्वारा कुचल डाला जायगा । पर.तु परिणाम 
इन दोनोमेसे एक भी निकलता हृभ्रा मालूम नही होता। सरकारके 
निष्टुर व्यवहार ग्रौर निरपराधियोकी इस पकड-धकडने उन लोगोके 
वच्र-हुदयको भी द्रवीभ्रुत करदियाहै श्रौरवेभी सरकारकी इस 
घातके पालिसीकी निन्दा करते लगे है, जो ग्रभी तक इस श्रान्दोलनमे 
शरीक नही थे श्रौर बिल्कुल ही तटस्थ रहते थे श्रथवा सरकारके 
सहायक बने हए थे 1 स्वराज्यकी भ्राग बु भने स्रथवा दवनेके बजाए 
(स्थानमे) ग्रौर श्रधिकाधिक प्रज्वलितहो रही है ग्रौर सरकारके इस 
दमनने उस पर मिदरीका तेल च्िंडकनेका काम किया ह । लोगौका उ- 
त्साह बराबर बढृ रहा है ग्रौर वे स्वराज्य-सेनामे भरती होकर खुशी 
खुशी हजारोकी संख्यामे भु के भु ड जेल जा रहै हे श्रौर एसी जेल- 
यात्राको अ्रपना ब्रहोभाग्य समभ रहे हे, जो देशके उद्धार श्रौर उसे 
गरुलामीसे छुडानेके उदे्यसे कीजाती है । यह. सब कृं होते हृए भी 
प्रशातिका कही पतता नही । ला० लाजपतराय, पं० मोतीलाल नेहरू, 
मौ० म्रबुलकलाम श्राजाद ग्रौर दे्बन्धु सी० भ्रारण० दास जसे वड- 
नड नेताग्रों तथा कुच प्रतिष्ठित सहिलाग्नोके पकडे जाने भ्रौर जेल 
भेजे जनेपर भी लोग शात रहै ! लाड रीडिगने, शातिके इस यज्ञके 
समय, तलवारसे स्वराज्य मिलना बतलाया ! श्रौर इस तरह पर, 
प्रकारातरसे हिसाको उत्तेजना दी । परन्तु फिर भी किसीने तलवार 
उठाकर हिसा करना नही चाहा मरौर न शातिको भंग करना पसंद 
किया । यह सव, श्रधिकाशमे महा मा गाधीजीके उस महान उप- 
वासका फल है जो उन्होने बम्बर्ईकी श्रशातिके समय धारण किया 
था । इस उपवासने देशवासियोके हूदयमें शाति भ्नौर ग्रहिसाको उस 
ज्योतिको, जो पहले कुछ दुर्बल रौर कम्पित श्रवस्यम थी, बहुत 
कख हढ ग्रौर बलाङ्य बना दिया है । ,एेसी हालतमे यदि यह्‌ कदा 
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जाय कि सरकारने, इस कृत्यके दवारा, श्रपने पैसे श्राप ही कुल्हाडी 
मारी है, तो शायद कुछ ्रनूुचित न होगा । यह्‌ इस श्रनुचित दमन- 
का श्रथवा इन वेजा श्रौर वेमौक्रा सस्तियोकाही नतीजादै जो 
भारतम प्रिन्स श्राफ वेत्सका उतना भी स्वारत नही होरहाहैजो 
कि दूसरी हालतमे जरूर ह्येता  उच्चाधिकारियोने शायद यह्‌ सोचा 
था कि बड़े बडे लीडरोको जेलमे मेज देनेसे हम , जनताके द्वारा 
नाहजादे साहबका श्रच्छा स्वागत करा सकेगे परन्तु सामना उप्त 
से बिल्कुल उलटा निकला श्रौर वे पहली खही छसे भी गये । 
हमारी रायमे यदि सरकार सचशुच ही भारतका हित चाहने- 
वाली ह, तो उसका यह्‌ कार्थं बहृत ही ग्रदूर दक्षता श्रौर नासमभी- 
काहुप्राह । इस समय सरकार प्रधिकार-मदसे उन्त्त है । वह 
किसीकी कु सूनती नही श्रौर न स्वय उसे कु सूम पडता दै । 
तो भी प्रजाकी म्रोरसे वरावर शाति-जल छिडका जानेपर जव उस- 
का नगा उतरकर उसे हद भ्रावेया तो वह्‌ जरूर श्रपनी भरल मालूम 
करेगी ग्रौर उसे श्रपनी वत्तमान कृति ( कतत ) पर घोर पञ्वा- 
ताप होया । 
परन्तु सरकारके इस चक्क रमे पडकर कही हमे भी भ्रूल न कर 
वेठना चाहिए । हमे समना चाहिए कि जिसका प्रासन डोलता है, 
वह उसके थामनेकी समी वृ चेप्टाएँं किया करता ह । धवराया 
हुभ्रा सनुप्य क्या कुं नही कर वेठता ? भ्रौर यही सव सोच समभ 
कर हुम श्रपने कर्तव्यके पालनमे बहुत ही सतक श्रौर सावधान रहने 
कीजरूरतदहै) एेसानहौ कि सरकारके किसी धृणितसे घरणत 
कायं पर उत्तेजित होकर, कष्टोको सहन करनेमे कायर वनकर 
स्मौर इष्ट-मित्रादिकोके वियोगमे पागल होकर, हुम श्राति कर वर 
ग्रौर हिसा पर उतर प्राव । यदि एेसा हृश्रा तो सर्वनाग हो जायया । 
सारी करी कराई पर पानी फिर जायगा श्रौर सरकारका काम वन 
जायगा, क्योक्रि सरकार इस श्रान्दोलनको वन्द करके हमारे चुप 
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न बेठनेकी हालतमे, एेसा चाहती ही है श्रौर इसीमे श्रपना कत्यारा 
समती है । परंतु हमारे लिये यह विल्कुल ही श्रकल्याराकी. वातत 
होगी । हम पशुबलके द्वारा सरकारको जीत नही सकते--इस विप- 
यके साधन उसके पास हमे बहुत ही ज्यादा है-भ्रौरन इस 
प्रकारको जीत हमे इष्ट ही है, वरयोक वास्तवमे एसी जीत कोई 
जीत नही हौ सकती । उसमे हृदयका कटा बराबर बना रहृता है । 
हा? भ्रात्मबलके द्वारा हुम उसपर जरूर विजय पा सक्ते है, श्रौर 
यही सच्ची तथा स्थायी जीत होगी । सरकार याद पञ्ुबलका प्रयोग 
करतीदहैतो उसे करते दीजिए । हमारी नीति उसके साथ भं 
प्रति शाल्य ' की न होनी चाहिए -हमे प्ुबलका उत्त र ग्रात्मबल- 
के दारा सहनक्शषीलतामें देना होगा भ्रौर इसीमे हमारी विजय है । 
ह्मे क्रोधको क्षमसे. श्नन्यायको न्याये, श्रश्ातिको चातिसे श्रौर 
देषको प्रेमसे जीतना चादिए.तभी स्वराज्य-रसायन सिद्ध हौ सकेगी । 
हमारा यह्‌ स्वतंत्रताका युद्ध एक धामिक गृद्ध है श्रौर वह्‌ किसी 
खास व्यक्ति भ्रथवा जातिके साथ नही बल्कि उस शासन-पद्धतिके 
साथ है जिसे हम त्रपने लिये घातक चनौर भ्रपमान-मूलक सममत हं । 
हम इस शासन-पद्धतिको उलट देना प्रथवा उसमे उचित सुधार 
करना जरूर चाहते है,परतु एेसा करलेमे [कसी जाति श्रवा शासन- 
विभागकरे किसी व्यक्तिसे घृणा (नफरत ) करना था उसके साथ देष 
रखना हमारा काम नही है । हमे बुरे कामोसे जरूर नफरत होनी 
चाहिए परंतु बुरे कामोके करनेवालोसे नही । उन्हे तो प्रमपूवकं हम 
सन्मार्ग पर लाना ह । नफरत करनेसे वह॒ बात नही बन सकेगी । | 
यदि हुम किसी व्यक्तिको प्रेमके साथ समऋाःवुकाकर सम्माग 
पर नही ला सकते है तो समना चािए कि इसमे हमारा ही कख 
खोटहै, ग्रभी हम श्रयोग्य है, श्रौर इसलिये हम प्रपते उस खोट 
तथा श्रयोग्यताको मालूम करके उसके दूर करनेका सदते पटले यत्न 
करना चाहिए । उसके दुरषौते ही प्राप देखेगे कि वह केसे सन्मां 
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पर्‌ नही भ्राता है । जरूर ग्रावेगा । सच्चे भावो, सच्चे दयसे 
निकले हए व्चनों श्रौर सच्चे श्राचरणोका अ्रसरहुए विना नही रह्‌ 
सकता । इसी वातको दूसरे रव्दोमें यों समभना चाहिए कि यदि 
हुम देखते है कि हमारा एक भाई विदेशी कपड़ा पटुना श्रौर 
विदेली कपड़ोका व्यापार करना नही दछोऽता--उस पर्‌ प्रग्रह 
रखता है-श्रथवा सरकारको उसके श्रन्याय प्रौर ब्रव्याचारोमिं किसी 
न किसी ततौरपर (सेवामे रहकर या दूसरे तरीकोसे ) मदद दे रहा 
है तो, हमे उसको एक प्रकारसे पत्तित श्रथवा श्रनभिन्ञ समभनां 
चाहिए-- मार्ग भूला हृग्रा मानना चाहिए--ग्रौर उसके उद्धारक 
लिये, उसे यथार्थ वस्तुस्थित्तिका जान करने श्रौर ठीक मार्गपर लाने- 
के वास्ते हर एक "जायज ( समुचित ) तरीकेसे सम्ाचेका यत्न 
करना चाहिए । ग्रीर जव तक वहन समश़ेतव तक ग्रपने भावो 
ग्रौर प्राचरणोमे च्रटि समफकर--ग्रपते ज्ञानको उस कामके लिये 
ग्रप्याप्त मानकर--श्रात्मगुद्धि श्रौर स्वज्नान-वृद्धि श्रादिके दारा 
स्रपनी च्रूटियोको दूर्‌ वरते हूए वरावर उसको प्रेमके साथ समान 
ग्रौर उपर श्रपना ग्रसर डालनेकी कोशिन करते रहना चाहिए 
एकर दिन श्रावेगा जव वह्‌ जरूर सम जायगा ग्नर सन्मार्मको ग्रहणा 
करगा । चुनाच एसा वरावर देखनेमे प्रा रहा दहै । जौ माह प्रह्व 
विदेजी कपडेको नही छोड़ते ये वे भ्राज ख्गी-खली उसका त्याग कर 
गह नी 
परतु जो सोग प्रपनी वातत न माननेवाले थाच्यो पर कुपित हैते 

ठे , नाराजगी जाह्रिक्मतेटै उन्हे कठोर णब्द कहते है धमकी 
दत ट, उनकं साथ ढुरा मलूक करते है, उनका मजाक उटातह्‌ 
प्रपमान करत ह वायकाट करके प्रथवा धरना देकर उन पर प्रनुचितं 

दवाव नति है ग्रनैक प्रकारकी जवरदर्ती त्रौर जव्रसे काम तेते 
ग्रार्‌ टसरतग्ह दूसरोकी स्वतघ्रतास्मे च्न्या करके उन्हे उननी 
च्छक विर्द्ध कोई न्तम करनेया न करलेके लिये मजलरूर करते 


८. 
॥ 
द 
५. 
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है, वे सख्त गलती ह ग्रौर बहुत बडी भ्रूल करते है 1 उनका वह्‌ 
सब व्यवहार ( तज-तरीका ) स्वतंत्रताके इस सग्रामकी नीत्तिक वि- 
ल्कुल विरुद है श्रौर हिसाके रगमे रगा हृ्रा है । जान पड़ता है.टेसे 
लोगोते स्वतत्रताके इस धर्म-युदधका रहस्य नही सममा । वे श्रमी 
कोधादिक भ्रन्तरग-रातुश्रोसे पीडति दै. उन्होने श्रपने कषायोको 
( जजबातको ) दमन नही किया, श्रपनी कमजोरियो पर कान्नु नही 
पाया, ग्रौर इसलिये उन्ह निर्बल समना चाहिए । एसे निर्बल श्रौर 
गमराह ' मागं भले हुए ) सैनिकोसे स्वतंत्रताका यहु मेदान नही 
लिया जा सकता । एेसे लोग बहुधा कार्य-सिद्धिमें उलटे विध्नस्वरूप 
हो जाते है । बम्बरईका हगामा ( दगा ) ग्रौर मोपलोका उपद्रव एेसे 
ही लोगोकी कतू तोके फल है । इसलिये यदि हम स्वराज्य चाहते है 
तो हमें श्रपनी श्रौर भ्रपते भादयोकी इन चरटियो श्रौर कमजोरियो- 
कोभीदूर करना चा्िए । इनके दूर हुए विना हेम बलवान नही 
हो सकते, न साधारण जनताकी सहानुभरुतिको ग्रणनी ग्रोर खीच 
सकतेहै म्रौर नम्रागे ही बट्‌ सकते है! 

हमारा मुख्य कर्तव्य इस समय यही होना चादिएकि हम 
चिद्वप्रेमको श्रपनार्णँ, उसे श्रपना मूल-मत्र बनाएँ सवत्र प्रेमकौ 
ज्योति जगा जो कुं काम करं उसमे टोगया पक्चपात्तनटहो 
ओ्रौर जो काम दूसरे करां वह भी उसी प्रेमके त्राधार पर करार्णु- 
उसमे जरा भी जव, सख्ती या जबरदस्तीका नामनदहो | साथी, 
हमे स्वराज्यकी तीतिको, स्वराज्ये होनेवाले लाभौको वतमान 
ग्रसहयोग श्रान्दोलनके श्रसली मगा व मानी ( प्राश्य तथा ग्रं) 
को श्रौर रश्राहसःके गहरे तत्वको बहुत खुले जनव्दोमें समकर 
साधारण जनता परं प्रगट करता चाहिए, जिससे कोई भी जस्स 
किसी प्रकारके धोखे न रह सके । ग्रौर श्रपने प्राचारःव्यवहारके 
द्वारा हम पवलिकको इस बातका पूरा विष्वास दिलाना चादिषए्‌ कि 
उनकी वजहसे कोई भौ भारतवासी-- चा वह्‌ हिन्द, मुसलमान 
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ग्रगरेज, पारसी. ईसाई श्रौर यहूदी प्रादि कोई भौक्योनदहो-- 
प्रपते जानमालको जरा थी खतरे (जोखो) मेन समके।हमेगरडौ 
वदमानो तथा उपद्रवी लोगोत्े नफरत करके उदे बिल्कुल दही 
स्वतत्र न छोड ठेना चादिए्‌, वत्कि उनसे मिलकर उन्हे सेवा-सुधरूषा 
ग्रौर सद्व्यवहारादिकके हारा श्रपने वनाकर कारम रखना चाहृए । 
ग्रौर ग्रपने श्रसग्से उनके दुप्कर्मो तथा बुरी प्रादतोको {डा कर 
शातति-स्थापनके कायको प्रौर भी ज्यादा हृद वनाना चाहिए, प्रत्येक 
तगर श्रौर ग्राममे एेसा सूप्रवध करना चाहिए जिससे कटी कोई 
चोरी, उकंती थवा लूटम।र्‌ न ह्ये सके, कोई वलवान किसी निर्वल- 
कोन सता सके, ग्रापसके फगडे-टटे सव पचायतो द्वारा तै (फसल) 
हरा करे, सवका जान-माल सुरक्षित रहे ग्रौर इस तरह्‌ पर लोगो- 
को स्वराज्यके ग्रातंदका कुट ग्रनुभव होने लगे ग्रौर वे यह्‌ समभन 
लगं कि, सरकारकी सहायताके विना भी हुम ग्रपनी रक्षा श्रादिका 
प्रवंध स्वय कर सकते हैँ ्रौर उससे श्रच्छा कर सकते है । 
लोकमतके इतना शुद्ध ग्रौर क्तव्यनिष्ठ होनेपर स्वतव्रता-देवी 
ग्रवद्य ही भारतके गलेमे वरमाला उलेगी,उसमे जरा भी संदेह नहीं 
है । श्रत हम सवको मिलकर सच्चे हृदयसे उसके लिये प्रयत्न करना 
चाहिए ! इस समय श्रापसके भगडे टंटो, मतभेदो श्रौर धा्मिक-विस- 
वादोका ग्रवसर्‌ नही है । उन्हे भुलाकर प्रत्येक भारतवासीको देभके 
मामलेमे एक हो जाना चादिषु ग्रौर देके उद्धार-विषयक कामोमे 
यथाशक्ति भाग लेना चाहिए । जो लोग श्रपनी किसी कमजोरीकी 
वजहसे एसे कामोमे कु हिस्सा नदी चे सक्ते श्रौर न ग्रपनी कोई 
स्रास सेवा देरको श्रपण कर सक्ते है, उन्हे कमसे कम इस श्रोर 
ग्रपनी सहानुभूति ही रखनी चाहिए भ्रौर विगाडका तो एेसा कोर 
भी काम उनकी तरफ्से न होना चाहिए जिससे देगके चलते हए 
काममे रोड़ा श्रटकं जाय । यदि उनका कोई इप्ट-मित्रादिक अथवा 
देका प्यारा नेता देके लिये, विना कोड श्रपराध किये, जैल जाताः 
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है तो उसे खुशीसे जने दया जाय । हयँ, .यदि वे उससे सच्चा प्रेम 
रखते है तो उसकं उस शुभ कामको समाल भ्रौर खुदं उसको करना 
पारम करे, जिसको करते हुए वह महामना जेल गया है । श्रौर यदि 
करनेके लिये श्रसमर्थं हतो कृपया उसके नाम परं हूल्लड मचाकर 
ग्रथवा दंगा फिसाद करके व्यर्थं ही संसारकी शात्तिको भंग न कर । 
ती इतनी भी सेवा स्वराज्य-प्राप्तिकं इस महायज्ञके लिये काफो 
हा । 

हालके समाचारोसे हमे यह मालूम करके बहुत ही प्रानद होता 
है कि देराने इस वक्त, जब कि गिरप्तारियो ग्रौर जेल-यात्राश्रोका 
समुद्र चासो श्रोरसे बेहद मौजे मारता हृश्रा उमड़ रहा है, बहुत ही 
धर्यं श्रोर शांतिसे काम लेकर श्रपनी साबितकदमीका परिचय दिया 
है । श्रौर यह उसके लिये बहुत बडे गौरवकी बात है श्नोर उसकी 
कामयाबीका एक श्रच्छा खासा सनरूत है । यदि हमारे भाई कु 
दिनो तक श्रनैर इसी तरह लातिके साथ कष्टोको सहन करते हृए 
निर्भय होकर श्रते कार्यक्रमको बराबर श्रागे बते रहै तो सरकार 
को नि.सन्देह देके सामने शीघ्र ही नतमस्तक होना पड़गा । प्यारे 
वीरो ! ग्रौर भारत-माताके सच्चे सपूतो ॥ घबरने की कोद बति 
नही है । महात्मा गधी जैसे सातिशय योगीका हाय ग्रापके सिर पर 


है 1 हिम्मत न हारना, कदम बराबर श्रागेको बढता रहै, समभ लो 
"यह्‌ शरीर नवर है, हमारी इच्छासे यह्‌ हमे प्राप्त नही हप्र ग्रौर 
न हमारे रक्ते रह सकेगा । कुटुम्ब, परिवार श्रौर धनादिकक धी 
एेसीही हालत है,उनका संयोगं हमारी इच्छानुसार बना नही रहेगा । 
इसलिये इन सबकं मोहम पड़ केर श्रापको श्रपते कर्तव्यसे जरा च 
विचलित न होना चाहिए । इस समय स्वराज्य॒का योग श्रा रहा ठः 
स्वतंत्रतादेवी वरमाला हाथम लिये हुए खड ह, सिफं प्रापक दद 
किनि पेक्षा श्नौर बाकी है, उसके पूरा उतरते ही भारतकं गलम्‌ 
वरमाला पड़ जायगी । श्राशा है, श्रापसब इस परीक्षाम्‌ जङ्र धुर 
उतरेगे श्रौर श्रव भारतको पूर्णा स्वाधीन 3 दछोडगे । इसी 
सव कुदं श्रेय ग्रौर इसीमे!देशका सारा कल्याण है । 


१७ 
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कल शुक्रवारको, कोई पहर रात गये खुली छतके मध्यमे जस्या 
यर लेटा हृश्रा, मै स्तरियोकी पराधीनता श्रौर उनके साथ पुरुषजाति- 
नेजो श्रव तक सलूक किया है उसका गहरा विचार कर रहा था । 
एकाएक शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनकै फोकोने सुमे निदादेवीकी गोद- 
मे परहुचा दिया श्रौर इस तरह मेरा वह्‌ सूक्ष्म विचारचक्र कुं देरके 
लिये बंद हो गया । 

निद्रादेवीके ग्राश्नयमे पहुचते ही ग्रच्छे श्रच्छे सुन्दर्‌ श्रार चु 
मनोहर स्वप्नोने मे श्रा चेरा 1 उस स्वप्नावस्थामे मै क्या देखता 
ह कि, एक प्रौढा स्वी, जिसके चेहरेसे तेज छिटक रहा द श्रार जो 
प्रपते रग-रूप्‌, वेष-भूषा तथा बोल-चालसे यहं प्रकट कर रही है कि 
वह्‌ 'ग्रखिल भारतीय महिला महासमा' कें समापतिकें भ्रासन पर 
ग्रासीन होकर स्रारही दै, ्रपनी कुद सखियोके साथ शुभे 
मिलनेके लिये श्राई । श्रमी कुशलप्रन भी पूरी तौरसे समाप्त नही 
हो पाया था कि उस महिलारत्नने एकदम क्डी ही सतर्क-माषामे 
सुस यह्‌ प्रदन किया कि श्राप लोग स्वियोसे घूषट निकलवति 
हो -उन्हं पर्दा करनेके लिये मजदूर करते हौ--इसका नेया 
कार्ण हैं ? ६ 

मै इस विलक्षणा प्रश्नको सुनकर कुं चौक उठा श्रौर उत्तर 
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सोचना ही चाहता था कि वह्‌ विदुषी स्त्री स्वतः ही वोल उटी-- 
"यातो यहु कषये कि श्राप लोगौका स्त्रियोपर विर्वास नही है! 
प्राप यह्‌ सममते है कि स्त्रियां पुरुषोको देखकर कामवारसे विकल 
दो जाती है, उनके मनसे विकार श्राजाता है ग्रौर व्यभिचारकी ग्रौर 
उनकी प्रवृत्ति होने लगती है । उसीकौ रोकथामके लिये यह घूघटकी 
प्रथा जारी की गई है । यदि एेसा है तो यह स्ती-जातिका घोर ग्रप- 
मान है । स्तिया स्वभावसे ही पापभीरुं तथा लन्जाशील होती है, 
उनमें धार्मिक निष्ठा पुरुषोसे प्राय. ग्रधिक पाई जाती है । चित्त भी 
उनका सहज हीमे विक्रत होतेवाला नही होता 1 उन्हें व्यभिचारादि 
कुमागकिी ग्रोर यदि कोई प्रवृत्त करता हतो वह प्राय. पुरुपोकी 
स्वार्थपुर्णं चेष्टाएं श्रौर उनकी विवेकशून्य क्रियाँ तथा निरंकुन प्रवृ 
त्तर्यां ही है, जिससे किसी भी विचारलील तथा न्यायप्रिय व्यक्तिको 
इनकार नहीं हो सकता । ग्रौर श्रवतो प्रायः सभी विवेकी तथा 
निष्पक्ष विद्वान इस सत्यको स्वीकार करते जाते है । एेसी हालतमें 
स्वरियोपर उपयु क्त कलंकका लगाया जाना बिल्कुल ही निम्र ल प्रतीत 
होता है भ्रौर व्ह निम्र लताग्रौरभी ग्रधिकताके साथ सुहृद तथा 
सुस्पष्ट हो जाती है जबकि भारत ग्रौर भारते बाहुरकी उन टक्षि- 
री गरजराती, पारसी तथा जापानी ग्रादि उच्च जातियोके उदाहरण 
को सामने रक्खा जाता है जिनमे घरुघटको प्रथानही है म्रौर जिनकी 
` स्त्रि्थोकं चरित्र बहुत कु उज्ज्वल तथा उदात्त पाये जाते है | 

म्रापका भी नित्य ही एेसी कितनी ही स्त्रियोसे सक्षाःकार होता हँ 
रौर वे खुले गु ग्रापको देखती ह । वतलाद्रये, उनमेसे भ्राज तक 
कितनी स्वर्या ग्रापपर भ्रतुरक्त हुई ग्रौर उन्होने श्राप प्रेम-सिन्नाकी 
-याचना की ? उत्तर कोई नही' के सिवाय प्रौर. कुमी न होगा । 

ग्रापते स्वतः ही हृष्टिपातके श्रवसर पर इस वातका एरनुभव करिया 
होगा कि उनमें कितना सकोच भ्रौर कितनी लज्जानीलता होती है । 

विकारकी रेखा तक उनके चेहरे पर नही श्राती । पर्दा उनकी ग्राखोरमे 


७ 
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ही समाया रहता है, जिस पर उन्हें स्वतंत्रताके साथ श्रधिकार होता 
है ग्नौरवे यथेष्ट रीत्तिसे उक्त श्रधिकारका प्रयोग करती ह । उन्हे कृतिम 
पदकी - उम वनावटी पर्दकी जिसमे लालसा भरी रहती है ग्नौर जौ 
चिन्तको उद्विग्न तथा शकातुर करनेवाला है-जरूरत् ही नही रहती । 
रौर इसलिये यह कहना कि पुरुषोको देखकर स्त्ियोका मन स्वभाव 
ते ही विक्त हौजाता दैवे दुराचारकी श्रोर प्रवृत्ति करने लगती टै- 
कोरी कल्पना ग्रौर स्वरीजातिकी परवहेलनाके सिवाय ग्रौर कृद भी 
नही है । दस प्रकारकी वातोसे स्त्रीजातिके दीलपर नितान्त मिथ्या 
प्रारोप होता रै श्रौर उससे उसक श्रपमानकी सीमा नही रहती । 
साथ ही, इस बातर्क। भौ कोष्रुगारंटी नहीहैकरि जो स्वर्या पदमे 
रहती हे वे सभी उज्ञ्वल-चरित्रवाली होती है, एेसी वहूतसी स्वि- 
योके वड़े ही काले चरित्र पाये गये हे । श्रत षरूघटकी प्रथाको जारी 
रखनेके लिये उक्त हेतुमे कु भी सार श्रथवा दम नजर नही राता + 

जरासी देर रुककर ग्रौर मेरे भुखकी ग्रोर कुछ प्रतीक्षा-हष्टिसे 
देखकर वह्‌ उदार्वरिता फिर बोली-- 

'यदि श्राप एसा कहना नही चाहते श्रौर न उक्त हैतुका प्रयोग 
करना ह भ्रापको इप्ट मालूम देताहै तो क्या फिर श्राप यह्‌ कहना 
चाहते हँ कि--पुरुषोका मन स्व्ियोको देखकर द्रवीभूतं हो जाता 
है, पुरुष नवनीतकरे समान श्रौर स्तिया ्रगारेऊे सदश ह--'श्रगार- 
सहशी नारी नवनीतसमा नरा "--श्रगारोके समीप जिस प्रकारधीः 
पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्रियोके दर्नसे पुर्पोका मन चलाय- 
मान हौजाता है विकृत हौ उठता है । उसी मनोविकारको रोकनेके 
लिये--उसे उपपन्न होनैका श्रवसर न देनेके लिये-ही यह्‌ घट 
निकलवाया जाता है श्रथवा पर्दा कराया जाता है। यदि रेसाहैतो 
यहं स्त्रिपोपर घोरं श्रत्याचार है । स्तियोको देखकर पुरुषोकी यदि 
सचमुच ही लार टपक जाती है, उनम इतना ही नैतिक बल है श्नौर 
वे इतने पुरुषार्थके धनी है कि श्रपनी प्रकृतिको स्थिर भी नही स्ख 
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-सकते तो यह्‌ उन्दीका दोष दै । उग्हं उसका परिमार्जन श्रपनेही पह 
पर्‌ बका डालकर श्रथवा घरूघट निकालकर वथो न करना चाहिये ? 
-यह काका न्याय है कि भ्रपराध तो करें पुरुष श्रौर सजा उसकी 
दी जाय स्त्रियोको ? यह तो "म्रधेर नगरी ग्रौर चौपट राजाः वाली 
कहावत हुई - एक मोटा श्रपराधी यदि फसीकी रस्सीमें नही म्राता 
नतौ किसी पतते-दुबले निरपराधीको ही फोंसीपर लटका दिया जाय | 
केसा विलक्षण न्याय है 1 क्या स्तर्योको प्रबला श्रौर कमजोर 
सममकर ही उनके साथ यह्‌ सलूक ( न्याय ) किया गया ? प्रौर्‌ 
क्या न्यायसत्ता पानेका यही उपयोग है भ्रौर यही मनुष्यका मनुष्यत्व 
है? येतो इसे सानव-जाति भ्रौर उच्च संस्कृतिके लिये महान्‌ कलक 
समती हु ।' 
स्त्रियां पदमे रहनैकी वजहसे ग्रपने स्वास्थ्य, श्रपनी, जानकारी 
प्रपनी सस्कृति श्रौर श्रपनी श्रात्मरक्षा वगेरहुकी कितनी हानियां 
-उठाती है, क्या इसका प्रापने कमी प्रनुमव नही क्या ?मैनेती 
ठेसी सैकड़ों स्वियोको देखा है जो ध्रूघट निकाले हुए प्रंधोकी तरहसे 
चलती है, सागि घोडा, गाड़ी, म्रादमी तथा दर-दीवार प्रौर वृक्षे 
टकरा जाती है, ईट पत्थर लकडीसे ठेकर खाजाती है मागे भूलकर 
इधर उधर भटक्ने लगती हे; किसी ्राक्रमणकारीसे प्रपनी रक्षा 
नही कर सकती, श्नौर इस तरह बहुत कुच दुःख उठा हुड श्रपना 
-उस धर्वटकी प्रथा पर खेद प्रकट करती हं । उन्दै यह्‌ भी मालूम 
नही होता कि ससारभे क्याहो रहा दह प्रौर देश तथा राष्ट्रे परति 
हमारा क्या कर्तव्य है । वे प्रायः मकानकी चारदीवारोम वन्दं र्ट्‌ 
कर उच्च संस्कारोके विकासके ्रवसरसे वचित रह जाती ह्‌, इतना ही 
नही वल्कि ्रपते स्वास्थ्यको भी खो वैठती है । एेसी स्तिः ग्रपनी 
सतानका यथेष्ट रीतिते पालन-पोषण भी नही कर सक्ती श्रौरन 
उसे ठीक तोरये रिक्षित ही वना सकती है! यैतौ जेलखातिके एक 
अजन्म कैदीकी श्रीर्‌ उनकी हालतमें कुछ भी प्रन्तर नही देखती । | 
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यह सव कितना म्रव्याचार दै । चिना श्रपराध ही स्तर्या ये सव दुःख 
कष्ट तथा हानियां उठती है ग्रौरं म्रपते मनुष्योचित श्रधिकारो तथा 
लाभोसे वंचित रक्खो जती है, इस प्रन्याय श्रौर प्रंधेरका भी कही 
वु ठ्किना है !1 श्रव वतलाइये दोनोमेसे प्राप श्रपनी इस मनस 
प्रथाका कौनसा कारण ठट्राते है ? पहला कारण वतलाकर व्यर्थ 
ही स्त्रीजातिका श्रपमान करना चाहते ह या दुसरे कारको मानकर 
स्तव्ियोपर अ्रपने श्रत्याचारोको स्वीकार करते है? दोनोमेसे कोई 
एकं कारण जरूर मानना ग्रौर वतलाना पड़गा म्रथवा दोनोको ही 
स्वीकार करना होगा । परतु वह कार्ण चाहे कोई हो, पुरुषोकि 
लिये यह्‌ वात कलककी, लज्जकी ग्रौर सभ्यससार्मे उनके गौरवको 
घटनेवाली जरूर है करि उन्हे प्रकृति तथा न्याय-नियमोके विरुद्ध 
ग्रपनी स्त्रियोको पर्देमे रखना पड़ता है 1' 
मै उस वीरागनाके इस दिव्यभाषणको सुनकर दंग रह्‌ गया 
ग्रौर मरुफसे उस वक्त यही कहते बना कि, जरा सोचकर्‌ श्रापके प्रदन- 
का समुचित उत्तर फिर निवेदन क्गा । , 
मेरा इतना कहना दही था कि, भ्राकाशमे मेघोकी गर्जना ्नौर 
चषक कुं व्र दोने मेरा वह्‌ स्वप्न भंग कर दिया श्रौर मै श्रपनेको 
पूववत्‌ स्या पर लेटा हमरा ही भ्रनुभव करने लगा । परन्तु श्रभी 
कु मिनिट पहले जो भ्रदूमुत दृश्य देखा था श्रौर जौ दिव्य भाषण 
सुना था उसकी याद चित्तको बेचैन क्यिदेतीथीकियातो इसे 
स्त्रीजातिका श्रपमान कटुना चाहिये ग्रौर या यह कट्ना चाहिये कि 
वहे स्तयो पर पुरुषोका ग्रव्याचार है ! श्रथवा यो कहना हेगा कि 
उसमे दोनोका ही श्रपमान श्रौर भ्रत्याचारका-सस्मिश्वरा है) 
विचारोकी इसी उघेडबुनम सवेरा हो गया श्रीर ओ श्रपना स्वप्न 
समाचार दूसरोको सुनने लगा! ` 
संभवे है कि पाठको्मेसे भी कुदं महानुभाव उस दिव्य-स्त्रीके 
प्ररन परम्रच्छा विचार कर सकं ग्रौर उत्तरम तीसरे ही किसी निर्दोष 


ग्रपमान या श्रव्याचार ? २२२ 


4 
प 


हेतुका विधान कर सकं । इसीलिये स्वप्नकी यह संपणं घटना श्राज 
पाठकोके सामने रक्खी जाती है । विद्रानोको चाहिये किवे इस पर 
गहरा विचार करके श्रपने श्रपते विचार-फलको युक्तिके साथ प्रसर 
कर । यदि उन्ह भी उक्त प्रथाकी उपयुक्ता मालूमन दे ग्रौरवेउसे 
जारी रखनेमे पुरुषोका ही दोष भ्रनूभव करे तो उनका यह्‌ कर्तव्य 
होना चाहिये कि वे पुरुषजातिको इस कलंक तथा पापसे मुक्त करानै- 
का भरसक्र प्रयत्ने करे१। 


हि 





१ यह स्वप्न मृङ्ञे न्नाजसं कोई ३८ वपं पहले नानीता ( जि° 
सहारनपुर ) मेश्रायाथा रौर भ्रानेके वाददही {मेलसन्‌ द्रय्का 
वतमान रूपमे लिख लिया गया था } एक-दो पत्रम्‌ उसं क्षमय डने 
प्रकाकित्त भी किया था; जसे जुलाई सन्‌ १३२४३. परवादवन्धुः म 


९ 


जातिभेद पर्‌ अमितगति आचाय 


जेनसमाजमे न्रमितगति' नामके एक प्रसिद्ध श्राचायं हये गये 
हे । इनके बनाये हुए उपासकाचार, सुभाषितरत्नसंदोह श्रौर धर्म- 
परीक्षा श्रादि कितने ही म्रन्थ मिलते है श्रौर वे सब श्रादरकी हप्टिसे 
देखे जाते है । ये ग्राचायं भ्राजसे कोई ६५० वर्ष पहले--विक्रमकी 
१९वी शताब्दीमे--राजा शु जके समयमे हृए है ग्रौर इन्ोनि धर्म- 
परीक्षा ग्रन्थको विक्रम सवत्‌ १०७० मे बनाकर समाप्त किया है । 
इस ग्रन्थक १७बे परिच्छेदमे श्रापने जातिभेद पर कुदं महृस्वके विचार 
प्रकट कथि है, जो सवे साधारणके जानने योग्य है । श्रत. तीचे 
पाठकोको उन्हीका कुठ परिचय कराया जाता है :-- 

न जातिमाच्रतो धर्मो लभ्यते देहथारिभि. । 
सव्यशौ चतपःशीलध्यानस्वाध्यायवजितते. ।। २३ ॥ 

"जो लोग सत्य, शौच, तप, रील, ध्यानं ग्रौर स्वाध्यायसे रहित 
हे उन्हे ज(तिमात्रधे--पहज किस ऊँची जातिमे जन्म लेलेनेसे-- 
धर्मका कोई लाभ नही हो सकता ।' । 

भावाथ ~ धर्मका किसी जातिके साथ कोई श्रविनाभावी संबध 
नही है, किसी उच्च जातिमे जन्म लेलेनेसे ही कोई धर्मात्मा नही वन 
जाता । ग्रथवा यो किये कि सत्य-लौचादिकसे रहित व्यक्तियोको 
उनकी उच्च जाति धर्मकी प्राप्ति नही करा सकती । प्रत्युत इसके, 
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जो सत्य, शौचादि गृणोसे विशिष्ट है वे हीन जतिम उत्पन्न होने 
परभी धमका लाभ प्राप्त कर सकते है भ्रौर इसलियेजो लोग 
किसी उच्च कहुलातेवाली जातिमे उत्पन-होकर सय-शौचादि धर्मो- 
का श्रनुष्ठान न करते हए भी भ्रपनेक्रो ऊंचा, घम्म, धर्माधिकारी 
या धर्मक ठेकेदार समते है भ्रौर श्रपतेसे भिन्न जात्तिचालोका 
तिरस्कार करते है, यह्‌ उनकी बडी भूल है । 
अआचारमाव्रसेदेन जातीनां सेद-कल्पनम्‌ । 
न जातिर््ाह्यणीयास्ति नियता स्वापि ताल्तिकी ।|२४।॥ 
'जातियोकी जो यह्‌ ब्राह्मण-क्षत्रियादि रूपसे भेदकत्पना है वह्‌ 
अआचारमाच्रके मेदसे है - वास्तविक नही । वास्तविक दृष्टिसे कटी 
भी कोई नियता-शार्वती-त्राहयण जाति नहीं है । ( इसी तरह 
क्षत्रिय भ्रादि जातिया भी तात्त्विक ग्रौर शारवती नही है ।)' 
भावार्थ--ये मुल जात्तिया भी (ग्रम्रवाल खडेलंवाल भ्रादि उप- 
जातियोकी तो बात ही क्या ) गौ-ग्रर्वादि जातियोकी तरह वास्त- 
विक नही है; किन्तु काल्पनिक है भ्रौर उनको यह्‌ कल्पना भ्राचार- 
मात्रके भेदसे की गई है । श्रतः जिस जातिका जौ ्राचार है उसे 
जो नही पालता वह्‌ उस जातिका व्यक्ति नही--उसकी गणना उस 
जात्तिके व्यक्तियोमे की जानी चाहिये जिसके श्राचारका वह्‌ पालन 
करता है । एेसी दशाम ऊँची जात्तिवाले नीच श्रौर नीची जातिवाले 
उच्च हो जनेके अ्रधिकारी है। इसीसे भीलों तथा म्लेच्छों श्रादिको 
जो कल्याणं उच्च जात्तिवालोसे विवादी गड वे भ्राचारके बदल जने- 
से उच्च जातिमे परिणत होकर उच्च्यको प्राप्त हो गई भ्रौर उनके 
कितने ही उदाहरण 'विवाहक्षेत्र-प्रकाकमे दिये गये है । 
ब्राह्यणक्ञत्रियादीनां चतुर्णामपि तततः । 
एकैव मानुषो जातिराचारेण ्रिमज्यते ।। २५॥ 
"बराह्मणा, क्षत्रिय, वेदय प्रौर शुद्र चारोको वास्तवमे एक ही 
मनुष्य जाति है, वही श्राचारकै मेद्से मेदको प्राप्त हु गई है--जो 
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भेद श्रतात्त्विक है । 

भावार्थ-- सन मनुष्य मनुष्यजातिकी ्रपेक्षा समान है-एक ही 
तास्विक जात्तिके भ्रंग है--श्रौर ग्राचार श्रथवा वृत्तिके बदल जाने 
पर एक अ्रतात््विक जातिकेा व्यक्ति दूसरी प्रतात्विक जातिका व्यक्ति 
बन सकता है । ग्रतः एक जातिके व्यक्तिको दूसरी जात्तिके व्यक्तिसे 
कभी घृणा नही करनी चाहिये श्रौर न भ्रपनेको चा तथा दूसरेकोः 
नीचा ही समना चाहिये । ऊंच-नीचकी हष्टिसे यहु भेद-कल्पना 
ही नहीहं। 

मेदे जायेत विप्रायां त्रियो न कथचन । 
शाल्िजातौ मया दृष्टः कोद्रचस्य न सभवः ॥ २६॥ 

'यदि इन ब्राह्मणादि जातियोके भेदको तात्विक भेद माना जाय 
तो एक ब्राह्मणीसे कभी क्षत्रिय-पुत्र पैदा नही हो सकता, क्योकि 
चावलोको जातिमे मैने कभी कोदोको उःपन्न होते हए नही देखा ।' 

भावार्थ ~ इन जातियोमे चावल ग्रौर कोदो-जेसा तात्त्विक भेद 
मानने पर एक जातिकी स्वीसे दूसरी जातिका पुत्र कभी पैदा नही 
हो सकता--ब्राह्मणीके गर्भसे क्षत्रिय-पूत्रका श्रौर क्षत्रियाके गर्भसे 
वेश्य श्रथवा ब्राहयण-पृत्रका उत्पाद नही वन सकता । परन्तु एेसा 
नही है, ब्राह्मणोमे भ्रथवा ब्राह्मणियोके गभ॑से कितने ही वी रःक्षत्रिय 
पेदाहृए है ग्रौर क्षत्रियोमे ब्रथवा क्षत्राणियोके गर्भसे श्रनेक वैश्य- 
पुत्रोका उद्भव हुश्रा है जिनके उदाह्रणोसे शस्व भरे हुए ह ग्रौर 
प्रत्यक्षमे भी एेसे हष्टान्तोकी कमी नही है 1 भ्रग्रवाल जो किसी समय 
क्षत्रिय ये वे श्राज प्रायः वेश्य बने हुए है । एेसी हालतमें यह सुनि- 
ज्चित है कि इन जातियों कोई तास्विक अ्रथवा प्राकृतिक भेद नही 
है-सवकी एक ही मनुष्य जाति है । उसीको प्रधानत लक्ष्यमे 
रखना चाहिये । 

ब्राह्मणोऽवाचि विप्रेण पविच्राचारधारिएा । 
` विप्राया शुद्धशील्लायां जनिना नेदञुत्तरम्‌ २७ 
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न बिप्राषिप्रयोररित सवेदा शुद्धशीलता । 

कालेनाऽनादिना गोत्रे स्वल्लन क्व न जायते ॥ २८॥ 

यदि यह कहा जाय कि पवित्राचारधारी ब्राह्मणक द्वारा शुद्ध- 
शीला ब्राह्मणीके गभेसे जो पत्र उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण कहा 
गया है-तुम ब्राह्मणाचारके धरनेवालेको ही ब्राह्मण क्यो कहुतै 
हो ?-तो यह ठीक नही है । क्योकि यह्‌ मान लेनैके लिये कोई 
कारण नही है कि उन ब्राह्मण भ्रौर ब्राह्मणी दोनों सदा कालसे 
शुद्धशीलताका भ्रस्तित्व ( श्रक्षुएणरूपसे ) चला भ्राता है । म्रनादि- 
कालसे चली श्राई्‌ हई गोत्रसन्ततिमें कहाँ स्खलन नही होता ?- 
करटा दोष नहीं लगता ?-लगता ही है । 

भावाथं- इन दीनो उलोकम श्राचार्यमहोदयने जन्मसे जाति 

माननेवाललोकी बातको निःसार प्रतिपादन किया है-जन्मसे जाती- 
यताके एकांतपक्षपाती जिस रक्तशुद्धिके द्वारा जातिः कुल श्रथवा गोत्र- 
शुद्धिकी डगड़गी पीटा करते है उसीकी नि.सारताको घोषित कियाहै 
ग्रौर यह्‌ बतलाया है कि वह्‌ श्रनादि प्रवाहमेनन ही नही सकती-- 
बिना किसी मिलावटके ग्रक्षरण रह ही नहीं सकती । इन परमे 
कामदेवकी दूत्िवारता श्रौर उससे उत्पन्न होनेवाली विकारताका 
वह्‌ सब श्रारय सनिहित जान पडता है जिसे पंभग्रालाघरजीने,कुल- 
जाति-विषयक म्रहछतिको मिथ्या, श्रात्मपतनका दतु श्रौर नीच 
गोजके बन्धका कारण ठहराते हए, श्रपने श्रनगारधर्मामूत ग्रन्थ 


ग्रौर उसकी स्वोपन्नटीकामें प्रकट किया है ° रौर जिसका उल्लेख 
लेखक-द्रारा "विवाहक्ेत्र-प्रकाश'"्के 'ग्रसवणे ्रौर भ्रन्तजतीय 
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१ पण ्राशाधरजीके उस कथनका एक वाक्य इस प्रकार हैः- 
ग्रनादाविदह्‌ संसारे दुर्वारे मकरध्वञे । 
कुले च कामिनीमूले का जाति-परिकल्पना ॥\ 


२. यह १७५ पृष्ठकी पुस्तक ला० जौहरीमलजी जंन सर्राफ 
दरीना करल देहली ने प्रकाशित की है । 
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विवाह" नामक प्रकरणम किया गया है । गोत्रोमें श्रन्य प्रकारसे केसे 
स्वलन होता है, उनकी धारा केसे पलट जाती दहै श्रौर वे कसी 
विचित्रे स्थितिको लिये हए है, इस बातको सविशेष रूपसे जाननेके 
लिये विवाहक्षेत्भ्रकाश्का गौत्रस्थिति ग्रौर सगोत्रविवाह्‌' नामका 
प्रकरणा देखना चाहये । 

सयमो नियतः शोल तपो दानं दमो दया । 

विद्यन्ते तात्तिका यस्यां सा जात्तिमहती सताम्‌ ।।२६॥ 

“सत्पुरुषोकी रण्टिमे बहु जाति ही बड़ी श्रथवा ऊंची है जिसमें 
संयम, नियम शील, तप, दान, दम (इन्दियादिनिग्रहु) ग्रौरदयाये 
गुण वास्तविक रूपसे विद्यमान होते है--वनावटी रूपसे नही ।' 

भावार्थ--इन गणोका यथा्थमे श्रनुष्ठान करनेवाले व्यक्तियोके 

समहको ही ऊंची जाति कहते है । ग्रौर इसलिये जो व्यक्ति सचाई- 
के साथ इन धर्मगुरोका पालन करता है उसे ऊँची जातिका भ्रंग 
समना चाहिये--मले ही वह नीच कहलानेवाली जाति ही क्यों 
न उत्पन्न हुश्राहो । उपयुक्त गुण एसे हँ जिन्हँ सभी जातियोकि 
व्यक्ति धारण कर सकते हैँ ग्रौर वे धार करतेवाले व्यक्ति ही उस 
महती जातिका निर्माण करते है जो भ्राचार्यमहौदयकी कल्पनामें 
स्थित है) 

दरष्टा योजनगन्धादि प्रसृतानां तपस्विनाम्‌ । 

व्यासाद्रीनां महापूज्ञा तपसि क्रियतां मतिः ॥३०॥ 

( धीवरादि नीच जातियोकी ) योजनगधादि स्त्रियोसे उत्पन्न 
व्यासादिकं तपस्विर्योकी लोकमे महापूजा देखी जाती है ~ यह्‌ सब 
तप-सयमादि गुएोका ही माहास्स्य है । श्रत तप सयमादि गुणोकी 
प्राप्तका ही यत्त करना चाहिये-उससे जाति स्वय ऊँची उठ 
जायगी । 

भावार्थ-- नीच जातिकी स्त्रियोसे उत्पन्न व्यक्ति यदि नीच 
जातिके ही रहते श्रौर नीच ही समे जत्ते तो व्यासजी जैसे तपस्वी, 
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जो कि एक धीवर-कन्यासे व्यभिचार-दारा उत्पन्न हए थे, लोकें 
कभी इतनी पूजा भ्रौर प्रतिष्ठाको प्राप्त न कर सकते । इससे साफ 
जाहिर है कि नीच जातिके व्यक्ति भी सद्गुणोकि प्रभावसे ऊच जाति- 
के हो जते हैँ । श्रवा यों कहिये कि नीच जातियोमे भी ब्रच्छे-ग्रच्छ . 
रन उत्पन्न होते है श्रौर हो सकते ह । इसलिये उनकी उपेक्षा की 
जानी योग्य नहीं -उन्है उच उठानेका यत्न करना चाहिये । 

शीलवन्तो गताः स्वर्गे नीचजातिमतवा रपि | 

कुलीना नरकं प्राप्राः शील-सयम-नाशिनः ॥३१॥ 

नीच जातियोमे उत्पन्न होने पर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्गको 
प्राप्त हुए है श्रौर ॐच जातिर्योमि जन्म लेनेवाले ्रसदाचारी-- 
शीलसंयमादिसे रहित-- कुलीन लोग भी नरक्में गये है । 

भावार्थं - ऊच जातिवाले जब नीच गतिको ग्रौर नीच जाति- 
वाले ऊँची गत्तिको प्राप्त हुए है -श्रौर हो सकते है--तवब वास्तवमें 
इतन ऊच-नीच गिनी जानेवाली जाति्योका कुं भी महत्व नही 
रहता । उच्चत्व भ्रौर नीचत्वका भ्रथवा श्रपने उत्कर्ष श्रौर भ्रपकषका 
सारा खेल गणोकि उपर श्रवलम्बित है । भ्रतः सद्गुणोकी प्राप्ति 
करने-करनेका ही यतन होना चाहिये । उनकी प्राप्तिमे वस्तुतः 
कोई नीच कटी जाने वाली जाति बाधक नही है । 

गुरः सम्पद्यते जातिगुएध्वंसेषिपद्यते। 
यतस्ततो बुधैः कार्या गुणेष्वेवादरः परः ।३२॥ 
जाविसात्रमद्‌ः कार्यो न नो चत्वप्रवेशकः। 
उचवस्वदायकः सद्धिः काये. रोल समाद रः ॥ ३३॥ 

“उत्तम गुणोसे ही उत्तम जाति बनती है प्रौर उत्तम गूरोके 
नासे वह्‌ जाति नष्ट हो जाती है- नीचल्वको प्राप्त हो जाती है। 
इसलिये ब्ुद्धिमानोको सबसे श्रधिक गुशोका दी भ्रादर करना चाष्टिये 
(बाह्य जाति पर हृष्टि रखकर या उसके भुलावेमे भ्रुलकर उसीको 
सव कुं न सम लेना चाहिये) । साथ ही, ग्रपनी जात्तिका कभी 
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सद नही करना चाहिये ।(श्रपनी जातिको ऊचा श्रौर दूसरेकी जाति 
को नीचा समने रूप ) यह्‌ सद भ्रात्ममे नीच्वका प्रवे कराने- 
वाला है--उसे नीचे गिरनेवाला श्रथवा नीच बननेवाला है । 
उ्चत्वका देनेवाला--श्रात्माको ऊपर उटठानैवाला-सीलसंयमादि 
गुरोके प्रति श्रादरभाव है--भले ही उन गणोका प्रादुर्भावं किसी 
नीच जातिके व्यक्तिमें ही क्यों न हुश्रा हो ~ मरौर इसलिये सस्पुरूषो- 
को उसी प्रादरभावसे काम लेना चाहिये - जातिमेदके चक्करमें पड़ 
कर गुरिियो श्रथवा गुणोका तिरस्कार नही कर देना चहिये ।' 
भावार्थ - इन ब्राह्मणादिक जातियोका बनना श्रौर विगड़ना 
सब गुणोपर ही मुख्य ग्राधार रखता ह--उनका मूल जन्म नही किन्तु 
गुणसमरदाय है । गुणौके म्राविर्मावसे एक नीच जा तिवाला ऊँचजाति- 
का श्रौर गरणोके श्रभावसे एक ऊच जातिवाला नीचजातिको व्यक्ति 
बन जाता है । किसीकी जाति ग्रटल या शाश्वती नही है-म्रयलदहै 
तो एक मनुष्यजाति है, जो जीवन भर तक दूटं नही सकती,उसी पर 
पुरा लक्ष्य रखना चाहिये । इसीलिये महज जन्मकी वजदसे दूसरोकि 
व्यक्तित्वका तिरस्कार करना उचित नही - उचित है दूसरोके गुणो- 
का ग्रादर करना, उनके गणोके श्राविर्भावकी भावना रखना म्रौर 
उसका सव श्रोर से प्रय-न करनाभयही दोनोके लिये उककर्षका साधक 
है । इसीसे भ्राचार्यमहोदय ग्रन्थक श्रनितम भागमे लिखते है - 
यस्याति सम्यक्त्वमसौ परिष 
यस्यास्ति सम्यक्त्वमसौ बररष्डः | 
यस्यास्ति सम्यक्त्वमसौ ह्ुललीनो 
यस्यास्ति सम्यक्त्वमसौ न दीनः ॥७७॥ 
“जो मनुष्य सम्यक्त्व ॒गुराका धारक है वह ्र्यन्त चतुर रहै, 
श्रेष्ठ है, कुलीन है श्रौर प्रदीन है 
भावार्थ - जेनधरमके श्रनुसार नीचसे नीच जातिका मनुष्य भी 
सम्यक्त्वगुणक्रा धारण कर सकता है- एक चार्डालका पत्र भी 
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सम्यश्टष्ट हो सकता है । स्वामी समन्तमद्रने रत्नकरएडश्रावकाचार- 
मे एेसे चारडाल-पृत्रको ष्देवः लिखा है--म्राराध्य* वतलार्या हे । 
श्रत: रसे सम्यग्दर्यनप्राप्त नीच जातिके पुरुषोको भी ग्रमितगति 
प्राचार्य शरेष्ठ, कुलीन गौरं श्रदीन लिखते है । यद्‌ दै गोका प्रादर- 
-भाव, गुशोकि म्ाविरभावकी सदुभावनः ग्रोर सत्पररणा । 
्राचार्यमहोद्यके इन सन उद्गारे पर श्रधिक टीकारटिप्पणीकी 
जरूरत नही । वे इन जातिभैर्ोको किस दृष्टे देखते ये ्नौर उन्हे 
क्या महन्व देते थे. यह्‌ सब परकै कथनोसे बिल्कुल स्पष्ट हं । 
- श्रौर इसलिये जो लोगं समानवं, समानघर्म, ग्रौर समानयृएः 
ज्ञलवाली उपजाति्ौमे भी म्रनुचित भेदभावकी कल्पना किये हुए 
है- परस्परम सोटी-बेटीका सम्बन्ध एक करते हुए हिचकिचति है-- 
उन्हे श्राचार्यमहाराजके ईन उद्गारि जरूर क शिक्षा ग्रहण 
करली चाहिये ग्रौर उस कदाम्रहको छोड देना चहिये जो ध्म तथा 
खमाजकी उन्ततिमे बाधक है। जो लोग कदाग्रहको खोड कर श्रन्त्‌- 
जातीय विवाह कस्ते लगे टै उनकी यह्‌ उदार तथा विवेक-परिणति 
निःसन्देह प्ररंसनीय ग्रौर प्रभिनंदनीय हे । 


१, यह्‌ 'देव' का ्राराच्य अथं प्रभाचन्द प सकर रत्नकरण्ड- 
-श्रावकाल्वारकी टीकामे दिया! 


१६ 
गोत्र-स्थिति ओर सगोच-विषाह 

जेनसिद्धान्तमे-जेनियोकी कर्मफिलोसोफीमे-- 'गोत्र' नामका 
भी एक कर्म है श्रौर उसके ऊच, नीच एसे कुलदो ही मेद किये है, 
गोम्मटसार्‌ ग्रन्थमे बतलाया 'हैकि सन्तान~क्रमसे चले श्राए जीवोके 
श्राचरण-विशेषका नाम गोत्र" है! वह्‌ भ्राचरण ऊंचा श्रौर नीचा 
दो प्रकारका होनेसे गोच्के भी सिफदोभेद है, एक उच्चगो्न श्रीर 
दूसरा नीचगोच्र । यथा - 

सतानकमेणागय जोवायरणस्स गोद मिदि सस्णा | 
उच्च णी चं चरणं उच्च णीचं हवे गोद ॥ 

परन्तु म्राजकेल जेनियोमे जो सेकडो गोचर प्रचलित है- उनकी 
८४ जातियोमे प्राय सभी जातिर्यो, समान म्राचरण होते हए भी, 
कु न कुद गोत्र-सख्याको लिये हए है - वे सब गोत्र उक्त सिद्धान्त- 
प्रतिपादित गोत्र-कथनसे भिन्न है, उनमे “उच्च ग्रौर "नीचः नामके 
कोई गोत्र ह भी नही, ग्रौर न किसी गोच्रके भाई ऊच म्रथवा नीच 
समभे जाते है । इन गोच्रोके इतिहास पर जव दृष्टि डाली जातीहै 
तो वह्‌ वडा ही विचित्र मालूम ह्येता है श्रौर उससे यह बात सहज 
ही समममेभ्राजातीरहै किये सेब गोचर कोई श्रनादिनिधन नही 
है- वे भिन्न-मिन्न समयोपर भिन्न भिन्न कारणोको पाकर उस्पन्न 
हए श्रौर इसी तरह कारण-विशेषको पाकर किसी न किसी समय 
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तष्ट हो जानेवाले हँ । म्तेकं गोत्र केवल ऋषियोके नामों पर प्रत्ति- 
ष्ठित हुए, कितने ही गोत्र सिफ नगर-प्रामादिकोके नामों पर रक्खै 
गये ग्रौर बहुतसे गोत्र वंराके किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, पशा श्रथवा 
किसी घटनाविशेषको लेकर ही उपपन्न हए है । शरीर इन सवः 
गो्रोकी उत्पत्ति या नामकरणसे पहले पिद्धले गोत्र नष्ट हो गये यह्‌ 
स्वतःसिद्ध ह - त्रथवा यों कदिये कि जिन जिन लोगोने नवीन गोत 
धारण किये उनमें श्रौर उनकी संतत्िमे पिछले गौ्वोका प्रचार नही 
रहा 1 यहो पर इन गोत्रोकी कृतच्रिमता ग्रौर परिवर्तनक्ञीलताका कुच 

दिग्दर्शन करा देना उचित मालूम होता है श्नौर उसके लिये भ्रम्रवाल 
खडेलवाल तथा ्रोसवाल जातियोके गोत्रोको उदाहरणके तौरपर 

लिया जाता है । इस दिग्दशेन परसे पाठकोको यह्‌ समभनेमे भ्रासानी 
होगी श्रौर वे इस बातका श्रच्छा निर्धार कर सकेगे कि श्राजकल 

इन गोत्रोको जो महत्व दिया जाता है श्रथवा विवाह्‌-चादीके ग्रवसरों 
पर इनका जौ श्राग्रह्‌ किया जाता है वह्‌ कहँ तक उचित तथा मान्य 

क्रिये जानेके योग्य हैः--. 

(१) श्रग्रवाल जातिके इतिहाससे मालूम होता है कि भ्रग्रवाल- 
वंशके म्रादिपुरुष राजा श्रग्रसेन थे । वे जिस गोत्रके व्यक्तिथे वही 
एक गोत्र, आजकलकी हृष्टि, उनकी सततिका-- सम्भुं भ्रम्रवालो- 
का--होना चाहिय । परन्तु एसा नही है । भ्रग्रवाल जातिमे म्राज 
१८ गोत्र प्रचलित है प्रौर ये गोत्र राजा श्रग्रसेनके श्रारह्‌ पुत्रो-दारा 
धारण किये हुये गोत्र है, जिनकी कल्पना उन्हने श्रपनी संततिके 
विवाह-संकटको दूर करनेके लिये की थी । इनमेसे गर्ग भ्रादि ग्रधि 
कांश गो्रोका नामकरण तो उन ग्गादि षियोके नामौ पर हुश्रा 
है जो पृष्पदेवादि राजकुमारोके श्रलग ग्रलग विद्यागुरथे श्रौर 
बाकीके वृन्दल, जैत्रल (जिदल) श्रादि कुद गोत्र बृन्ददेवादि राज- 
कूमारोके नामो परसे ही निर्धारित किये गये अथवा प्रचलित हृ 
जान पडते है 1 एसी हालतमें यह्‌ स्पष्ट है कि राजा श्रग्रसेनका गोत्र 
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उनके साथ ही समाप्त हो गया था-- वह्‌ उनकी सतिम प्रचलित 
ही रहा-श्रौर १८ नये गोत्रोकी सृष्टि भी हो सकी । साथ हीह 
बतलानेकी कोई जरूरत नही रहती कि पहले जमानेमे पिताके गोच्र- 
को छोडकर नये गोत्र भी धारण किये जा सकते थे भ्रौर इस नई 
गोत्र-कल्पनाके भ्रनुसार श्रपने विवाहु-कषेत्रको विस्तीणं बनाया जा 
सकता था । यदि भ्रग्रवालोकी इस पिद्धली गोत्र-कल्पनाको हटा दिया 
जाय तो, राजा भ्रम्रसेनकी टष्टिसे, सब श्रग्रवाल एकगोत्री हैँ भ्रौर 
वे परस्पर --श्रग्रवालोमे ही--विवाह्‌ करके सगोत्र-विवाह कर रहे ह 
यह्‌ कहना चाहिये । 

(२) खडेलवाल जातिके जेन इतिहाससे पता चलता ह कि एक 
समय राजा खडेलगिरकी राजधानी खडलानगर श्रौर उसके 
शासनाधीन ठरे ग्रर्मोमिं महामारीका बडा प्रकोप हुग्रा श्रौर 
वह्‌, नरमेध यज्ञ तक करदेनेपर भी शात न हूुश्रा, बहुत कु 
हानि पहूंवाकर, भ्रन्तको श्रीजिनसेनस्वामीके प्रभावसे शात हुम्रा । 
इस ्रतिशयको देख कर ८४ ग्रामोके राजा-प्रजा सभी जन जेनी 
हो गये श्रौर श्रीजिनसेनस्वामीने उनके ८४ गोत्र नियत किये । 
गोत्रोमे सहाः गोत्रको दछोडकर, जो खंडेलानगरके निवासियो तथा 
राजकुलके लिये नियत किया गया था, शेष ८३ गोघ्रोका नाम- 
करर प्रामोके नामो पर हुभ्रा--न्र्थात्‌ एक एक म्रामके रहनेवाले 
सभी जेनियोक्रा एक एक गोत्र स्थापित किया गया । जसे पाटमके 
रहनैवालोका गोत्र पाटनी"ग्रजमेरके रहनेवालोका श्रजमेरा'+ाकली 
-आमके निवासियोका 'बाकलीवाल' श्रीर कासली गावके तिवासियोका 
गोचर कासलीवाल नियत हुम्रा 1 इन गोच्रोमे सोनी, लुहाङ्या, चौधरी 
प्रादि कुचं गोच्रोके विषयमे चिद्वानोका यह्‌ भी मतहै कि वे व्यापार, 
पेशा या पदस्थकी हष्टिसे रक्खे हुए नाम ह - सोनेका व्यापार तथा 
काम करनेवाले "सोनी", लोहेका व्यापार तथा काम करनेवाले 'लुहा- 
ख्याग्रोर चौधरीके पद पर प्रतिष्ठित^्वौधरीःकहलाये । परन्तु कु 
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भी सही, इतना तो स्पष्ट ह कि इनं सब लोगोके पुराने गोत्र कायम 
नहीं रहे श्रौर ८४ नये गोत्रोकी सृष्टि हुई । एक गोत्रके लोग प्रायः 
अनेक प्रामरोमे रहते है रौर एक ग्राममें श्रवसर ्रनेक गोच्रोके लोग रहा 
करते है । जब गोत्रोका नामकरण ग्रामोके नामों पर हुग्रा एक ग्राम- 
' के रहुनेवाले जेनियोका एक गोत्र कायम किया गया श्रौर श्रपने ्रपने 
उस गोत्रको छोडकर संडेलवाल लोग दूसरे गोम विवाह सम्बन्ध 
करते है" तब उनके पिछले गोत्रोकी दप्टिसि यह कहा जा सकता 
है कि वे सगो्र-विवाह्‌ भी करते है; क्योकि यह्‌ प्रायः श्रसंभव है कि 
उन सब नगर-ग्रामो्े पहलेसे एक-दसरेसे भिगन म्रलग श्रलग गोत्र 
केही लोग निवासं करते हों । राजमलजी बडजाव्याने खंडेलवाल 
जंनोका जो इतिहास लिखा है उससे तो यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है 
कि कितने ही वंशोके लोग भ्रनेक ग्रामो रहते थे, जसे चौहान वंश- 
के लोग खंडेलानगर, पपड़ी, भेसा, दरञ्यो, गदयो, पहाडी, पांडसी, 
बडा, पांगत्यो, भूलाणी, पीतत्यो, बनमाल, श्ररढक, चिरडकी) 
सभर श्रौर चोवरायामें रहते थे । इन नगर म्रामोकिं निवासियोकि 
लिये क्रमशः सहा, पापडीवाल भसा ( बडजात्या ), दरल्यो, गदया, 
पहाज्या, छावडा, पारुल्या, भ्ूलख्या. पीतल्या, बनमाली अङक, 
चिरडक्या, सांभर्या भ्रौर चौवाण्या गोत्रोकी सृष्टि कौ गर्ह्‌ । इन 
गोत्रोके खंडलवाल क्या ्रापसमे विवाह्‌-सम्बध नही करते ? यदि 
करते है तो चौहानवंशके मरूलगोत्रकी दष्टिसे कहना होगा कि वे एक 


१, यहु दूसरी बातरहैकि कुदं रिक्तेदारोके गोत्र भी टले जाते 
है । परन्तु उससे किसी खास नामदेः गोत्रौका नियमित रूपसे टाला 
जाना लाजिमी नही श्राता । हो सकता कि एक विवाहूके ्रवसर 
पर किसी रिदतेदारकाजो गोत्र टाला गया वहु कालान्तरमेन टाला 
जाय प्रथवा उसी गोत्रमे कोई दूसरा विवाह मौ कर लिया जायक्यो- 
कि रिदतेदारीकी वह स्थिति उत्तरोत्तर सतत्िमि बदलती रहती ह । 


॥॥ 
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हौ ग्रमे विवाह करते है श्रथवा यो किये कि पिछली ' गोत्तकल्य- 
नाको निकाल देने परर उनके वे विवाह सगोत्रविवाह ठह्रते है 
द्सरे गोत्रोकी भी प्राय" एेसी दी हालत है इसके सिवाय, एेसा 
कोर प्रमाण नही मिलता जिससे यह्‌ मालूम होता हौ कि पहले एक 
| नगर-ग्रामके निवासी श्रापसमे विचाह्‌-सम्बघ नही किया करते थे । 
ग्रौर यदि कही एसा होताभी हो तो भ्राजकल जब वह्‌ प्रथानही 
रही श्रौर एक ही नगर-ग्रामके निवासी खडेलवाल परस्परमे विवाह 
कर लेते हँ तब उनके लिये एक ही नगरःग्रामके निवासियोसे बने 
हुए श्रपने एक गोत्रमे विवाह सम्बध कर लेन पर सिद्धान्तकी दृष्टिसे 
कौन वाधा ञ्राती है ग्रथवा उसका न करना कटां तक युक्तियुक्त हो 
सकता है, इसका विचार पाठकजन स्वय कर सक्ते है । 

(३) नजेनसम्प्रदायलिक्षा"' मेँ यत्ति श्रीपालचन्द्रजीने म्रोसवाल 
वकी उतपत्तिका जो इतिहास दिया है उससे मालूम होता है कि 
रतनप्रभसूरि ने, 'महाजन वश' की स्थापना करते हए, ' तातहड 
ग्रादि श्रठरह्‌ गोत्र श्रौर सुघड' श्रादि बहुतसे नये गोत्र स्थापित 
किये थे । ग्रौर उनके पीच्छेवि० स० सोलहसौ तक बहुतसे जेनाचा- 
योनि राजपूत, महेर्वरी, वश्य प्रौर ब्राह्मण जातिवारलोको प्रत्तिबोध 
देकर --उन्े जेनी बना कर - महाजन वंशका विस्तार किथा श्रौर 
उन लोगोमे म्ननेक नये गोच्रोकी स्थापना की । इन सव गोत्रोका 
यतिजीने जो इतिहास दिया है भ्रौर जिसे प्रामाणिक तथा ग्रत्यन्त 
खोजके वाद लिखा हुभ्रा इतिहास प्रकट किया है उसमेसे कु 
गोत्रोके इतिहासका सक्षिन्त परिचय इस प्रकार है.-- 

१ कुकुडचोपडा भ्रादि गोत्र-जिनवल्लभसूरि (वि०्स०११५२)ने 
मंडोरके राजा नानुदे' पडिहारके पत्र घवलचद्रके गलिततकुप्ठको 
कुकडी गायके धीको मेत्रित करके तीन दिन चुपडवाने दवारा नीरोग 








१ यट पुस्तक वि स॒० १९६७ मे वम्वर्दपे प्रकारित हुई दै । 
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किया । इससे राजाने' कुटुम्ब-सहितं जेनधर्म ग्रहण किया ग्रौर सूरि. 
जीने उसका महाजन वंश तथा शकरुकंडचोपडा' गोत्र स्थापित किया । 
मंत्रीने भी धमं ग्रहण किया भ्रौर उसका गोत्र गणधर चोपडा 
नियत किया गया । कुकड्चोपडा गोत्रेकौ बादको चार शाखां हई 
जिन से एक 'कोठारी' शाखा भी है जो इस वंश्के एक 'ठाकरसी' 
नामक व्यक्तिसे प्रारम्भ हू । ठउाकरसीको राव चु डते श्रपना कोठारी 
५ किया था तभीसे ठाकरसीकी संतानवाले कोठारी' कहुलामे 
लगे । | 

२. धाडीवाल गोत्र- डीडो नामक एक सीची राजपूत धाडा 
मास्ता था। उसको चि° सं° ११५५ मेँ जिनवल्लभसूरिने प्रतिबोध 
देकर उसका महाजन वंश प्रौर "घाडीवालः गोत्र स्थापित किया | 

३. लालाणी श्रादि गोत्र-~ लालसिहको जिनवल्लभसूरिने प्रति- 
नोध देकर उसका !लालाणी' गोत्र स्थापित किया ग्रौर उसके पाच 
-बेटोसे फिर वास्या, जोरावर, विरमेचा, हुरखावत, श्रौर मल्लावत्त 
गोत्र चले । इसी तरह एक "काला' व्यक्तिकी म्रौलादवाले काला' 
गोत्र कहूलाये । 

४. पारख गोत्र--पासुजीने एकं हीरेकी परख कौ थी उसी दिनसे 
राजा हारा पारख" कटे जानेके कारण उनकी संतानके लोगपारख- 
गेत्री कहे जाते लगे । 

५ लूरावत श्रादि गोत्र -श्लुखे' के बंज 'लूणावत' गोत्री 
हए परन्तु बादक्रो उसके किसी वंशजके युद्धसे न हटने पर उसकी 
संततिका भोत्र "नाहटा होगया । भ्रौर एक दूसरे वंशजको किसी 
-नव्वाबने "रायजादा' कहा । इससे उसका गोत्र 'रायजादी' प्रसिद्ध 
हस्रा । 

६. रतनपुरा श्रौर कटारिया गोत्र चौहान राजपूत रतन 
को, जिसने रतनपुर बसाया था, जिनदत्तसूरिने जनी बनाकर उस- 
का (रतनपुरा गोत्र स्थापित किया । इसके वंशम भाभणसिह 
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नामका व्यक्ति श्रपने पेटमें कटार मारकर मर गया था। इससे उस- 
की सततिका गोत्र कटारिया! प्रसिद्ध हुस्रा । 

७. राका तथा सेठिया गो्र--'काषुः नामका एक व्यक्ति बहुत 
दुर्बल शरीरका था इससे लोग उसे "रकाः पुकारने लगे । उसे नगर- 
सेठका पद मिला ग्रौर इसलिये उसकी सतानका गोत्र "रकि? तथा 
'सेरिया' प्रसिद्ध हूग्रा । 

गोत्रोकी एेसी कृत्रिम, विचिच्र श्रौर क्षणिक स्थितिके होते हुए 
पूर्व पूर्वं गोत्रौकी ष्टे सगोत्न-विवाहोका होना बहुत कु स्वा- 
भाविक है । इसके सिवाय, प्रायः सभी जेनजातियोमें गोद तेने श्रथवा 
दत्तपुत्र ग्रहणं करलेका रिवाज है, ओरौर दत्तकपुत्र श्रपने गोत्रसे 

भिन्न गोत्रका भी लिया जाताहै। साथ ही, यह्‌ माना जाताहै कि 
उसका गोत्र दत्तक लेनेवालेके गोत्रमे परिणत दो जाता है--उसकी 
कोई स्वतंत्र सत्ता नही रहती--इसीसे विवाहके भ्रवसर पर उसके 
गोत्रकरा प्रायः कोई खयाल नही किया जाता ग्रौर यदि कही कुच 
खयाल किया भी जाता है तो वह्‌ प्राय उस दत्तकपुत्रके विवाह तक 
ही परिमित रहता है--उसके विवाहे ही उसका पूर्वं गोत्र वचा 
लिया जाता है--भ्रागे होनैवाली उसकी उत्तरोत्तर संतत्तं फिर 
उसका कोई खयाल नही रक्खा जाता श्रौर न रक्खा जा सकता है; 
क्योकि एक एकं वंशमे न मालूम कितने दत्तक दुसरे वंशो तथा गोर्नोौ- 
केलिये जा चूके ह उन सबका किसीको कहूं तक स्मरण तथा 
खयाल हो सकता ह । यदि उन पर खयाल किया जाय - विवाहोके 
ग्रवसर पर उन्हे टाला जाय-तो परस्परे विवाहयेका होना ही 
प्राय. श्रसंभव हो जाय 1 इसी तरह पर स्त्रियोके गोत्र भी उनके 
विवाहित होने पर बदल जाते है ्रौर उनकी प्रायः कोड स्वतंत्र 
सत्ता नही रहती । यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाय तब तो एकः 
कुलम कितने ही गोत्रोका संमिश्रण हो जाता है श्नौर सवको बचाते 
हुए विवाह करना श्रौर भी ज्यादा ग्रसंभव ठहुरता है । साथ ही, यह्‌ 
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कहना फडता है कि भिन्न भिन्न गोतके स्वरी-पुरुषोके सम्बघसे संकर- 
गोत्री संतान उत्पन्न होती है भ्रौर उस सकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होते रहनेसे किसी भी गोत्रका भ्रपनी श्ञुद्ध-स्थितिमें उपलब्ध होना 
प्रायः श्रसंमव है । गोत्रोकी इस कृत्रिमता श्रौर परिवर्तनशीलताकी 
कितनी ही सूचना भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे भी मिलती 
है ्रौर उससे यह साफ मालूम होता है कि जेनधर्ममे दीक्षित होने 
पर--जेनोपासक भ्रथवा श्रावक बनते हृए--म्रजेनोके गोत्र श्रौर 
जाति श्रादिके नाम प्रायः बदल जाते थे-- उनके स्थानमे दूसरे 
समयोचित नाम रक्खे जाते थे । यथाः-- 
जेनोपासकदोन्ञा स्यात्समयः समयोचितम्‌ । 
दधतो गोत्रजाव्यादिना मान्तर सतः परम्‌ ।। ५६ ॥ 
--भ्रादिपुराण, ३९ वाँ पवं 

एेसी हालतमे गोत्रोकी क्या भ्रसलियत है--उनकी स्थिति 
कितनी परिकल्पित श्रौर परिवर्तनशील ह--श्रौर उन्है विवाह 
` शादियोके श्रवसर पर कितना महत्व दिया जाना चाहिये इसका 
पाठक स्वयं श्रनूभव कर सकते ह । पहले जमनेमे गोत्रौको इतना 
महत्व नही दिया जाता था जितना कि वह्‌ भ्राज दिया जाता है । 

यहाँ पर मै इतना श्रौर बतला देना चाहता हँ कि श्रीजिन- 
सेनाचार्थके हरिवंशपुरारसे जहाँ यह्‌ पाया जाता है कि देवकी भ्रौर 
वसुदेव दोनो यदुवंशी थे, एक कुटुम्बकं थे, दोनोमे चचा-भतीजीका 
सम्बध था भ्रौर इसलिये उनका पारस्परिक विवाह सगोत्र-विवाहुका 
एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वहां यह भी मालूम होता कि हरिवंभी 
राजा "वसु" के एक पृत्र॒'वृहद्ध्वज' की सततिमे यदुवशी राजा 
उग्रसेन हुश्रा, दूसरे पूत्र 'सुवसु' की संततिमे जरासंध हुप्रा श्रौर 
जंरासंधकी बहन पद्मावती उग्रसेनसे व्याही गई । इससे जाहिर है 
कि राजा वसुके एक वश ग्रौर एक गौत्रमे होनेवाले दो व्यक्तियोका 
परस्पर विवाहु-सम्बंघ हुभ्रा । भ्रौर इससे यह्‌ जाना जाता कि उस 
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-समय एक गोत्रमे विवाह्‌ हौनेका रिवाज था । साथ ही, उक्त पुराण- 
-सेइस वातकाभी पता चलता हैकि पहले सगे भाई बहनोकी 
-ओओरौलादमे जो परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुग्रा करता था उसका एक 
कारण ग्रथवा उद्‌ व्य 'गोकप्रीति' भी होता था । यथा -- 

नीलघ्तस्य सुनः कन्या मान्या नीलां जनामिघा । 

कुमारकन्ययो्ु त्ता सकथा च तयोरिति ।। ४॥ 

पुत्रोमेते यदा कन्या भविता भविता तयोः। 

श्रविवादे विवाहोऽत्र गोतरपरी्ये परस्परम्‌ ॥ ५1 

--२२३ वाँ सम 
इन पद्योमे नील श्रौर नीलाजना नामके दो सगे भाई बहनोके 
इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि यदि मेरे पुत्र श्रौर तुम्हारे 
पत्री होगी तो गोत्र प्रीतिकी वृद्धिके लिये उन दोनोका निविवादं 
रूपसे परस्परमे विवाह कर देना होगा ।' 
परन्तु भ्राजकल गोच्र-परीत्तिकी बात तो दूर रही, एक गोत्रमे 

विवाह करना "गोत्र -चात' श्रथवा शगोत्रघाव' समभा जातादहै। 
जेनियोकी कितनी ही जातियों तो, विबाहकै श्रवसरपर, पिताक 
गोत्रके ग्रतिरिक्त माता, माताके मामा, ग्रौर पिताके मामा श्रादि 
तकके गोत्रोको भी टालनेकी फिक्र की जाती है - कही चार चार 
श्रीर्‌ कटी श्राठ भ्रा गोत्र बचाये जाते है ~ ग्रौर इसतरह्‌ पर सामा- 
पफीकी कन्याश्नोसे विवाह करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार 
ही नही किया जाता बल्कि उनके गोत्रो तकम विवाह करनेको ग्रनु- 
चित ठहराया जाता है । मालूम नही इस सव कल्पनाका व्या ग्राधार 
दै- वह किस सिद्धान्त पर श्रवलम्वित है--ग्रौर इन गोत्रोकै क्चाने- 
से उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा हो जाती दहै याकि नही । 
गायद सगोत्र-विवाहको श्रच्छी तरह टालनेक्रे लिये ही यह्‌ सव 
कृ किया जाता हो, परन्तु गोत्रकरो वर्तमान स्थितिमे, वास्तविक 
इप्टिसे, सगोत्र विवाहका टालना कर तक वन सकता है, इये पाठक 
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उपरके कथनसे भले प्रकार समभ सक्ते है! हये सक्ता किडइस. 
कल्पनाके मूलम कोई प्रौढ सिद्धान्तनदहौश्रौर वह्‌ पीते कुद 
कारणौको पाकर निरी कल्पना ही कल्पना बन गई हो । परन्तु कुव 
भी हो, इसमे सन्देह नही कि यह्‌ कल्पना प्राचीन कालके विचारों 
रौर उस वक्तके विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाजोसे बहुत कुद विलक्षण 
' तथा विभिन्न है--इसमें निराधार खीचातानीकी बहुलता पाई जाती 
है--ग्रौर उसके द्वारा विवाहका क्षे श्रधिक संकी हौ गयाहै। 
समभर्मे नही श्राता,जब बहुत प्राचीन कालसे गो्रोमें बरावर म्रलटा- 
पलटी होती राई है, श्रनेक प्रकारसे नवीन गोत्रोकी सृष्टि होती रही 
है, एक पुत्र भी पिताके गोत्रको छोडकर श्रपनेमें नये गोत्रकी कल्पना 
कर सकता था श्रौर इस तरह्‌ ग्रपने श्रथवा श्रपनी संततिके विवाह्‌- 
क्षेत्रको विस्तीरं बना सकता था तब वे सब बाते भ्राज क्यो नही 
हो सकती--उनके होनेमे कौनसा सिद्धान्त वाधक है ? गोत्र-परिपा- 
टीको कायम रखते हुए भी, प्राचीन पूर्वजोके श्रनूकरण-द्वारा विवाह्‌- 
क्षे्रको बहुत कुदं विस्तीर्णं बनाया जा सकता है 1 ग्रतः समाजके 
शुभवितकं सहृदय विद्रानोको इस विषय पर गहरा विचार करके 
रोत्रोकी वर्तमान समस्याको हल करना-वाहिये श्रौर ससाजको उस- 
की. उन्नतिका साधक कोई योग्य तथा उचित मागं सुना चाहिये । 


९० 
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"वर्णा" के चार मेद ह--त्राहयण, क्षत्रिय, वेदय मरौर शूद्र! ये 
वर्ण इसी क्रमको लिये हुए है, भ्रौर इतकी सत्ता यहाँ युगकी भ्रादिसे 
चली श्राती है 1 इन्हे *जाति' भी कहते है । यद्यपि "जातिः नामक 
लामकर्मके उदयसे मनुष्यजात्ति एक ही है ग्रौर उस मनुष्यजातिकी 
टृष्टिसि सब मनुष्य समान ह--मनुष्योके शरीरम ब्राह्मणादि वर्णक 
ग्रपेक्ना म्रकृति श्रादिका कोर खास मेद न होनेसे ग्रौर श््रादिकोके 
दवारा ब्राहमणी श्रादिमे गर्भकी, प्रवृत्ति भी हो सकनेसे उनमे जातिकरत 
कोई एेसा भेद नही है जेंसाकि गौ ग्रौर श्रश्वादिकमें पाया जाता 
है१- फिर भी वृत्ति श्रथवा श्राजीविक्ाके मेदसे मनुष्यजातिके उक्त 
चार भेद मने गये है। जंसा कि भगवज्जिनसेनके निम्न वाक्यसे 
सूचित होता है - । । 

मनुष्यजातिरेकेव जातिकर्मोदयोदूभवा । 
बृत्तिमेदाहितादूभेदा च्चातुषिरध्यामहा श्नुते 1 ४५ ॥ 
--्रादिपुराण, पव देवं 1. 


१, वणक्रस्यादिभेदाना देहैऽस्मिन्न च दर्शानात्‌ 1 
बराहारयादिषु शृद्राद्य ग॑भाधानप्रवततनात्‌ ॥४६१।] 
नास्ति जातिकृतो भेदौ मनुष्याणा गवाञ्ववत्‌ । 
म्राक्ृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥६२।! 

- उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व 
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इन चार प्रधान जातियों श्रथवा वमिस ही भ्रग्रवाल, खंडेल- 
वाल, श्रादि नवीन जत्तियोकी सृष्टिहृरई है भ्रौर इसीसे उन्है 
उपजातियां कहते है । उने भी वृत्तिकी दष्टिसे वणं भेद पाया जाता 
है । रस्तु] 
इत वरणेमिंसे प्रप्येक वणका व्यक्ति जब श्रपते ही वकी स्ती- 
से विवाह करता है तो उसे 'सवणविवाह' श्रौर जब श्रपनेसे भिन्न 
वरके साथ विवाह करता है तो उसे श्रसवणंविवाहुः कहते है । 
ग्रसवरणविवाहुके श्रनुलोम' भ्रौर प्रतिलोम" एेसे दो मेद है । भ्रप- 
नेसे नीचे वरणंवारलोकी कन्याश्रोसे विवाह करना 'भ्रनुलोमविवाहु 
श्रौर म्रपनसे ऊपरके वणवालोकी कन्याग्रोसे विवाह करना श्रति- 
लोमविवाह्‌' कहलाता ह । यद्यपि इन दोनी प्रकारके श्रसवर्ण विवा- 
होमे ्रनुलोमविवाह्‌ श्रधिक माव्य किया गया है परन्तुफिरभी 
सवरणं विवाहुके साथ भारतवर्षमें दोनो ही प्रकारके भ्रसवर्णविवाहो- 
का प्रचार रहा है श्रौर उनके विधि-विधानों भ्रथवा उदाहुरणोसे 
जेन तथा जेनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुश्रा है । 
भगवज्जिनसेनाचार्य, श्रादिपुराणमे, भ्रनुलोमरूपसे अ्रसवणं- 
विवाह्‌का विधान करते हुए, स्पष्ट लिखते है- 
शद्रा शृद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नेगमः। 
वहेरस्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ताः 
भर्थात्‌- शूद्रका शूद्रास्त्रीके सिवाय श्रौर किसी वणंकी स्त्रीके 
साथ विवाह न होना चाहिये, वैद्य भ्रपने वर्की म्नौर शूद्रक 
स्त्रीसे भी विवाह कर सकता है क्षत्रिय श्रपने वर्णी ग्रौर वेश्य 
तथा शषदरवर्णकी "स्त्रियां व्याह सकता है श्नौर ब्राह्मण श्रपने वर्णक 
तथा शेष तीन वर्णोकी स्तरियोका भी पाणिग्रहण कर सकता ह । 
श्रीसोमदेवसूरि भी, नीतिवाव्यामृतभे, एेसा ही विधान 


करते है । यथा - ॥ 
्माुलोम्येन चतुस्िद्धिवणेकन्यामाजना नाह्यण-रतरिय-विशः 1 
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मर्थात्‌--ग्रनुलोमविवाहकी रीतिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय म्रौर वेश्य 
क्रम. चार, तीन प्रौरदो वर्णोकी कन्याश्रोसे विवाह करनेके 
अधिकारी है। । 
इन दोनो उत्लेखोसे स्पष्ट टै कि जेनशास्त्रोमे बराह्मण, क्षत्रिय, 
वै्यके लिये श्रसवर्णाविवाह ही नही किन्तु शद्रा तकसे विवाह्‌ 
कर लेना भी उचित ठहराया है 1 हिन्दु्नोकी मनुस्मृततिमे भी प्रायः 
रेसा ही विघान पाया जाता दहै । यथा .- 
रैव भर्या शूद्रस्यस्म च स्वा च विश स्मृते । 
तेच स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः॥ 
~ ग्र° ३, दलो० १३ र्वा 
यह्‌ रलोक भ्रादिपुराणके उक्त इलोकसे वहुत कुं मिलता- 
जलता है ग्रौर इसमे प्रत्येक वणक मनुष्योके लिये भार्याश्रो (विवाहित 
स्वरयो) काजो विधान क्रिया गयादहै वह्‌वही है जो ब्रादिपुराणके 
उक्त दलोकमे पाया जाता है । ब्र्थात्‌ शूद्रकी शद्रा, वेश्यकी वैश्या 
ग्रौर जुद्रा, क्षत्रियकी क्षत्रिया, वेद्या श्रौर शद्रा, श्रौर ब्राहाणकी 
ब्राह्मणी. क्षत्रिय, वेद्या ग्रौर भू्रा, एेसे म्रनुलोम-करमसे भार्यं 
मानी गई ह| 
मनुस्मृतिके & वे श्रध्यायमे दो इलोक निम्न प्रकारसे भी पये 
जते है:- 
श्रक्तमाला वक्षिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा 1 
शारद्गी मन्दपालेन जगामाभ्ग्रहेणीयत।म्‌ ।(२३॥ 
एताश्चान्या च लोकेऽस्मिन्नपकरष्ठप्रसूतयः। 
उत्करपं यापित प्राप्राः स्वे.म्वेभवृ गुणैः शुभः ॥२४ 
इन दलोकोमे यह्‌ वतलाया गया है कि-- शग्रधम-योनिसे उत्पन्न 
हुई - निष्ट (ग्रह्ूत) जातिकी ~ भ्रक्षमाला नामकी स्वी वसिष्ठ 
पिते श्रौर भारद्धी नामकी स्वरी मन्दपाल ऋषिके साथ विवादित 
होने पर्‌ पूज्यताको प्राप्त हुई । इनके सिवाय ग्रौर भी दूसरी कितनी 
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ही हीन जात्तियोकी स्नियाँ उच्च जातियोके पुरुषोके साथ विवाहित 
होने पर-श्रपने ग्रपने मर्तारके शुभ गणोके द्वारा इस लोकम 
उत्कर्षको प्राप्त हुई हैँ 1” भ्रौर उन दसरी स्त्रियोके उदाहरणम 
टीकाकार कुल्लरूक भटुजीने “श्रन्यार्च सत्यवत्यादयो'- इत्यादि रूपसे 
'सत्यवती' के नामका भी उल्लेख किया है । यह्‌ सत्यवती, हिष्टू 
शास्त्रोके श्रनुसार, एक धीवरकी -- केवत्यं ्रथवा श्रन्त्यजकी-कन्था 
थी । इसकी कुमारावस्थामे पराशर ऋषिने इससे भोग किया श्रीर 
उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो "कानीन" कहलाते है । बादको यह 
भीष्मके पिता राजा शान्तनुसे व्याह गर श्रौर इस विवाहसे "विचित्र 
वीयः नामका पृत्र उत्पन्न हूश्रा, जिसे राजगदी मिली श्रौर जिसका 
विवाह राजा काशीराजकी पूत्रियोसे हुभ्रा । विचित्रवीर्यके मरने पर 
उसकी विधवा स्त्रियोसे व्यासजीने, श्रपनी माता सत्यवतीकी 
“ अ्रनुमतिसे, भोग किया म्रौर पाड तथा धृतराष्ट नामके पत्र पेदा 


किये, जिनसे पार्डवों श्रादिकी उत्पत्ति हुई । 
इस तरह पर हिन्दूशास्त्रोमे हीन-जातिकी श्रथवा शूद्रा स्त्रियोसे 


विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते दै श्रौर उनकी संततिसे 
ग्रच्छे म्रच्छे पुरुषों तथा वंशोका उद्भव होना भी माना गयाह। 
प्रौर जैनशास्तोसे म्लेच्छ, भील तथा वेदया-पूत्रिर्यो जसे हीनजातिके 
विवाहयके उदाहरण विवाहके्-प्रकाक्चकं श्लेच्छोसे विवाह" भ्रादि 
प्रकरणोमें दिये गये है । इन सब उल्लेखोसे प्राचीनकालमें ्रनुलोम- 
रूपसे श्रसवशणै विवाहोका होना स्पष्ट पाया जाता है । 

ग्रब प्रतिलोमविवाहको भी लीजिये । धर्मसंग्रहश्चावकाचारके ध्वे 
ग्रधिकारमे लिखा हैः-- 

परस्परं चिवर्णनां निबाहः पक्तिभोजनम्‌ । 

कर्तव्य न च शृद्सतु शुद्राणां शद्रकेः सह ॥२५६॥। 

्र्थात्‌-प्रथम तीन वर्णवालो ( ब्राह्मणकषत्रिय-वेदयो ) को 
पापसर एक दरूसरेके साथ विवाह श्रौ पंक्ति-भोजन करना चाहिये 
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किन्तु शद्रोके} साथ नही करना चाहिये । शूद्रौका विवाह रौर पंक्ति- 
भोजन बूद्रोके साथ होना चाहिये । 

इस वाव्यके दवारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचार्यके उक्त कथनसे सिन्त 
प्रथम तीन वकि लिये शद्रौसे विवाहका निषेध किया गया है श्रौर 
उसे मत-विशेष कहु सकते है, जो बहुत पीचैका मत है ° -हिन्दुश्रोके 
यहाँ भी इस प्रकारका मत-विशेष पाया जाता है -- परन्तु यह स्पष्ट 
है कि इसमे तीन वणक लिये परस्पर रोटी-बेटीका खास तौरपर 
विधान किया गया है, ग्रौर इससे भ्रनुलोमविवाहके साथ साथ 
प्रतिलोमविवाहका भी खासा विधान पाया जाता है । ्र्थातु क्षत्नि- 
यके लिये ब्राहयणकी ग्रौर वेश्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मण दोनोकी 
कन्याग्रोसे विवाहुका करना उचित ठहराया गया है । जेनकथा- 
्रन्थोसे भी प्रतिलोमविवाहका बहुत कु पता चलता है, जिसके 
दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हः-- 

(१) वसुदेवजीने, जो स्वयं क्षत्रिय थे, विश्वदेव ब्राह्यणकी 
क्षतरिय-स्त्रीसे उत्पन्न 'सोमश्री' नासकी कन्यासे--उसे वेदविद्यामे 
जोतकर-- विवाहं किया था । जसा कि श्रीजिनसेनचार्यकरेत हरिवंश 
पुराण (२३ वे सर्ग ) के निम्न वाक्योसे प्रकट है- 

श्नन्वये तत्तु ज्ञातेयं क्षत्रियायां सुकन्यका । 
सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेवद्धिजन्मिनः ॥%६॥ 


१ क्योकि धमंसमग्रहुश्रावकाचार' वि० सण १५४१ मे बनकर 
समाप्त हरा है रौर इसलिये वह॒ जिनसेनफ़े हरिवदपुराण से ७०१ 
वपं वादका वना हुप्रा है| 

२ श्रत्रि ्रादि ऋषपियोके इस मत-विशेषका उल्लेख मनुस्मृत्तिके 
निम्न वाक्यमे मी पाया जाता है :-- 

शूद्रावेदी पतत्यत्र सतथ्यतनयस्य च 1 
रौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगो. 1 ३-१६ ॥ 


ग्रसवण भ्रौ श्रन्तर्जातीय विवाह २४७ 


करालव्रह्यदनत्तेन मुनिना दिव्यचद्धुषा । 
वेदे जेतुः समादिष्टा महतः सहचारिणी ॥५०॥ 
इति श्रुत्वा तदाधीर्य स्ान्विदान्यदृत्तमः। 
जित्वा सोमश्रियं श्रीमालुपयेमे विधानतः ॥५१।। 

इन वाक्थोसे ्रनुलोम ग्रौर प्रतिलोम दोनो प्रकारके विवाहोका 
उल्लेख मिलता है । 

(२) श्रीकृष्णे श्रपते भाई गजकुमारका विवादः क्षत्रिय राजा- 
ओ्रोकी कन्याग्रोके श्रतिरिक्त, सोमशर्मा बाह्यणकी पुत्री 'सोमा'से 
भी किया था,जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्यं ्रौर जिनदास ब्रह्माचारी 
दोनोके हरिवंशयपुराणोमें पाया जाता है । यहां जिनदास त्र० के 
हरिवंश पुराणसे एक पद्य नीचे दिया जाता हैः-- 

मनोहरतरां कन्यां सोमशम्भरजन्मनः। 
सो माख्या वृत्तवांश्चकी चहेतियाखं तथा पराः ॥२३४-२६॥ 

( ३ ) उज्जयित्रीके वेश्य-पुत्र 'धन्यकुमार' का विवाह राजा 
श्वेरिककी पुत्री 'गुरवती' के साथ हुभ्रा था । भ्रपना कुल पृख 
जने पर इन्हयेने राजा श्रेणिकसे साफ कह दिया था कि यै उज्जयिनी- 
का रहनेवाला एक वैदयपुत्र ह श्नौर तीर्थयात्राके लिये निकला हमरा 
ह । इस पर श्रेिकने गणवती भ्रादि १६ कन्याग्रोके साथ इनका 
विवाह किया था। जेसा कि रामचन्द्र-मुुलघुकृत 'पुरयालवकथा- 
कोरा'से प्रकट है :- 

राजा (भेखिकः) ऽभयक्कुमारादिभिरद्ः पथमाययौ । 
राजमवनं प्रवेश्य कि कुल्लो सवानिति प्रच्छ ॥ 
छमासो ब्रते उज्जयिन्यां वेश्यात्मजो तीथेयातरिकः। 
, ततो नृपो गुणखवत्यादिमिः षोडशकन्यासिस्तस्य विवाह चकार ॥ 
८ इसी पुरायाछवकथाकोरमें 'भविष्यदत्त' नामके एके वेदयपूत्र- 
की भी कथा है, जिसने हरिपुरके श्ररिजय राजाकी पत्री 'मविष्यानु- 
रूपा से श्रौर हस्तिनापृरके राजा भूपालकी कन्या (स्वरूपा से विवाह 
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किया था श्रौर जिसके उल्लेखोको विस्तार-भयसे यर्हा छोड 
जाता है। 

(४) इसी तरह पर हिन्दुधर्मकं ग्रन्थोमे भी प्रतिलोमविवाहके 
उदाहरण पाये जाते है जिसका एक नमूना ययातिः राजाका उशना 
ब्राहमण (शुक्राचार्य) की देवयानी" कन्यास विवाह है । यथा--- 

तेषां ययाति, पचना विजिव्य वघुधामिमाम्‌ । 
देवयानीमुशनमः सुतां भार्यामवाप सः॥ 
--महाभा० हुरि० श्र० ३० वाँ 

इसी विवाहुसे यदु" पुत्रका होना भी माना गया है, जिससे यदु- 
वंदा चला । 

इन सव उल्लेखोसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमे भ्रनुलोमरूपसे 
ही नही किन्तु प्रतिलोम रूपसे भी म्रसवण-विवाह्‌ होते थे । दाय- 
भागके प्रर्थेसि भी ्रसवर्णविवाहुकी रीतिका बहुत कृ पता 
चलता है-उनमे एेसे विवाहोतसे उत्पन्न होने वाली सर्तातके लिये 
विरासतके नियम दिये है, जिनके उल्लेखोको भी यहाँ विस्तार-भयसे 
छोड़ा जाता हैं । श्नस्तु; व्णंकी "जाति संज्ञा होने से भ्रसवणं विवाहो- 
को ग्रःतर्जतीय विवाह भी कहते है † जब मारतकी इन चारं प्रधान 
जातियोमे म्रन्तर्जात्तीय विवाह भी होते थे तव इन जातियोसे वनी 
हुई भ्रम्रवाल, खंडलवाल, पल्लीवाल, ्रोसवाल श्रौर परवार श्रादि 
उपजातियोमे, समान वणं तथा धमके होते हुए भी, परस्पर विवाह 
न होना क्या भ्र्थं रखता है श्रौर उसके होनेमे कौन सा सिद्धान्त 
वाधक है यद्‌ कुछ सममे नही भ्राता ¦ जान पडता है यह्‌ सव 
ग्रापसकौ खीचातानी ग्रौर परस्परके ईषद्टिषादका परिणाम है-- 
वास्तविक हानि-लाभ श्रथवा किसी धामिक सिद्धान्तसे इसका कोर 
सम्बन्ध नही है । वर्णोकी हष्टिको छोडकर यदि उपजातियोकी हृष्टि 
को ही लिया जाय तो उससे भी यह नही कहा जा सकता कि पहले 
उपजातियोमे विवाह नही होता था । श्रार्य-जातिकी ग्रेक्षा म्लेच्छ 
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जाति भिन्न है श्रौर म्लेच्छो भी भील, शक, यवन, शबरादिकं 
कितनी ही जातिया हँ । जब श्रार्योका म्लेच्छों अ्रथवा भीलादिकोसे 
विवाह होता था तो वह्‌ भी भ्रन्तर्जातीय विवाह्‌ था श्रौर बहुत वड़ा 
ग्रन्तर्जातीय विवाह था । उसके मूकाबलमे तो यह श्रार्योश्रा्योकी 
जातियों ्रथवा उपजातियोके श्ररतर्जातीय-विवाह्‌ कु भी गरनामें 
गिने जानेके योग्य नही है । इसके सिवाय पहले भ्रुमिगोचरियोके 
साथ विद्याधरोके विवाह्‌-सम्बधका भ्राम दस्तूर था, श्रौर उनकी 
कितनी ही जाति्ोका वर्णन शास्ते पाया जता है । वसुदेवजीने 
भी ग्रनेक विद्याधर-कन्याश्रौसे विवाह किया था, जिसमे एक 'मदन- 
वेगाः भीथी श्रौर वह्‌ श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार गौरिक 
जातिके विदयाधरकी कन्या थी । वसुदेवजी स्वयं गौरिक जातिके नहीं 
थे श्रौर इसलिये गौरिक जात्तिकी विध्ाधर-कन्यासे विवाह करके 
उन्हे उपजात्तियोकी हृष्टे भी स्पष्ट रूपसे भ्रन्तर्जातीय विवाह 
किया था, इसमे सदेह नही है । श्रा्ुके तेजपाल-वस्तुपालवाले जेन 
मंदिरम एक शिलालेख संवत्‌ १२९७ का लिखा हुश्रा है, जिससे 
मालूम होता है किं प्राम्बाट (पोरवाड) जातिके तेजपाल जनका विवाह 
मोद" जातिकी युहृडदेवीसे हग्रा था । इस लेखका एक भ्रंश जो 
जेनमित्र ( ता०.२३ श्रप्रैल सन १६२५) मेँ प्रकारित हृभ्रा, इस 
पकार है : -- 

“ॐ संवत {२६७ वर्ष वैशाख सुदी १४ गुरौ प्रा्वाट जञातीन 
चंड प्रचंड प्रसादमहं श्री सोमान्वये महं श्रीभ्रसराज सुत मरह श्रीतेज- 
पालेन श्रीमत्पत्तन वास्तव्य मोढ ज्ञातीय ठ° जाल्हण सुत ठ० भ्रास- 
सुतायाः ठ्कुराज्ञी संतोषा कुक्षिं भूतायाः महरी तेज.पाल द्वितीय 
मार्या महुश्री सुहडदेवयाः श्रेयार्थं 

यह्‌ भ्राधुनिक उपजातियोमे, भ्राजसे करीव ७०० वषं पहुलेके 
मरन्तर्जतीय-विवाहुका एक नमूना है श्रौर तेजपाल नामके एक वड़े 
ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा पुरुष-दवारा प्रस्तुत किथा गया है । इसी 
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तरहक श्रौर भी कितने ही नमने खोज करने पर मिल सक्ते ह । 
कु उपजातियोमे तो श्रव भी भ्रन्तर्जातीय विवाह्‌ होता रहता है । 
एसी हालतमे इन भ्रग्रवाल, सखंडेलवाल ग्रादि जातियोमे परस्पर 
विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी हप्टिसे, क्या कोई युक्तियुक्त कारण 
प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं भ्रनूभव कर सकते है । साथ दही, 
यह्‌ भी जान सकते हैँ कि दो जातियोमे परस्पर विवाह सम्बंध होनेसे 
उन जातियोका लोप होना श्रथवा जाति-पंतिका मेटा जाना कंसे 
वन सकताहै ? क्या दो भिन्त गोत्रोमे विवाह सम्बन्ध होनेसे वे 
मिट जातेहै याउनकालोपहोजाताटहै ? यदि एेसाकु्छनही 
होता तो फिर दौ जात्तियोमे परस्पर विवाहके होनैसे उनके नाशकी 
ग्राशका कंसे की जा सकती है ? श्रतः इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ 
है । जर्हा तक हम समस्ते है एक ही धर्म श्रौर श्राचारके मानने तथा 
पालनेवाली प्राय. इन सभी उपजातियोमे परस्पर विवाहके होनेसे 
कोई हानि मालुम नही होती । प्रत्युत इसके, विवाह-कषे्के विस्तीर्णं 
होनेसे योग्य सम्बन्धोके लिये मार्ग खुलता है, पारस्परिक प्रेम बढता 
है, योग्यतके बढ़नेकी श्रोर प्रवर्ति होती है श्नौर मृतयक्षय्यापर पडी 
इई कितनी ही श्रल्पसख्यक जातियोकी प्राणरक्षा भी होती है । 
वास्तवमे ये सव जातिया परिकल्पित श्रौर परिव्तनरील है--एक 
्रवस्थामे न कभी रही श्रौर न रहेगी-इनमे गो-ग्रद्वादि जातियो- 
जेसा परस्पर कोई भेद नही है श्रौर इसलिये श्रपनी जात्तिका ्रहुकार 
करना ग्रथवा उसे रेष्ठ तथा दूसरी जात्तिको भ्रपनेसे हीन मानना 
मिथ्या है । प० श्राराधरजीने , भी, श्रपने श्रनगारघर्ममृत अनथ 
श्रौर उसकी स्वोपन्न टीकामें कुल-जाति-चिषयक एसी श्रहकृतिको 
मिथ्या ठहराया है श्रौर, उसे श्रात्म-पतनका हतु तथा नीचगोत्रके 
वन्धका कारण बतलाया है । साथ ही, श्रपने इस मिथ्या उहुरनेका 
यह्‌ हेतु देते हुए कि 'परमार्थसे जाति-कुलकी शुद्धिका कोई निस्वय 
नही वन सकता यह्‌ नही कहा जा सकता कि श्रमुक जाति श्रथवा 


[यि 1 
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कुलकी रक्त-शुद्धि बिना किसी मिलावटके, अ्रक्षुखण चली श्राती है- 
उसकी पुष्टिम नीचे लिखा वाक्य उद्धृत किया हैः- 

नना दाविह्‌ संसारे दुवरि मकरध्वज । 

छले च कामिनी-मूले का जाति-परिकल्पना ॥ 

ग्रौर इस वाक्यके द्वारा यह्‌ सूचित क्ियाहै कि जव ससार 

ञ्रनादिकालसे कामदेव दुनिवार चला भ्राता दहै प्रौर कुलका मूल भी 
कामिनी है, तब किसी "जाति-कल्पना' को क्या महृत्व व्यजा 
सकता है श्रौर उसके श्राधार पर किसीको क्या सद करना चाहिये?" 
ग्रतः जाति-विषयक मद त्याज्य है । उसके कारण कमसे कम ॒साध- 
मियो ्रथवा समान श्राचारको पालनेवाली इन उपजातियोये पार- 
स्परिक (म्रन्त्जातीय) सद्विवाहोके लिये तो कोई रुकावटन होनी 
चाहिये । 
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ग्राजकल हमारे बहुधा जेनी भाई श्रपते प्रनुदार विचारोके 
कारण जरा जरासी बात पर्‌ श्रपते जाति-भादयोको, जातिसे च्युत 
प्रभवा विरादरीसे खारिज करके उनके धार्मिक श्रधिकारोमिं भी 
हस्तक्षेप करके उन्हे सन्मार्गसे पीडे हटा रहे है, ग्रौर इस तरह्‌ श्रपनी 
जातीय तथा सघ-शक्तिको निर्बल ्रौर नि.सघ्व बनाकर श्रपने'ऊपर 
म्रनेक प्रकारकी विपत्तियोको ब्रुलानेके लिये कमर क्से हृए है । 
लोगोको, चारदत्त सेठके उदाहरण पर ध्यान देते हुए--उसके साथ 
उस वक्तकी बिरादरीके किए हुए सलूक ्रौर उसके सत्फलको देखते 
हए--दडविधानके एसे अ्रवसरो पर बहुत ही सोच-समफ श्रौर 
गहरे विचार तथा दूरहृष्टिसे कामं लेना चाद्दिएं । यदि वे पत्तितोका 
स्वयं उद्धार नही कर सकते हौं तो उन्हे कमसे कम पतितोके उद्धार- 
मँ वाधक तो नही बनना चाहिये ्रौर न एसा श्रवसर्ही देना चाये 
जिससे पत्तितजन श्रौर भी म्रधिकताके साथ पत्तित हो जयि । [कसी 
पत्तित भाईके उद्धारकी चिन्ता न कर उसे जातिसे खारिज कर देना 
ग्रौर उसके धासिकं श्रधिकारोको भी छीन लेना एेसा कर्म है जिससे 
वह्‌ पतित भाई सुधारका ्रवसर न पाकर ग्रौर-भी.ज्यादा पतित 
हौ जाय श्रथवा यो कटहिये कि वह्‌ इबतेको ठोकर मारकर शीघ्र इबो 
देनेके समान है । त्िरस्कारसे प्राय कभी किसीका सुधार नही होता 
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उससे तिरस्कृत व्यक्ति श्रपने पापकारयमे ग्रीर भी हढ हो जाता ह 
रौर तिरस्कारीके प्रति उसकी एेसी शत्रुता बढ़ जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरे भ्रनेक दुःखों तथा कष्टोका कारण होती हई दोनोके 
उन्नति-पथमें बाधा उपस्थित कर देती है । हा, सुधार होता है, प्रम 
उपकार भ्रौर सदव्यवहारसे । यदि चारुदत्तके कुटुम्बीजन श्रपने इन 
गुणो श्रौर उदार-परिणतिके कारण, वसन्तसेनाको चारुदत्तके पीछे 
प्रपते यहाँ श्राश्रय न देते बल्कि यह्‌ कहकर दुतकार देते कि "इस 
पापिनीने हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूरत भी नहीं 
देखनी चाहिये श्रौर न'इसे ्रपने हार पर खडे ही होने देना चाहिये" 
तो बहुत संभव था कि वहं निराधित-दलामें मजब्रूर होकर श्रपनी 
माताके ही पास जाती श्रौर वेद्यावृत्तिके लिये मजबूर होती, श्रौर 
तब उसका वह॒ युन्दर श्राविकाका जीवन न बन पाताजो उन 
लोगेकि प्रेमपूघंक म्राश्रय देने भ्रौर सद्न्यवहारसे बन सकाथा। 
इसलिये सुधारके र्थ प्रेम, उपकार श्रौर सदृग्यवहारको श्रपनाना 
चाहिये, इसकी नितान्त भ्रावदयकता है । पापीसे पापीका भी सुधार 
हो सकता है, परन्तु सुधारक होना चाहिये । एेसा कोई भी पुरुष 
नही है जो स्वभावसे ही श्रयोग्य' हो परन्तु उसे योम्यताकी श्रौर 
-लगनेवाला योजक होना चाहिये, उसीका मिलना कठिन है । नी- 
तिकारोनि कहा है :- 
योग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलेभः। 

जो जाति श्रपने किसी श्रपराधी व्यक्तिको जातिसे खारिज करतीः 
है श्रौर इस तरह उसके व्यक्तिस्वके प्रति भारी घृणा ग्रौर तिरस्कार- 
के भाव प्रदशित करती दहै, समना चाहिये कि वह्‌ स्वयं उसका 
-सुधार करनेके लिये प्रसमर्थहै,्रयोग्य है म्रौर उसमे योजक-रक्ति नहीं 
है साथही,इस छृतिके द्वारा वह्‌ स्वंसाधारणमें ग्रपनी ्रयोग्यता म्रौर 
ग्रराक्तिकी घोषणा कर रही है - इतना ही नही, बल्कि श्रपनी स्वाथ- 
-साधुताको भी प्रगट कर रही है । एसी श्रयो्य श्रीर ग्रसम्थं जातिका, 
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जो श्रपतेको थाम मी नही सकती्रमश्चः पतन होना कु भी भ्रस्वा- 
भाविक्र नही है । पापीका सुधार वही करसकता है जो पापीके व्यक्ति- 
त्वसे घृणा नही करता वल्कि पापसे घृणा करता है । पापीसे 
घृणा करनेवाला पापीके पास नही फटकता, वहु सदेव उससे दूर 
रहता है श्रौर उन दोनोके बीच मीलोकी गहरी खाई पड जाती है । 
इससे वह्‌ पापीका कभी भी कुषं सुधार या उपकार नही कर सकता । 
प्रयत इसके, जो पापते घृणा करता है वह्‌ सद्वे्यकी तरह हमेया 
पापीके (रोगीके) निकट होताहै ग्रौर बरावर उसके पाप (रोग) को 
दूर करने का यत्न करता रहता है । यही दोनोमे भारी ग्रन्तर है । 
ग्राजकल श्रधिकाश जन पापसे तौ घृणा नही करते परन्तु पापीसे 
घुराका भाव जरूर दिखलाते है, ्रथवा धृणा करते है । इसीसे 
ससारमे पापकी उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है रौर उसकी शान्ति होनेमें 
नही श्राती । वहुधा जाति-बिरादरियो भ्रथवा पंवायतियोकी प्रायः 
एेसी नीति पाई जाती है फि वे श्रपते जात्ति-भाइयोको पापकर्मसे तो 
नही रोकरती ग्रौर न उनके मार्गमे कोई भ्र्गला ही उपस्थित करतीः 
है, वल्क यह्‌ कहती है कि (तुम सिगल-इकह्रा पाप मत करो,बत्कि 
उवल-दोहरा पाप करो, डवल पाप करनेसे तुम्हे कोई दड नहीं 
मिलेगा, सिगल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज हौ जाम्रोगे । 
प्र्थात्‌ वे श्रपने व्यवहारसे उन्हे यह्‌ रिक्षादेरहीहै कि (तुम चाहे 
जितना बडा पाप करौ, हम तुम्हे पाप करनेसे नही रोकती, परन्तु 
पाप करके यह्‌ कटो कि हमने नही किया'पापको छिपाकर करो ्रौर 
उसे दिपानेके लिये जितना भी मायाचार तथा श्रसद्य-भाषरादि 
दूसरा पाप करना १३ उसकी तुम्हे छुट है, तुम खुश्षीसे व्यभिचार 
कर सकते हौ, परन्तु वह्‌ स्थूलखूपमे किसी पर जाहिर न हो; भले 
ही उस कासके लिये रोटी वनानेवालीके रूपमे किसी स्तरीको 
रललो, परन्तु इससे श्रपना भ्रनुचित सम्बन्ध मत॒ जाहिर होने दो 
म्रौर यदि तुम्टारे फेल (कर्म)से किसी विधवाको गर्भं रह जायत्तो 
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खुशीसे उसकी भ.ण-हत्या कर डालो, म्रथवा बालक प्रसव करा- 
कर उसे कही जंगल प्रादि उल प्राग्नोया मार डालो, परन्तु खुले 
रूपमे जाति-विरादरीके सामने यह्‌ बात नभ्रनिदोकि तुमने उस 
विधवाके साय सम्बन्ध क्या है, इसमें तुम्हारी खैर है- क्ति 
ग्रौर नही तो जातिसे खारिज कर दिए जाग्रोगे । जाति-विरादरिथों 
प्रथवा पंचायतियोकी एेसी नीति भ्रौर व्यवहारे कारण ही ग्रान 
कल भारतवर्षका श्रौर उसमे भी उच्च कहलानेवाली जातियोंका 
बहुत ही ज्यादा नैतिक पतन हो रहा दहै । एसी हालतमे पापियोका 
सुधार श्रौर पति्तोका उद्धार कौन करेभयह्‌ एक बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित है । 

एक बात श्रौर भी नोट किए जने योग्य ह भ्रौर वह्‌ यह कि 
यदि कोई मनुष्य पापकर्म करके पतित होता है तो उसके लिए इस 
बातकी खास जरूरत रहती है कि वह्‌ श्रपते पापका प्रायश्चित्त 
करतेके लिये श्रधिक धर्म करे, उसे ज्यादह्‌ धर्मकी म्रोर लगाया जाय 
स्नौर श्रधिक धर्म करतेका मौका दिया जाय, परन्तु श्राजकल कु 
जेन जातियों श्रौर जेन पचायतोकी एेसी उल्टी रीति पाई जातीहै 
किवेरेसे लोगोको धमं करनेसे रोकते है-उन्हे जिनमन्दिरोमें 
जाने नही देते श्रथवा वीतराग भमगवानकी पूजा-प्रक्षाल नही करने 
देते; श्नौर भी कितनी ही श्रापत्तियाँं उनके धार्मिक श्रधिकारोपर 
खडी कर देते है । समभे नही श्राता यह कंसी पपेसे घृरा ग्रौर 
धर्मसे प्रीति, श्रथवा पतितोके उद्धारकी इच्छा || शर विरू) 
बिरादरी या पंचायतको किसीके धामिक भ्रधिकारोमें हस्तक्षेप कर- 
नेका क्या श्रधिकारदै ? . 

जैनियोमे अ्रविरत-सम्यग्हष्टिका भी एक दर्जा (चतुथ गुणस्थान) 
है । भ्रौर श्रविरतसम्यण्टष्टि उसे कहते है जौ इन्द्रियोके विषयो तथा 
चस-स्थार जीवोकी हिस्से विरक्त नही होता- प्रथवा यौ किये 
कि इन्द्रियसंयम श्रौर प्राणिसंयम नामक दोनों संयमोमेसे किसी 
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भी सयमका धारक नही होता, परन्तु जिनेन्द्र थगवानके वचनोमे 
श्रद्धा जरूर रखता है"। एसे लोग भी जब जनी होते है प्रौर सिद्धा- 
न्ततः जैनमन्दिरोमे जाने तथा जिनपूजनादि करनेके प्रधिकारी है 
तब एक श्रावकसे जो जेनधर्मका श्रद्धानी है, चारित्रमोहनीय कर्मके 
तीव्र-उदयवश यदि कोर श्रपराध बन जाता है तो उसकी हालत 
ग्रविरत-सम्य्हष्टिसे श्रौर ज्यादह्‌ क्या खरावदहो जात्ती है, जिसके 
कारण उसे मन्दिरमे जाने ग्रादिसे रोका जाता है । जान पड़ता है कि 
इस प्रकारके दड-बिधान केवल नासमशी श्रौर पारस्परिक कषाय- 
भावोसे सम्बन्ध रखते है । श्रन्यथा, जेनधममे तो सम्यग्दर्शनसे युक्त 
'(सम्यण्ष्टि) चारडालके पुत्रको भी देव' कहा है ~ भ्राराध्य वत- 
लाया है । श्रौर उसकी दला उस ्रंगारके सद्या प्रतिपादन कीरै 
-जो बाह्ये मस्मसे श्राच्छादित होनेपर भी श्रतरगमे तेज तथा प्रका- 
रको लिए हुए है श्रौर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नही होताः 

दइसीसे बहुत प्राचीन समयमे,जव जेनियोका हृदय सच्ची धर्मं भावनासे 
प्ररित.होकर उदार था ग्रौर जंनघर्मकी उदार (ग्रनेकान्तात्मक) 
दत्रह्ायाके नीचे सभी लोग एकत्रित ये, मातंग (चाण्डाल) भी जैन 
मन्दिरोमे जाया करते थे ग्रौर भगवानका दर्न-पूजन करके भ्रपना 


१ णोईदियेसु विरदो णो जीवे थावरे तसे वापि । 
जो सदहइ्‌ निणुत्तं सम्मादटी श्रविरदो सो 1 २६॥ 
-गोम्मटस्रार 
२ जिन-पूजाके कौन कौन ्रधिकारी है, इसका विस्तत श्रीर 
प्रामाणिक कथन लेखककी लिखी हुई “जिनपूजनाऽधिकार-मीमासा' से 
जानना चाहिये । 
३. सम्यग्द्ञंन-सम्पननमपि मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्भस्म गढागारान्त रोजसम्‌ ।! त 
--रत्नकरङडे, स्वामिसनन्तभद्रः 
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जन्म सफल क्िय। करते थे । इस विषयका प्रच्छ उल्लेख ध्री- 
-जिनसेनाचायके हरिवशपुराण ( सर्गं २६) मे पायाजाता है श्रीर 
चह इस प्रकारै: - 


हि 


“^सस्त्रीकाः खेचरा याताः सिद्धक्रूट-जिनालयम्‌। 
एकदा वंदितु सोपि शौरिमैदनवरेणया ॥ २॥ 
करत्वा जिनम३ खेटाः प्रबन्य प्रतिमागृहम्‌ । 
तस्थुः स्तंमानमाश्रिव्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३॥ 
विदय देगोपि गोरीरां विद्यानां स्तम्ममाश्रि्तः। 
कृतपृजास्थितः श्रीमान्स्वनिकायपरिष्करत्तः॥। ४ ॥ 
पष्टया बसुदेवेन ततो मद्नवेगया । 
विद्याधरनिकायारंते यथास्वमिति कीतिताः ॥ ५॥' 
“दमी विद्याधरा ह्यार्याः समासेन समीरिताः| 
मात॑गानामपि स्वामिन्निकायान्‌ श्रु वच्सिते॥ १४॥ 
नीललास्डद चयश्यामा नीलास्बरबरसखजः । 
मी मातगनासानो मातगस्तस-संगताः 1 १५॥ 
श्मशानास्थिकृतोत्तसा भस्मरेरणु-विधूसराः। 
श्मशाननिल यास्त्वेते स्मशानस्तसमाश्चिताः ॥ १६॥। 
नीलवेडयवर्णानि{चारयन्त्यंवराणि ये | 
पां्रस्तममेत्यामी स्थिताः पांड्केखचराः ॥ १५॥ 
चछरष्णाऽज्िनधरास्त्वेते कृष्णच्माम्बिर स्रजः । 
कानीलस्तंममध्येत्य स्थिताः कालश्वपाकिनः ॥ १८॥ 
रिगलैमू ष्वेजेयु क्तास्तप्रका चनभूषणाः। 
स्वपाकीनां च विद्यानां भिताः स्तंसं श्वपाकिनः ॥ १६ ॥ 
पन्रप्णशिकच्छन्न--वि चिव्र-युडकट-सजः । 
पार्व॑तेया इति ख्याता पावैतस्तंभमाश्रिताः ॥ २०॥। 
चंशीपन्र छृतोत्तसाःसवतु कुसमखजः । 
उं शस्तं य{श्रिताश्वेते खट वंश्चालया सताः ॥ २१॥ 
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महाभुजगशोांकसंहष्टवर भूषणाः । 

वृ्तमूल महास्तभमाश्रिता वाेमूलकाः ॥ २२॥ 
स्ववेषक्रतसंचारा" स्व चिन्दकृतभूपणाः। 

समासेन समाख्याता निकायाः खचरोद्गताः ॥ २३॥ 
इति भार्यापदेशेन ज्ञातविद्याधयन्तर' । 

शौरिर्यातो निज स्थान खेचराश्च यथायथम्‌ ॥ २४ 1" 

इन प्योका भ्रनुवाद प° गजाधरलाजीने भ्रपने भापा हरिवंग- 
पुराणे निम्नप्रकार दिया है.-- 

“एक दिन समस्त विद्याधर श्रपनी श्रपनी स्त्रियोके साथ सिद्ध- 
फट चेत्यालयकी वन्दनार्थ गये । कुमार (वसुदेव) भी प्रियतमा मदन- 
वेगाके साथ चल दिये ।(२॥ सिद्धक्ुटपर ज़ाक्रर चित्र-विचित्र वेषोके 
धारण करनेवाले विदयाधरोने सानन्द मगवानकी पूजा की, चैत्या- 
लको नमस्कार किया एवं श्रपने श्रपने स्तभोका सहारा लेकर खुद 
जुदे स्थानोपर वैठ गये । कुमारक इवसुर विद्य दवेगने भी श्रपनी 
जात्तिके गौरिक निकायके विद्याधरोके साथ भले प्रकार भगवानकी 
पूजा की न्नौर भ्रपनी गौरी वद्याग्रोके स्तंभका सहारा लेकर बट 
गए 1 कुमारको विद्याधरोकी जातके जाननेकी उत्कटा हुई, इसलिये 
उन्होने उनके विषयमे प्रियतमा सदनवेगासे पच्छा रौर . मदनवेगा 
यथायोग्य विद्याघरोकी जातियोका इस प्रकार वर्णन करने लगीः- 

“श्रभो ! ये जितने विद्याधरटै वे सव श्रार्यजातिके विद्याधर 
है । भ्रव मै मातेगजातिके विद्याधरोको बतलाती हं च्रापध्यान- 
पूवकं सुन 1: 

“'तीलमेघके समान स्याम नीली माला धारण किये, सातगस्तभ 
कै सहारे बेठे हूए ये मातगजातिके विद्याधर है ॥ १४-१५ 1 सूर्दो- 
की टडिडयोके भरषणोसे भूपित, भस्म ( राख ) की रेशुग्रोसे मटमेले 





१. देखो, सन्‌. १९१६ का छपा सस्करण॒ पृष्ठ २८४, २८५ । 


॥ 
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ग्रौर स्मशान (स्तंभ) के सहारे बैठे हुए ये स्मल्लान-जातिके विद्याधर 
टे १६ वेहूर्यमखिके समान नीले तले वस्त्रोको धारण किए पाड्र- 
स्तंभके सहारे बे हए ये पाडकजातिके विद्याधर ३ ।।१७॥ काते 
काले मृगचर्मोको भ्रोढे, काले चमडेके वस्त श्रौर मालाश्रोको धारे 
कालस्तंभका प्रश्रय लेकर बेड हुए ये कालख्वापाकी जातिके विद्या- 
धर ह ॥१८।। पीले वके केोसे भूषित, तप्तस्वणके भरुषरोके 
धारक इवपाकविद्याग्नोके स्तंभके सहारे वेठनेवाले ये इवपाकजातिक्े 
विद्याधर है ।१६॥ बरृक्षोके पत्तोकं समान हरे वस्त्रोको धारण करने- 
वाले, भाति-मातिके मुकुट श्रौर मालाश्रोके धारक पर्वतस्तंभका 
सहारा लेकर बेटे हृए ये पावंततेयजातिके विद्याधर है ।२०॥ जिनक 
भष बांसक पत्तौकं बने हुए है, जो सन ऋतुग्रोके फूलोंकी मालापं 
पहिने हुए द श्रौर वंशस्तंभकं सहारे बेठे हुए है वे वंशालयजातिकं 
विद्याधर है ॥२१॥ महास्पके चिन्होसे युक्त उत्तमोत्तम भुषरोको 
धारण करनेवाले बृक्षमूल नामक विशाल स्तमके सहारे बडे हए ये 
वाक्षम्ूलकजातिके विद्याधर है ।।२२।। इस प्रकार रमणी मदनवेगा- 
द्वारा श्रपने श्रपने वेष श्रौर चिन्ह्‌-यक्त भरुषणोसे विद्याधरोका भेदं 
जानकर कुमार ग्रति प्रसन्न हुए श्रौर उसके साथ श्रपनै स्थान 
चले भ्राए, एव भ्रस्यविद्याधर भी श्रपने श्रपने स्थान चते गए 1" 
इस उल्लेखपरसे इतना ही स्पष्ट मालूम नही होता कि मातंग 
जातियोके चाडाल लोग भी जेन मन्दिरोमे जाते श्रौर पूजन करते 
थे; बल्कि यह्‌ भी मालूम होता दहै कि दमशानभुमिकी हडडियोके 
श्राभरूषण पहने हए तथा मृगद्छाल ग्रोढे, चमड़के वस्त्र पदिन श्रौर 
चमड़ेकी मालां हाथमे लिये हुए भी जेनमन्दिरोमेँ जा सकते ये । 


१. यहो किसको यह समह्नने की भून नकरना चाहिये कि लेक 
भ्राजकल एेसौी स्रपवित्र दश्ञामे मन्दिरोमे जानेकी प्रवृत्ति चलाना 
चाहता है । 
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ग्रौरनकेवलजादही सकते थे वल्कि प्रपनी शक्ति ग्रौर भक्तिके 
ग्रनुसार पूजाकरनेके वाद उनके वर्ह वेठनेके लिये स्थान भी नियत 
था; जिससे उनका जेन मन्दिरमे जानेका श्रौर ज्यादा नियत श्रधिकार 
पाया जाता है” । जान पडता ह उस समय सिद्धक्रुट-जिनालयसे 
प्रतिमागृहके सामने एक बहुत वडा विशाल मडप होगा ग्रीर उसे 
स्तमोके विभागसे सभी म्रार्य-ग्रनार्य-जातियोके लोगोके वेरनेके लिये 
जुदा जुदा स्थान नियत कर रवखे होगे । श्राजकल जेनियोमे उक्त 
सिद्धक्रुट-जिनालयके ढगका, उसकी नीतिका भ्रनुस्रण करनेवाला, 
एक भी जेन मन्दिर नही है । लोगोनि वहुधा जेन मन्दिरौको देव- 
सम्पत्ति न समकर श्रपनी वरू सम्पत्ति समभ रक्खा है, उन्हे 
अ्रपनी ही चहल-पहल तथा श्रामोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधनं 
बना रवखा है । वे प्रायः उन महौदार्य-सम्पन्न लोक-पित्ता वीतराग 
भगवानके मन्दिर नही जान पडते, जिनके समवसरणमे पशु तक भी 
जाकर बैरते थे ! श्रौर न वर्ह, सूतिको छोडकर, उन पूज्य पिताक 
वैराग्य, ग्रौदार्य तथा साम्यभावादि गूणोका कटी कोई भ्रादर्ीही 
नजर भ्राता है। इसीसे वै लोग उनमे चाहे जिस जैनीको भ्राने देते 


१. श्रीजिनस्नाचायने & वौ शताब्दी वातावरणफे श्रनृसारभी 
एसे लोगोका अँनमन्दिरमे जाना भ्रादि ब्रापत्तिके योग्य नही ठहराया 
रौर न उसते मदिरके भ्रपवित्र हौ जनेको दही सूचित किया । उप्तसे 
क्या यहु न समञ्ञलिया जाय कि उन्होने पैसी प्रव्तिका श्रभिनन्दन 
कियाद ग्रथना उसे वुरानही समन्ा 7. 

२ चादनपुर श्रीमहावीरजीफे मन्दिरमेतो दपंभरमे दो एकं 
दिनके लियै यहु हृवा भ्रा जात्तीहै कि सभी ऊच-नीच जातियौके 
लोग विना किसी सकाचट भ्रपने प्रात वे षमे- जूते पहने श्रौर चमड़- 
कै ढोल श्रादि चीजे लिए टृएु वहो चते जाते रहै, ग्रौर ञ्रपनी भक्तिवेः 
अनुसार दशंन पुजन तथा परिक्रमण कर वापिसभ्राते हैः 
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ै मरौर चाहे जिसको नही । करई एसे जैन मन्दिर भी देखने श्राए है 
जिनमें ऊनी वस्त्र पहने हुए जेनियोको भी घुसने नही दिया जाता 
इस श्रनुदारता भ्रौर कृत्रिम धमभावनाका भी कही कुं ठिकाना है । 
एसे सब लोगोको खुब याद रखना चाहिये कि दुशरोकि धर्म-साधनमे 
विघ्न करना, बाधक होना, उनका मन्दिर जाना बन्द करके उन्हे 
देव-दरनादिसे विमुख रखना श्रौर इस तरह पर उनकी श्रालो- 
न्नतिमेँ रुकावट डालना बहुत बड़ा भारी पाप है । श्रजनासुम्दरीने 
प्रपते पूवं जन्ममे थोडे ही कालके लिये जिनप्रतिमाको छिपाकर 
प्रपनी सौतके दशेन-पूजनमे भ्रन्तराय डाला था, जिसका परिणाम 
यहाँ तक कटक हुभ्रा कि उसको श्रपते इस जन्ममे २२ घषै तक 
पतिका दुःसह वियोग सहना पड़ा ग्रौर म्रनेक सकट तथा ्रापदाश्रो- 
का सामना करना पड़ा, जिनका पूर्णं विवरण श्रीरविषेणाचार्य-कृत 
पदयपुराणके देखनेसे मालूम हो सकता हे । श्रीकुन्दकून्दाचार्यने श्रपने 
रयरसारः ग्रन्थे यह्‌ स्पष्ट बतलाया है कि दूसरोके पूजन श्रौर 
दान-कार्यमें स्रन्तराय (विघ्न) करनेसे जन्म-जन्मान्तरमं क्षय, कुष्ट, 
शूल, रक्तविकार, भगंदर जलोदर, नेत्रपीडा. शिरोवेदना प्रादि 
रोग तथा शीत-उष्णके ्राताप श्रौर कुयोनियोमे परिश्रमण श्रादि 
ग्रनेक दुःखोकी प्राप्ति होती है । यथा :- 

खय-बुद्टसूलमूलो ल्लोयभगंदरजललोदरकघसिरो । 

सीदुरह बह्मराईं पूजादाणंतसय-कम्मफलं ।। ३३ ॥ ४ 

इसलिये जो कोई जाति-बिरादरी श्रथवा पंचायत किसी जंनीको 
जेनमन्दिरमें न जाने श्रथवा जिनपूजादि धर्म-कार्योसि वचित रखने- 
का दंड देती ह वहु श्रपने श्रधिकारका ्रतिक्रमणं प्रोर उल्लंघन 
ही नही करती, बल्कि घोर पापका म्रचुष्ठान करके स्वय श्रपराधनी 
वनती है । एसी जाति-बिरादरियोके पंचौकी निरकरुगताके विरूद्ध 
श्रावाज उल्तेकी जरूरत है श्रौर उसका वातावरण एसे ही लेखोके 
हारा पैदा किया जा सकता है । श्राजकल जेन पंचायतोने जाति- 
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बहिष्कार" नामके तीक्ष्ण हथियारको जो एक खिलौनिकी तरह्‌ श्रपने 
हाथमे ले रला है ग्रौर विना उसका प्रयोग जाने तथा श्रपने बला- 
दिक श्रौर देश-कालकी स्थितिको पहचाने जरां तहां यदा तद्वा रूपमे 
उसका व्यवहार किया जाता है वह्‌ धर्म मरौर समाजके लिये बड़ा ही 
भयकर तथा हानिकारक है । इस विषयमे श्रीसोमदेवसूरि श्रपने 
'यशास्तिलकः' ग्रन्थ (शक स० ८८१) मे लिखते है :-- 

नवैः सदिग्ध-निवर विदग्धादूगणवधेनम्‌ । 

एकदोषकूते त्याज्यः प्रा्तन्त्वः कथं नर ॥। 

यत समयकार्यार्था नाना-पचज नाश्रयः । 

श्रत" सवोध्य यो यत्र योग्यस्तं तन्न योजयेत्‌ ॥ 

उपेच्तायां तु जायेत तच्तादुदूरतरो नरः । 

तनस्नस्य भवो दीघं. समयोपि च दीयते ॥ 

इन प्योका प्राशय इस प्रकार ह : - 
एसे एेसे नवीन मनूप्योसे भ्रपनी जातिकी समूह-दृद्धि करनी 

चाहिये जो सदिग्धनिर्वाहि ह--्र्थात्‌ जिनके विषयमे यह सन्देह दै 
कि वे जातिके भ्राचार-विचारका यथेष्ट पालन कर सकेगे  (ग्रौर जब 
यह्‌ बात है तब) किसी एकं दोषके कारण कोई विद्वान जातिसे बहिः 
प्कारकं योय कंसे हो सकता है ? चरु कि सिद्धान्ताचार-चिषयक धर्म- 
कार्योका प्रयोजन नाना पंचजनोके श्राधित है--उनके सहयोगसे 
सिद्ध होता है--्रतत. समश्राकर जो जिस कामके योग्य हो उसको 
उसमं लगाना चाहिये-जातिसे पुथक न करना चाहिये । यदि किसी 
दोषके कारण एक व्यक्तिकी- खासकर विद्रानकी - उपेक्षा कीजाती 
है-उसे जातिमे रखनेकी पर्वाह्‌ न करके जातिसे पृथक किया जाता 
है- तो इस उपेक्नासे बह्‌ मनुष्य तत्त्वसे वहुत दुर जा पड़ता है 1 
तत्त्वसे दुर जा पड़नेके कारण उसका संसार बढ जातादहै श्रौर 
धमकी भी क्षति होती है--समाजकं साथ साथ धर्मको भी भारीहानि 
उठानी पडती है, उसका यथेष्ट प्रचार ग्रौर पालन नही दये पत्ता 1 
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प्राचायेमहोदयने अपने इन वावयो-द्वारा जैन जातियों श्रौर 
जेन पंचायतोंको जो गहरा परामर्श दिया है श्रौर जो दूरकी बात 
सुभाई है वह समीक ध्यान देने ग्रौर मनन करनेके योग्य है । जब 
जव इस प्रकारके सदुपदेशों श्रौर सत्परामर्शो पर ध्यान दिया गया 
है तब तब जैन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुचे कुछ 
होती रही है--इसमे ग्रच्छे ग्रच्छं राजा भी हए, सनि भी हृए श्रौर 
जनियोनि श्रपनी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नतिमे यथेष्ट प्रगति 
क, साथ ही जेनधर्मका भी भ्रच्छा श्रभ्युस्थान हृश्रा । परन्तु जबसे 
उन उपदेशों तथा परामर्शोकी उपेक्षा की गर्द तभीसे जेनसमाजका 
पतन हो रहा है गओ्रौर श्राज उसकी इतनी पतितावस्था हो गरईहै 
कि उसके ्रभ्युदय श्रौर समृद्धिकी प्रायः सभी बाते स्वप्न-जेसी 
मालूम हौती है; म्रौर यदि कुच पुरातत्वज्ञों श्रथवा एतिहासिक 
विद्रानो-द्वारा थोड़ासा प्रका न डाला जातातो उन पर एकाएक 
विदवास भी होना कठिन था । एेसी हालतमे, श्रव जशूरत है कि 
जनियोकी प्रत्येक जातिमे एेसे वीर पुरुष पैदा हो प्रथवा खडे हौं 
जो बडे ही प्रेमके साथ युक्तिपूर्वक जातकं पचों तथा सुखियाग्रोको 
उनकं कर्तव्यका ज्ञान करार्पँ श्रौर उनकी समाज-हित-विरोधिनी 
निरंकरुश प्रबुत्तिको नियत्रित करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करे । 
एेसा होने पर ही समाजका पतन रुक सकेगा श्रौर उसमे फिरसे 
वही स्वास्थ्यप्रद, जीवनदाता श्रौर समृद्धिकारक पवन बह सकेगा 
जिसका बहूना श्रव बन्द ह रहा है ओ्रौर उसके कारण समाजका 
सास घुट रहा है । भ्राशा है समाजक सभी शुमचिन्तक श्रपते व्त- 
मान कत्त॑व्यको समभेगे श्रौर बड़ी हढताके साथ उसके पालनमें 
दत्त चित्त होगे । 


९२ 
हम दखी क्यो हे ? 
दुखभरी हालत 


इसमे कोई सन्देह नही श्रौर न किसीकौ कुद भ्रापत्ति है कि 
ग्राज कल हमे सुख नही, श्राराम नही श्रौर चेन नही। हमारी 
वेचेनी, परेशानी श्रौर घबराहट दिन पर दिन बढती जाती है, तरह 
तरहकी चिन्ताभ्रोने हमको घेर रक्खा है, रात दिन हम इसी उधेड- 
वुनमे रहते है कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नीद 
सर्पं, हमारे दुख-दर्द दूर हो, हमारी गर्दनसे चिन्ताभ्रोका मार उतरे 
ग्रौर हमारी श्रात्माको शान्तिकी प्राप्ति हौ । इसी सुख-लान्तिकी 
सखोजमें- उसकी प्राप्तिके लिये- हम देशविदेशोमे मारे मारे फिरते 
है,जंगल वियावानोकी खाक दछानते है, पवत-पहाड़ोसे टक्करे तेते है 
नदी-नालो प्रौर ससुन््रो तकको लाँघने या उनकी छाती परमूग 
दलनेकी कोशिश करते है । इसके सिद्ाय, दिन रात तेलीके बेलकी 
तरह्‌ घरके घन्धोकी पूतिक पीछे ही चक्कर लगाते रहते है उन्हीके 
जालमे फंसे रहते हे, उनका कभी ग्रोड (ग्न्त) नही प्राता, उनकी 
पूति ग्रौर ्ूठी मान-वड़ा्ईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिर पर 
सवार रहती है, हरवक्त यही रट लगी रहती है कि हाय टका! 
हाय टका । टका कंसे पैदा हो । क्या करे कहा जय श्रौर्‌ केसे करे 1 | 
किसीभीत्रह्‌ क्योन हो, टका पैदा होना चाहिये, तभी काम 


हम दुखी क्यो है ? २६५ 


चलेगा, तभी दुख मिटेगा । श्रौर इसलिये हर जायज नाजायज तरीके- 
से--उचिताऽनुचितरूपसे--हम स्पया पैदा करनेके पीछे पडे हुए है, 
उसीकी एक धुन -श्रौर उसीका एकं खन्त (पागलपन) हमारे सिरपर 
सवार है श्रौर उसकी सम्प्राप्तिमे इतना संलग्न रहना होता है कि 
हमे श्रपने तन-बदनकी भी पूरी सुध नही रहती । फिर इन बातोको 
तो कौन सोचे श्रौर कौन उनपर गहरा विचार करे कि 'हम कौनदैः 
कह से श्राए है, व्यो न्राए है, केसे श्राए है, कहाँ जायेगे, कब जायगे 
कंसे जायेगे, हमारा श्रात्मीय कर्तव्य वया है, उसे पूरा करनेके लिये 
हमने कोई कारवाई की या नही,्रौर हमे इस मनुष्य-रीरको पाकर 
संसारमे व्या क्या काम करते चाये" । इन सब बातोको समेचने 
प्रीर विचारनेका हमारे पास समय ही नही है । हमको इतनी फुसत 
कहां जो इस प्रकारके वचारोके लिए भी कुच वक्त दे सकं या एसे 
विचारोके साहित्यको ही पद्-सुन सकः ? हमारी इधर प्रवृत्ति ही 
नही होती । गरज यह कि श्रपने सुखकी सामग्रीको_ एक करने 
प्रथवा जुटानेके लिये हमे रात-दिन खडी भ्रंगूलियो नाचना पड़ता 
है श्रौर पूर्णरूपसे उसीमे संलग्न रहना होता है । परन्तु यह्‌ सब 
वु होते हुए भी-- धन-दौलत श्रौर भुःटी इज्जत पदा करनेके 
यत्नमे इतना श्रधिक तत्परता होत्ते हुए ग्रौर उसे बहुत कृं प्राप्त 
करते हुए भी--द्म सुख नही मिलता. शान्ति नसीब नही होती । 
चारो तरफ जिधर भी राख उठाकर देखते है दुख ही दुख नजर 
माता है--हमारे स्वजन परिजन, इष्ट मित्र सगे सम्बधी; यार 
दोस्त, श्रडौसी-पडौसी, नगर श्रौर देहातके प्राचः सभी लोग दुख-दद- 
से पीडित ह, हर श्नोरसे दुखदर्दभरी ्रावाजे ही सुनाई पडती हे । 
्रपना ह दुख दूर नही होता तव 'टूसरोके दुखको मालूम करने प्र 
ट्र करतेकी फिक्र कौन करे ? कौन किसी पर दया ग्रथना रूल 
रे ? कौन किसीको मदद करे ? श्नौर केसे कोई किसीकं दुलददभे 
काम श्रावे ? हर एकको श्रपनी ्रपनी पड़ है, प्रपने ही सतलवस 
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मतलब है, अ्रपनी स्वार्थसिद्धिकं सामने दूसरोकी जान, माल, इज्जत 
ग्र श्रावरू (प्रतिष्ठा) कोई चीज नही--उसका कु भी मूल्य नही 
है । इस तरह्रौर एेसी हालतमें हमारा दख घटनेकं जगह उलटा 
दिनपर दिन बढ रहा दहै श्रौर हमे चेन या सुख-शाति नही मिलती । 


धाभिक पतन 


श्रव प्रदन यह्‌ पेद होत्ताह किया व्योहोरहादहै? हमार 
दुख क्यो बट्‌ रहाहै ? इसका सीधा सादा उत्तर, यद्यपि, यह्‌ दिया 
जा सकता है कि हम्मेसे घर्म उठ गया ग्रौर रहा सहा भी उल्ता जा 
रहा उसीका यहनतीजाहिकिहमदुखीदश्रीर हमारा दुख 
वढ रहा है । श्रौर इस उत्तरकी यथार्थता श्रथवा उपयुक्ततापर कोई 
म्रापत्ति भी नहीं की जा सकती; क्योकि धर्म सुखका कारण है ग्रौर 
कारणसे ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सबही मतमतान्तरके लोग 
मानते है । बड़े बडे ऋषिर्यो. मुनियो श्रौर महात्मा्नोने घर्मको ही 
लोक-परलोककं सभी सुखोका कारण बतलाया ह ग्रौर यह्‌ प्रति- 
पादन किया ह कि वह्‌ जीवोको ससारके दूःखोसि निकालकर उत्तम 
सुखोमे धारणा करनेवाला है । ग्रौर वही श्रकेला एक एेसा मित्र ह 
जो परलोकमें भी साथ जाकर इस जीवकं सुखका साधन बनता है-- 
उसे सुखकी सामग्री प्राप्तं कराता है-उसीसे श्रात्माका श्रभ्युदय 
म्रौर उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती हे 1 धर्मके स्वरूप पर 
विचार करनेसे भी एेसा ही मालूम होता है--उसकी महिमा तथा 
रत्ति कुद भी विवाद नही ह । प्रत्युत इसके, श्रधर्म या पाप दु.ख- 
का कारण हे, हरएक जिल्लत-~मुसीवतका सबब श्रथवा दुर्गति- 
विपत्तिका निदान ह । श्रतः हमारी मौजूदा दुखभरी हालत हमारे 
पापी ्राचरणएकी दलील है, बुरे कर्मोका नतीजा है ्रौर इस बात- 
को जाहिर करती ह कि हममे धर्मका श्राचरण प्रायः नही रहा । 


हम दूली क्यो है ? २६७ 


वास्तवर्मे, हम धर्म-कर्मसे बहुत गिर गये है ग्रौर हमारा बहुत 
कु पतन हो चूका ह । चाहे जिस श्राचरणएको धर्मकी कसौटोपर 
कसिये, प्रायः पीतल या मलम्मा मालूम होता हं । हमारी एजा, 
भक्ति, सामायिक, त्रत, नियम, उपवास, दान, रील, तप भ्रौर सयम 
्रादिकी जो भी क्रियाँ धमेके नामसे नामाकित ह~ जिनको हम 
“धर्म कहकर पुकारते है - उनम भी धसं प्रायः नही रहाद।वे 
माव-शून्य होनेसे बकरीके गले लटकते हुए थनोकं समान है" । 
बकरीके गलके थन जिस प्रकार देखनेकं लिये थन होते है ~ उनका 
श्राकार थनो जैसा होता है-परन्तु वे थनोका काम नही देते, उनसे 
दूध नही निकलता । ठीक वही हालत हमारी उक्त धामिक क्रियाभ्रो- 
कीटो रही ह। वे देखने-दिखानेके लिये ही धासिक क्रियां है, परन्तु 
उनमें प्राण नही, जीवन नही, धर्मका भाव नही श्रौर न हमे उनका 
रहस्य ही मालूम है । वे प्रायः एक दूसरेकी देखदेखी, रीति-रिवाज- 
की पाबन्दी श्रथवा रूढिका पालन करते, ध्मत्मा कहलाने, यल कौति 
प्राप्त करने श्रौर या किसी दूसरे ही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
लिये नुमादशची तौरपर की जाती है । उनके मूलम प्रायः स्रज्ञानभाव, 
लोकदिखावा, रूढिपालन, मानकषाय श्रौर दुनियासाजौका साव भरा 
रहता है; यही उनकी प्क श्रौर यही उनकी चाबी-कु जी है । उन 
क्रियाश्रोको सम्यकचारित्र नही कह सक्ते, सम्यक्‌चारिचके लिये स- 
म्यग्ज्ञानपुर्वक होना लाजिमी है श्रौर वह्‌ लौकिक प्रयोजनोसे रहित 
होता है । जो क्रियाएं सम्यकृन्ञ नपूर्वक श्रपना श्रात्मीय कतव्य समभ 
कर नही की जाती, वे सन मिथ्या, शटी ्रथवा नुमाइदी क्रियां ह, 
मिथ्याचारित्र है, श्रौर अरन्त में संसारके द खोका कारणा दै । भ्रौर 
इसलिये, धार्मिक हृष्टिसे, हमारी इन धर्मके नामसे प्रसिद्ध हौनेवाली 








१. भावहीनस्य पूजादि-तपो-दान-जपादिकिम्‌ 1 
व्यथं दीक्षादिकं च स्यादजाकठस्तनाविव । 


रदए युगवीर-निवन्धावली 


वर्तमान क्रियाग्रोको सम्यक्चारित्र' न कहकर ध्याच्रिक चारित्रः 
ग्रथवा जड-मरीनों-जेसा भ्राचरणक हना चाहिये । उनसे धर्म-फल- 
की प्राप्ति नही हो सकती; क्योकि विना भावके क्रियां फलदायक 
नही होती" । 

दसके सिवाय, जिधर देखिये उधर ही हिसा, भूठ, चोरी, बुट- 
खसोट मारकाट सीनाजोरी विश्वासघात, रिश्वत-घ्रूस, व्यभिचार, 
बलात्कार, विलासग्रियताः विषयार्शक्त श्रौर पूटका बाजार गर्म हे, 
छल-कपट, दभ-पायाचार, धोखा, दगा, फरेव, जालसाजी म्रौर 
चालवाजीका दौरदौरा है; जग्रा भी कु कम नही, श्रौर सटुनेतो 
लोगोका वधना-बोरिया ही इकटरा कर रक्ला है, लोगोके दिले 
ईर, देष, घृणा श्रौर प्रदेखसकाभावकी भ्रग्नि जल रही है, भ्रापस- 
के वैर-विरोध, मनमुटाव श्रौर शत्रृताके भावसे सीने स्याह ्रथवा 
हदय कले हो रहे है, माई भमारूमे श्ननबन, वाप-बेटेमे खिचाचट, 
मित्रो-मित्रोमे वैमनस्य भ्रौर स्वरी-पुर्षोमे कलहरहै, चारो प्रोर 
प्रयाय ग्रौर प्रत्याचार छाया हु्रा है; लोग क्रोधके हाथोसे लाचार 
है, रटे मानकी शानमे हैरान व परेशान है ग्रौर लोभकी मात्रातो 
इतनी वटी हूर है तथा वढ्ती जाती है कि दयाधर्मके माननेवाले 
म्रौर भ्रपनेको ऊच जाति तथा कुलका कहुनेवाले भी श्रव श्रपनी 
प्यारी बेटियोक बेच्ते लगे है, उन्हे श्रपनी छोटी चयोटी सुकुमार्‌ 
कन्याश्रोका हाथ बढ बाबाग्रोको पकड़ते हए जरा भी संकोच नही 
होता, जरा भी तरस या रहम नही भ्राता श्रौर न उनका व्र हृदय 
ही एेसा घोर पाप करते हुए धड़कता या कपित्ता है । फिर लज्जा 
्रथवा शरम वेचारीकीत्तौ वातदहीक्याहै ? व्ह तो उनके पास 
भी नही फटकती । प्राय. सभी जात्तियोमे कन्याचिक्रयका व्यापार 





९ यस्मात्‌ क्रिया. प्रतिफलन्ति न भावनरन्या । 
--कल्याण॒मदिर 


हम दुखी क्यो है ? २६६ 


ढा हुश्रा है, खुव सदे होते है, ग्रसंतोष फल रहा है श्रौर तृष्ाकी 
कोई हद नही । लोग मदिर-सूतियों ओर धार्मिक संस्थाग्रों तकका 
माल हजम कर जाते है, देवद्रव्यको खा जाने श्रौर तीर्थोका माल 
उड़ा जनेमें उन्हं कोई सकोच नही होता । इधर भूटी मान-बडाई- 
के लोलुषी भ्रेथवा मिथ्या प्रतिषऽ्ठाके उपासक,विधवाश्रोके गर्भं गिरा- 
करया उनके नवजात बन्चोको, प्रसव गुप्त रखतेकं श्रभिप्रायसे, वन. 
उपवन, श्रूप-बावड़ी नदी-सरोवर या संडास भ्रादिमे डालकर श्रथवा 
जीता गाडकर, गभपात श्रौर बालहत्यादिकके श्रपराधोकी संख्या 
बढ़ा रहे है । ्रौरग्रब तो कही कहीसे रोगटे खडे करनेवाले एसे 
दुराचार शी सुननेमें श्राने लगे है कि एक प्रतिष्ठित पुरुष ग्रपनी स्त्री- 
के प्रेटसे लड़का पेदा करनेकी धुनमे, नहीं नही पागलपनर्म, दूसरे 
ममुष्यके निर्वयऽ बच्देको मारकर उसके गर्म गमं खूनसे श्रपनी गभ- 
वती स्ीको नहलाता ग्रौर खुश होता है । ग्रोह ! कितना भयंकर 
हस्य है 1! कितनी संगदिली श्रथवा हूदयकी कठोरता है । ) ध्मका, 
्रद्धाका, मनुष्यताका कितना दिवाला ग्रौरं ग्रास्माका कितना श्रधिक 
पतन है 11 1. खुदगरजीकी भी हद हो गई !!1 ये सव वातं धरमके 
पतन श्रौर उसकी हममे म्रनुपस्थितिको दिनिकरःप्रकाराकी तरहसे 
प्रकट कर रही है । एेसी हालतमं !हममेसे धम उठ गया" यह्‌ कहना 
कुछ भी भ्रनुचित या बेजा नही है । । 
परंतु फिर यह्‌ सवाल पदा होता है किं धमं क्यो उठ गया ? 
किन कारणोसे हम उसे छोड़ने श्रथवा उसकी तरफ़ पीठ देतेके लिए 
-मजतरुर हो रहर ? क्यो उसके धारण या पालन करलनेमे हमारी 
प्रवृत्ति नही होती ? श्रौर इसलिये हमारा दुख क्यो बट रहा है इस 
प्ररनका यह उत्तर कि 'हममेसे धर्मं उठ गया भ्रौर रहा ९ 
उठता जाता है! ठीक होते हृए भी पर्याप्त नही है--काफो नही हं । 
इतने परसे ही हमारी संतुष्टि श्रथवा भरपाई नही होती-हमारे 
ध्यानम म्पे दुःखोके कारणोका नकक्चा पूरी तौरसे नही कठता-- 


~ 


२७० युगवी र-निबन्धावली 


हभ स्पप्टताके साथ यह्‌ जाननेकी जरूरत है कि हमारा दुःख क्यों 
वह्‌ रहा है ? वास्तवमे जौ कारण हमारे दुःखके वढनेका है वही . 
हममेसे धर्मके उठ जानेका है । एकके मालूम होनेपर दूसरेको मालूम 
करनेकी जरूरत नहीं रहती । एक सवालके श्रच्छी तरहसे हल हौ 
जाने पर दूसरा खृद-ब-खुद (स्वयमेव) हल हौ जाता है, श्रौर इसलिये 
ह्म व्ह खास कारण मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा 
दुख वढ रहा है या हममे से धर्म उठ गया ग्रीर उठता जता ह । 


्मावश्यकता्रो्ी धृद्धि 


जहा तक मैते इस मामलेपर गौर तथा विचार किया श्रौर उसके 
हर पहलू पर तजर डाली, हमारे दु.लोका प्रधान कारण सिवाय 
इसके श्रौर कुद प्रतीत नही होता किं ्टमने ग्रपनी जरूरियातको- 
भ्रावदयकतभ्रोको -फिजूल बढा लिया है, वेसा करके श्रपनी ग्रादत 
प्रकृति ्रौर परिणतिको विगाडइ लियादहैग्रौर दिनपर दिन उनमें 
ग्रौर वृद्धि करते चले जाते है । फिञुलकी जरूरियातका बढा लेना 
एसा ही है जसा कि श्रपनेको जजीरोसे वाधिते जाना । एक हाथी 
परमे जंजीरके पड़ जानेसे ही पराधीन हो जाता है ~ ग्रपनी इच्छानू- 
सार जर्हां चाहे घरुम-फिर नही सकता--उसको वह सुख नसीव नही 
होता जो स्वाधीनतामे मिलता था । पराधीनतामे सुख है ही नही । 
कहावत भी प्रसिद्ध है--'पराधीन सुपनेह सुख नाही' फिर जौ 
लोग चारो तरफसे जंजीरोमे जकड हुए हो--फञूलकी जरूरियातवेः 
वन्धनीये बंधे हो- उनका पराधीनताका क्या ठिकाना है? श्रौर 
उन्हे यदि सुख न मिले-शोति नसीव न हो--तो इसमे श्रा्चर्य 
तथा विस्मयकी बात ही क्या है ? व्यर्थकी जरूरियातको वट लेना 
वास्तवे दु खोको निमंत्रण देना ही नही, उन्हे मोलले लेना है । 

एक मनुष्य छह सौ रुपये मासिक वेतन ( तनख्वाह्‌ ) पाता है 


हम दुखी क्यों है ? २७१ 


ग्रौर दूसरा पचास रुपये मासिक । पचास रूपये पानेवाले भाई्की 
तरक्करो (वृद्धि) होकर सौ रुपये मासिको गये श्नौर छह सौ 
रुपये मासिक पानेवाले मार्ईकी तनऽजुली ( पदच्युति ) ने एकदम 
दो सौ रूपयेकी रकम कम कर दी; ग्रौर उनकी तनस्वाह सिफं चार 
सौ रुपये मासिक रह गई । पचास रुपये पानेवाला भाई श्रपनी 
उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पाकर खुश हौ रहा है, श्रातंद मना 
रहा है, भ्रंगमे पएूला नही समाता श्रौर इष्टमिच्मे मिठाइयां बाटता 
है । प्रत्युत इसके, छह सौ रूपये माहवारका तनस्वाहदार ( वेतन- 
भोगी ) ्रपनी श्रवनति श्रथवा पदच्युतिकी खबर पाकर रो रहा है, 
मीक रहा है, दु.खितचित्त श्रौर रोकातुर हृश्रा सोच रहाहैकि 
“मुसे कौनसी खता अ्रथवा चूक हुई ? क्या भ्रपराध बन गया ? 
मेने कौनसा बिगाड़ किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? 
किसने मेरी चुग्रली की ? किसने ्राफीसर (हाकिम) के सामने मेरी 
भूटी-सच्ची बाते जाहिर की ? हाय । मेरी तकदीर एूट गई | भाग्य 
उलट गया । 1 श्रव क्या करू, कह जाडं श्रौर केसे कर ! 1 बडा 
दुःख हे 111 

इन दोनो मादइयोके श्रन्त.करणकीं हालतको यदि ठीक तौरसे 
देखा जा सके, तो इसमे सदेह नही कि बड़ी तनख्वाहवाला दुखी 
ग्रौर छोटी तनख्वाहवाला सुखी मिलेगा । परतु यह्‌ क्यों ? रूपयेकी 
कमी-बेरी ही यदि सुख-दुखका कारण हो, तो बड़ी तनख्वाह्वाले 
को, जिसकी तनख्वाह्‌ घट जनेपर भी दूसरे तरक्ी पानेवाले भासे 
चौगनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये-उसके सुखकी मात्रा 
दूसरेसे चौगनी नही तो तुनी या दुगुनी तो जरूर होनी चाहिये । 
परन्तु एेसा नही देखा जाता, वह दुसरेके बराबर भी भ्रपनेको सुखी 
ग्रनुभव नही करता । इसकी वजह हैं श्रौर वह्‌ यह ह कि, पचास 
रूपये पाते वाले भारईने तो श्रपनी जरूरियातको पचास रुपयेका वना 
रक्खा था- पचास सुपयेके भीतरही श्रपते सम्पूरं ख्चको परिमित 


२७२ युगवीर-निबन्धावली 


` कर रक्वा था- वेतन भ्राते ही श्राटा, दालःघीः तेल, नमक, मिरच, 
मसाला, कपड़ा लत्ता, जेवर श्रौर रिजर्व फड वगैरह सव विभागमे 
वह्‌ उसक्रा वटवारा कर देता था । ग्वे वेतनके वढ जानेपर एकदम 
"पचास सुपयेक्रो वचत होने लगो ग्रीर खचं प्राय. ज्योका द्यो रहा 
उससे उसे ग्रानद ही त्रानद मालूम होने लगा ¦ परन्तु छह सौ रूपये 
वाले भाईकी हालत दूसरी थी--उसकी जरूरियात पचास रूपये या 
सौ दोसौ सूपयेकी नही थी वल्कि छह सौ सपये मा।सकसे भी वदी 
हई थी 1 उसने श्रपनी जाहिर हैसियत श्रथवा स्थितिको छह्‌ सौ रूपये 
से भी श्रधिककी वना रक्खा था--नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, बाग 
वगीचे, फूल पुलवाडी, कमरेकी शोभा सजाव्रट वगैरह सव तरहुका 
साज सामान था, रोजाना हृजामत वनती थी, तीसरे दिन पोशाक 
वदली जाती थी; हर साल घरभरके लिये श्रच्छै नये नये कपडे 
सिलतेथेग्रौर दौ चार बार पहनकर दही रषी कर दिये जति ये; 
मेहमानोकी सेवा-शुश्रूषा भी खूब दिल खोलकर होती थी; घरमे मेवा, 
मिठाई, फल, पूल ग्रौर नाना प्रकारके भोजनोकी हरदम रेल पेल 
ग्रथवा चहल पहल रहती थी, स्त्र्या देवांगनाग्रों जसे वस्व्राभरषणेसि 
भ्रूषित नजर प्राती थी, उनके जेवरोकी कोई संख्या श्रथवा सीमा न 
थी, ग्रौर बच्चे मखमल, कीमख्वाब, श्रतलस तथा रेलमसे घिरे हुए 
म्रीर जरी तथा सलमासितारेके कामोसि जडे हुए मालूम होते थे; 
नाटक धियेटरका भी नौक चलता था, प्राय. दो चार मित्रोको साथ 
लेकर श्रौर उनका भी खचं स्वयं उठाकर ही वह्‌ उन तमाशोको देखने 
जाया करता था; वाकी विवाह्‌-शादीके खर्चोका तो कोई परिमाण 
ग्रथवा ह्साव ही नही था- उनके लिये तो श्रकसर कर्ज भी ले लिया 
जाताथा गनौर साथ दही पुवजोकी पेदा की हुई सम्पत्ति (जायदाद) 
काभीसफाया वोल दिया जाता था । श्रव एकदम दोसौ रुपये 
मासिककी त्रामदनी कम हौ जानैसे उसको फिक्र पडी ग्रीर चिन्ताने 
ग्राधेरा । वह्‌ सोचने लगा कि किसी नीकरको हटा दू, गाड़ी टमटम 
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चगेरहमेसे किसीको श्रलग कर दू", कमरेकी शोभा-सजावट ग्रौर्‌ श्रपने 
मनोविनोद {दिल बहुलाव)का सामान कम करद, महमानोकी सेवा- 
सुश्रूषामे श्रानाकानी करते लग" या उसमे कमी करदं, स्त्रयो तथा 
चच्चोका पहनावा बदलद या उसे कुचल घटिया करद्‌, इष्ट-मित्रोे 
श्रखि चुराते लग, नाट्क-थियेटरम चाना य। वहाँ खास सीटोका 
रिजवं कराना बन्द करद, खाने-पीनेकी सामग्री जुटानेमे किफायत 
श्नौर श्रहत्तियातसे काम लेते लगु" ग्रौर या विवाह्‌-गादी वगेरहुके 
ख्चेमिं कोई श्राद्ं कमी करटं " गरज, जिस चीजको कम करने, 
घटाने या बदलने वभैरहकी बात वह्‌ सोचता है उसीसे उसके दिलको 
धक्का लगता है, चोट पहचती है हैसियत म्रथवा पोजोश्नके विगडने 
ग्रौर शानमे बहा लग जानेका खयाली दूत सामे प्राकर खडाहो 
जाता है; वह्‌ जिस ठाट-बाट, साज-सामान ग्रौर भ्रान बानसे श्रव 
तक रहता प्राया है, उसीमे रहना चाहता है; भ्रभ्यासके कारण वे 
सब बाते उसकी श्रादत श्नौर प्रकृतिमें दालिल हो गई है, उनमें जस 
भी कमी या तबदीली उसे बहुत ही श्रखरती दै ग्रौर इस तरहं व 
दुःख ही दुःख महसूस (अनुभव) करता द । द्सरे शब्दोमे यो कहना 
चाहिये कि श्रधिक धनके नशेभ जिन जरूरियातको फिञूल वदा लिया 
थावेहीग्रब उसके गलेका हार बनी हुई दै, उन्हे न तो छोड सरता 
हैश्रौरन पूरा किये बनता है, दोनो पाटोके बीच जान ्रजव 
प्म जाबमें श्रथवा संकटापन्न है । ग्रौर इससे साफ जाटिरहै कि जरू 
-रियातको फिजूल बढा लेना स्रपते हथो खुद दु.खोको मोल ल लना 
हे-जो जितना ज्यादा श्रपनी जरूस्यातको बढाता है वह्‌ उतना 


ही ज्यादा अ्रपनेको दु खोक जालमे फपसाता हं । 


९ >< >< 
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यपर इतना रौर सी समस लेना चादिये करि वटी हुई जरूरि- 
यातके पूरा न होनेमे ही दुखं नही दै, वह्कि उनको पूरा करतेम भी 
नाना प्रकारके कण्ट उठाने पडते द-- उनकी सामग्रीके जुटानेका फिक्र, 
जुटाई श्रथवा एकत्र कौ हुई सामभ्रीकी रक्नाकी चिन्ता, रक्षित 
सामभ्रीके खोए जाने या नष्ट हो जानेका मय श्रौर फिर उसके जुदा 
हो जाने, गिरने पड्ने, फूटने, गलने-सड्ने, विगड़ने, मैली-कुचली, 
तेआवग्रौर वेकार हौ जानेपर द्विलकी वेचैनी, परेशानी, श्रफसोस, 
रज. खेद ग्रौर शोक, इष्ट सामप्रीके साथ ग्रतिप्टका सयोग हौ जाने- 
पर चित्तकी व्याकुलता, घबराहट प्रौर उसके वियोगके लिये तड्प्‌, 
श्रीर्‌ साथही इन सवके ससग ्रथवा सम्बधसे नई-न्ई चीजंकिं मिलने 
मिलाने था दूसरे साज-सामानके जोडनेकी इच्छा भ्र तष्णा । ये 
सवबभी दूखकी ही पयि है - उसीकी जुदागाना शकले श्रथवा 
विभिन श्रवस्थाषं है । दु खके विरोधी सुखका लक्ष ही निराकुलता 
है श्रौर वह्‌ चिन्ता, भय, शोक, खेद, ग्रफसोस, रज, बेचन, परेशानी, 
ग्राकुलता घबराहट, इच्छ, वृष्णः बेदाबी श्रौर तडप वगैरह दु खकी 
पर्याप रहित होता है 1 जरह ये नही वर्हादुख नरी म्नौर जर्हा ये 
मौजूट है वहां सुखका नाम नही \ दूर शव्दोमे यो किये कि यदि 
दुखकीये पथप्--जकलें ग्रौर हालते--वनी हुई है, तो कोर 
मनुष्य बाहरके वहुतसे ठाट-बाट, साज सामान ग्रौर वैभवके हीते 
सी मुखी नही हौ सकता 
ध उदाहरणके {लिये लीजिये, एक रसे मनुष्य को. जिसे १०५ 
दयि धी उपरका बुखार ( ज्वर ) है श्रीर्‌ इसलिये उसकी बेच्नी 
गरीर परेजानी वदी हई है, उसको रेशमकौ डोरीसे वुने हए, ममल 
विदे हए सोने ्चादीके पलग पर लिटा देने श्रौर उपसे कीोमद्वाव 
का ज्रीदोल चँदोवा वाध देनेसे क्या उसके उस दु लमे को क्मीहौ 
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सकती है ? कदापि नही । एक दरसरे श्रादमीके पास खुब धन-दौलत, 
जमीन, जायदाद, जेवर कपडे, महल मकान, हाट दूकान, बाग- 
वागीचे, नौकर-चाकर, घोडा, गाड़ी. रथ, बहुल,सुशीला स्वी, श्राज्ञा- 
कारी बच्चे श्रौर प्रेमी भाई-बहन वगैरह सब कुचं विश्रुति मौजूद 
है । श्राप कर्हैमे कि वह्‌ बड़ा सुखी है । परन्तु उसके शरीरमे एक 
प्रसाध्य रोग होगया है, जो बहुत कु उपचार करनेपर भी दूर नही 
हो सकरा । उसकी वजहसे वह बहुत ही हैरान श्रौर परेशान है, 
उसको किसी भी चीजुमे श्रानद मालूम नही होता ग्रौरन विसीका 
बोल सुहाता है, वह्‌ ग्रलग एक चारपाई पर पडा रहता है, मूशकी 
दालका पानी भी उसको हज म नही होता--नही पचता- दूसरोको 
नानाप्रकारके भोजन श्रौर तरह तरहकी चीजे खाते पीते देखकर 
वह॒ भरता है, ग्रपने भाग्यको कोसता है, ग्रौर जब उमे ससारसे 
प्रपने जल्दी उठ जाने ग्रौर उस सपृणं विभ्रुत्िके वियोगका खयाल 
भ्रा जाता ह, तो उसकी वेदना ग्रौर तडपका ठिकाना नही रहता, 
वह्‌ सोकके सागरम इब जाता है, म्रौर तन उसकी वह्‌ सारी विभरुति 
मिलकर भी उसे उस दुःखसे निकालनेमे जुरा भी समर्थ नही होती । 

प्रन एक तीसरे एसे शख्श्षको लीजिये जिसके पास उपयु क्त 
संपूर्ण विभूतिके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्यकी ~ तम्दुरुस्तीकी-- 
भी खास सम्पत्ति मौजूद है श्नौर जो खूब हट्रा-कटा, हूष्ट-पुष्ट तथा 
बलवान्‌ श्रौर ताकतवर बना हुग्रा है । उसे तो श्राप जृरूर करेगे कि 
वह्‌ पुरा सुखिया है । परन्तु उसके पचे फोजदारका एक जवरदस्त 
मुकदमा लगा हृश्रा है, जिसकी वजहसे उसकी जान ग्रजावमे म्रथवा 
सकटापन्त है । वह्‌ रात-दिन उसीके फिक्रमे इना रहता है । चलते- 
फिरते, खाते-पीते श्रौर सोते-जागते उसीकी एक चिता प्रर उसीकी 
एक धुन उसके सिरपर सवार है, उसकी मौजुदगीमे श्रपना सन ठउट- 
बाट श्रौर साज-सासान उसे फीका फीका नजर श्राता ह । रसोईमे 
छतीस प्रकारके भोजन तय्यार है ग्रौर स्ती बडी विनय-मक्तिके साथ 
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लघुपु्र-सदित खडी हुई प्रेमभरे शब्दोमे प्रार्थना कर रही है किह 
नाथ । कु थोडासा भोजन तो जरूर कर लीजिये" । परन्तु उसे इस 
सम्पू श्रानन्दकी सामग्रीमे कु भी श्रानन्द श्रौर रसका म्रनुभव नही 
होता, वह्‌ बडी उपेक्षा, वेरुखी श्रथवा भुः भलाहटके साथ उत्तर देता 
है कि तुके भोजनकी पडी है यहां जानको वन रही है, दस बज 
गये, रेलका वक्त हो गया, म्रुकद्भेकी पेली पर जाना है । ' इससे 
साफ जाहिर है कि चिन्ता ग्रादिसे श्रमिभूत होनेपर--फिक्रात वगे- 
रहे गालिव श्राने पर--बाहरकी बहुतसी सुन्दर विश्रुति श्रौर 
उत्तमसे उत्तम सामग्री भी मनूष्यको सुखी नही वना सकती- वह्‌ 
प्राय दुखोसेदही धिरा रहता । श्रनेक कवियोने तो चिन्ताको 
चिताके ससान बतलाया है । दोनोमे मेद भी क्या है ? एक चृक्तं या 
विन्दीकाहीतोभैदद। उदूमे लिखिये तो चितापर चितसे एक 
नुक्ता ( ` ) ज्यादा ्राएगा श्रौर हिन्दीमे लिखनेसे एक विदी श्रधिकं 
लगानी होगी 1 परन्तु इस नक्त या बिन्दीने गुजव ढा दिया । चित्ता 
तो मुट्को जलाती है परःतु चिता जीवितको भस्म कर देती है | 

जिस शरीर खरूपी वनमे यह्‌ चिता-ज्वाला दावानलकी तरसे खेल 
जाती हे, उसमे प्रकटक्पसे धुश्रा नजर न प्राते हुएभी भीतरदही 
भीतर धुश्रंधार रहता है, काचर भद्रीसी जलती रहती हँ भ्रौर 

उससे शरीरका रक्त-मास सव जल जाता हु, सिफं हाडोका पजर ही 
पजर चमसे लिपटा हुग्रा शेष रह्‌ जाता है । एसी हालतमे जीवन- 
का रहना कठिन हे, यदि कुं दिन रहा भी तो उस जीनेको जीना 
नही कह सकते । इसीसे एेसे लोगोके जीवनपरं श्रार्चर्य प्रकट करते 
हुए कविराय गिरघरजी लिखते है-- 

चिता उ्वाल शरीर बन दावानल लग जाय । 


९ चिता चिता समाख्याता विन्दुमात्रविशेषत. । 
सजीवं दहते चिता निर्जि दहते चिता ॥ 
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ग्रगद धुरर नहि देखिये उर श्रन्तर धुधवाय ।! 

उर श्रन्तर धुं धवाय जले ज्यों कोचकी मही । 

रक्त-मांस जर जाय रहे पजर को टटरी॥ 

कहं गिरधर कविराय सुनो रे मेरे भिता | 

वे नरकेसे जिय जाहि तन व्यापी चित्ता ॥ 

निःसन्देह्‌, चिता एेसी ही बुरी चीज्‌ है, वह्‌ मनुष्यको -खा जाती 
है श्रौर उसकी जननी जृरूरियातकी श्रफजूनी--प्रावस्यकताम्नोकी 
वृद्धि-है । जितनी जितनी जरूरियात बढती जातो है उतनी उतनी 
चित्प पैदा होती जाती है । इसीसे भगवान महावीर श्रौर दूसरे 
धर्मचिायेनि गृहस्थोके लिये जरूरियातको घटाेकी-परिग्रहुको कम 
करके संतोष धारणं करनेकी --बात कही है, परिग्रहुको पाप लिखा 
ह श्रौर श्रधिक श्रारेभी तथा श्रधिक परिग्रह को नरकका श्रधिकारी 
ग्रथवा महान बतलाया है । भ्रतः सुख प्राप्तिके लिये जरूरियातको 
कम करना कितना जृरूरी श्रौर लाजिमी हे, इसे बुद्धिमान पूरुष 
स्वयं समभः सकते ह । 
वास्तवमें सुख कोई एेसी वस्तु नही ह जो कहीपर विकती होः 

किसी दुकान, हाट या बाजारसे किसी भी कीमतपर सरीदी जा सके, 
किसीकौ खुश्ामद, सिफारिलग्॑या प्रेरणएासे मिल सके या बदला करके 
लाई जा सके; बल्कि वहु श्रात्माका निज गण है--म्रास्मासे बाहर 
उसकी कही भी सत्ता नही है । संसारी जीव प्रात्माको भ्रूल रहे है 
परर इसलिये श्रपनी भ्रात्मामे सुखकी जौ श्रनुपम तथा श्रपार निधि 
गड़ी हुई है, उसे नही पहवानते श्रौर न उसकी प्राप्तिके लिये कोई 
ययेष्ट उपाय ही करते है । वे भ्रपनी ग्रात्मासे सिन्त दूसरे पदार्थोमि 
सुखकी कल्पना किये हए हैभ्डनको ही श्रपने सुखका एक श्राधार मान 
बैठे है- उन्हे ही सब कु सम रहे है - श्रौर इसलिये उन्हीके पीछे 
भटकते श्रौर उन्टीकी प्राप्तिके लिये रात दिन हैरान-परेशान मरौर 
दत्तावधान हुए मारे मारे फिरते हे । परन्तु उनको यहु. खवर नही कि 
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पर-पदार्थं तीन काल्ये भी ग्रपना नदी दह्ये सनता श्रीर्‌ न जड़ कभी 
चेतन वन सकता है, उपे प्रपना सामभक्तर्‌ सुखम कल्पना कर नेना 
भूल है, उत्तके सथोगके याध विोग लगा दुरा द-जिसना कमी 
सयोग होता हे उसका एक न एव दिन वियोग जुष्र्‌ हता ह चाहं 
वह्‌ हमसे पटले विद्टुड जाय श्रौ या हम ही उस्म पहले चन्ति वन 
गरज वियोग ज्र होता हे 1 ग्रीर जिसे सथोगमे सुख मान सिया 
जाता है श्रथवा यो किये कि माना हा होता है, उसके व्रियोगर्मे 
नियमे दू ख उठाना पडता दै) इसलिये ठेमे मव री परपदार्थं श्र॑तको 
द्खके कार्ण दहोतेष्ट।! वीचमे मी प्रिर निन्ता प्रादिकै उपन्थित 
हो जानेपर उनका सारा युस हवा हौ जाता च्रथता कपूर वन जाता 
रै । श्रपनो ही खास स्तरीकौ वावत यदि यदह मालूमदहौ जाग्र क्रि वह्‌ 
ग्रव वदचलन याद्रुगीनादौ गई हु-गुन्त व्यभिचार करती ह- 
तो उसके साथ मिलने जुलनेश्रा प्रानम्द जाता रह; एक मिच्रकी वावत 
यदि यह पता चल जाय ति वह परोक्नरूपये प्रपनेफो हानि प्टुबाता 
है तो मित्रकासारा मजा किर्क्रिरा हो जाय, श्रीर्‌ वदि ए ग्रच्छे 
प्यारे सुन्दर तथा मुडाल बने हुए सकवानकी वावत वादफो यह्‌ वात 
 दिलमे वेठ जाय कि वह मनस है-ग्रश्ुभ मथवा श्रमागलिक 
त वह्‌ उसी वक्तसे ग्रपनेको काटने लगे श्रौर्‌ उसमे रहना भारी पड 
जाय । दूसरे चेतन-ग्रचेतन पदार्था भी प्रायः एेसादी हाल ह्‌। 
इसी तरह उनको यह्‌ भी खवर नही कि वाह्य पद्मि जी 
सुखका श्रनुभव होता दै वहं खास उन पदार्थोका म्रथवा उनसे 
उत्पन्न होनैवाला सुख नही, वत्कि उनकी प्राप्तिके [लिये हमारे 
ग्रन्त करणम जो एक प्रकारकी तड़प, वेदना या त्रष्णाहो रही थी 
उसकी ्यत्किचित्‌ लान्तिका सुख टै । यदि वेसी कोई वेदना, तडप या 
तृष्णा न हो, तो उन पदाथेकि सम्बन्धसे कुदं भी युखका भ्रनुभव 
नही किया जा सकता, ग्रौर इसीलिये वह्‌ सुखकी ग्रनुभरति प्रायः 
वेदनाके ग्रनुक्ुल होती है-वेदनाकी कमी-वेभी श्रादिकी श्रवस्था 
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्रनुसार बाह्य पदा्थकि सम्बन्ध पर प्राधार रखती है । यदिषेसा न. 
माना जाथ. बल्कि उन बाह्य पदार्थोको ही स्वयं सुखका मूलकारण 
समम लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको प्राठः रोटाखा 
लेनेसे डबल सुख होना चाहिये श्रौर जाडोके लिहाफ वगैरह भारी 
गामं कपडोको सख्त गर्मकरि दिमोमे म्रोढने-पहननेसे जाडो-जेसा 
भ्रानन्द मिलना चाहिये । परन्तु मामला इससे बिल्कुल उलटा ह -- 
आठ रोटी खा लेनेसे उस श्रादमीकी जान पर म्रा बने, पेट फूल जाय; 
ददयाके। वमन) होनै लगे श्रथवा चण-गोलीकी जरूरत खडी 
हो जाय; म्रौर जाडोके वे भारी भारी गर्म कपड़े गमियोमे पहुननै- 
ओढनेसे चित्त एकदम घबरा उठे ग्रौर सिर चक्कर श्रते लगे । 
इससे स्पष्ट है कि बाह्य पदाथेमिं स्वय कोई सुख नही रवखाहै श्नौर 
न वेदनाकरे पैदा होति रहने श्रौर उसका इलाज या उपचार करते 
रहनेमे ही कोई सुख है, बत्कि उसके पेदा न होने श्रौर इलाज तथा 
उपचारकी जरूरत न पठनेमे ही सुख है । 

वास्तवमें यदि ष्यानसे देखा जाय तो पर-पदाथेमिं सुखदहेदही 
नही, उनमें सुखका प्राधार एक सात्र हमारी कल्पना ह ्रौर उस 
कल्पित सुखको सुख नही कह सकते, वह्‌' सुखाभास है ~ सुखसा 
दिखलाई देता है- मृगतृष्णा है । ग्रौर इसलिये पर-पदा्थेमि सुख 
कल्पित करनेवालोकी हालत ठीक उन लोगो-जेसी है जो एक 
पर्वतकी दो चोटियोकि मध्य-स्थित सरोवरमे किसी वहुभूल्य हारक 
पीछे गोते लगते श्रौर लगवाते हुए बहुत कु थक रये थे, उनको 
पानी वह हार दिखलाई तो जरूर पडता था लेकिन पकडनेपर 
इधरसे उधर उचक जाता था--हाथमें नही ्राता था, ओ्रौर 
इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशानयेकि मामलाक्या हे? 
इतनेमें एक जानकार शख्सने प्राकर उन्हे बतलाया थाक हार 
उस सरोवरमें नही ह, श्रौर इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त बरावर गोते 
लगाते रहने पर भौ तुम उसे नही पा सकते, वह्‌ इ सरोवरे वहत 


२५८० युगवी र-निवन्धावली 


उपर पर्वतकी दोनो चोटियोके प्रग्रभागसे वैधे हुए एक तारके वीचमे 
लटक रहा हे ग्रौर श्रपते प्रतिविम्बसे जलको प्रतिविम्बितं कर रहा 
हे। यदि तुम उसेलेना चाहते हो, तो ऊपर चढकर वहाँ तक 
परहुवनेकी कोिग करो, तभी तुम उसे पा सकोगे, म्रन्यथा नही-- 
तुमारी यह गोताखोरी श्रथवा जलावगाहनकी क्रिया व्यथ॑ हं । 

इसमे सन्देह नही कि जो चीज जहां मौजूद ही नदी वह्‌ बर्हा 
परकितनी भीदरूढ खोजक्यो नकी जाय कदापि नही मिल 
सकती । कोई चीज दरू ढते श्रथवा तलाश करनेपर वहीसे मिला 
करती है जहपर वह्‌ मौजूद होती है । जहां उसका ग्रस्तित्व ही नही 
वहसि वह कमे मिल सकती है ? सुख ज्ुकि भ्रात्मासे बाहर दूसरे 
पदथेमि नही है इसलिये उन पदार्थौमे उसकी तलाद फिञूल है, उसे 
प्रपन्ी भ्रात्मामे ही खोजना चाहिये ग्रौर यह्‌ मालूम करना चाहिये 
कि वह्‌ कंसे कसे कर्मपटलोके नीचे दवा हु्रा है, हमारी केसी ्पार- 
एतिरूपी मिरी उसके ऊपर ग्रा हर्दहै श्रौर वह्‌ केसे हठर्द्‌जा . 
सकती है। परन्तु हम त्रपनी ग्रात्माकी सुध भूले हुए है, उसकी सुख- 
की निधिसे विन्कुल ही श्रपरिचित्त प्रौर श्रनमिन ह श्रौर इसलिये 
सुखकी तलाश श्रात्मासे वाहर दूसरे पदार्थोमि - विजातीय वस्तुग्रो- 
मे--करते है । सुखकी प्राप्तिके लिये उन्हीके पीद्छे पडे हुए है- 
यहसि भी सुख मिलेगा, यह्‌ भी हमको सुख दे सकेगा इसी प्रकारके 
विचारोति वधे हए हम उन्ही पदार्थोका सग्रह वढाते जाते है, उन्ही- 
की अ रूरियात्तको ग्रपने जीवनके साथ चिपटाते रहते है श्रौर इस 
तरह खुद ही ग्रपनेको दुःखोके जालमे फंसाते ग्रौर दुखी होते हैः 
यह्‌ ग्रजव तमाश्चा है | 


>< "< >< 
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्रपनी भू 


एक तोता नलिनी पर च्राकर बैठत है भ्रौर उसकी नलीके धरम 
जाने से उलटा हौकर उसे पकडे हुए लटका रहता है, उडनेकी खुली 
शक्ति होते हुए भी नही उडता, इसका क्या कारण हौ ? इसका 
कारण यही हं कि वह्‌ उस वक्त श्रपनी भ्राकार-गतिको भूल जाता 
हे, उऽनेकी शक्तिका उसे ध्यान नही रहता ग्रौर यह्‌ समने लगता 
ह कि मुभे इस नली ने पकड़ रक्खा हे । यद्यपि उस नलीने उसे जुरा 
भी नही पकड़ा, उसने खुद ही श्रपने पजोसि उसे दबा रक्खा है, वह्‌ 
चाहे तो श्रपते पंजोको खोलकर उस नलीको दौड सक्ता हे श्रौर 
खुशीके साथ श्राकाशमे उड सकता है । परन्तु श्रपनी भूल श्रीर ना- 
समभीकी वजहसे वह केसा न करके उलटा लटका रहता ह भ्रौर 
फिर शिकारीके हाथमे पड़कर तरह तरहक दुःख तथा कष्ट उठाता 
हूं । ठीक एेसी ही हालत हमारी है, हम श्रपने श्रात्माके स्वरूप श्रौर 
उसके सुखस्वभावको भूले हए है ग्रौर यह्‌ गलत समभे हुए है कि 
इन परिग्रहो श्रथवा ज रूरियातने, जिनक्रो हमने ही बलाया श्रौर 
हमने ही श्रये पीछे लगाया हे, हमारा पिड पकड रक्वा श्रौर 
वे श्रब हमको छोड़ते नही है । इसीसे उस तोतेकी तरह हम भी 
नाना प्रकारके बन्धनोमे पड़कर दु.खोमे न्रपना भ्रात्म-समर्पण 
कर रहे है--ग्रपनेको दू-खोकी भेट चटा रहे है । हमारी इस दना- 
को ध्यानमें रखते हृए ही कविवर प॑ं० दौलतरामजीने यह्‌ वाक्य 
कहा हे : - 
अपनी सुधि मूल श्राप, आप दुख उपायौ । 

ज्यों शुक नभ चाज्ञ विस्तरि, नलिनी लटकायौ ॥ 

यहु वाक्य हम पर बिल्कुल चरिताथं होता हं । यदिस्रवभी 
हम न्नरपनी भुलको सुधारले श्रौर ्रपने सुख-दुखके साधनों तथा 
क!रणोको ठीक तौरपर समस जायं तो हम भ्राज भी श्रपनी जरूरि- 
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-यातको घटाकर, परिग्रहको कम करके श्रौर रीतिरिवाजको बदलकर 
बहुत कुछ सुखी हो सक्ते है । यह्‌ सब हमारे हौ हाथका खेल हे 
ग्रौर उसे करनेके लिये हम सव प्रकारसे समर्थ है-सिफं भूलका जान 
श्रौर उसके सुधारक लिये मनोवलकी जरूरत दै । 
यर्हापर मै इतना ग्रौर भी बतला देना चाहता ह कि बाह्य 
'पदाथेकि सम्बन्धस्षे यदि हमें सुख मिल सकता है, तो वह्‌ तभी मिल 
सकता है जव कि जगतके सम्पूर्णा पदार्थं हर वक्त हमारी इच्छाके 
ग्रतुलार प्रवर्त करे - उनके सम्पूरणं परिवर्तन श्रथवा ग्रलटन-पलटन 
ग्रीर उनकी गति-स्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएं हमारो मर्जी 
तथा रुचिके श्रनुकरुल हू्रा करे । परन्तु एेसा हो नही सकता, क्योकि 
उन पदार्थोक्रा परिणमन--उनमे किसी परिवर्तन श्रथवा क्रिया- 
विक्रियादिका होना स्वथं उनके श्रधीन है - उनके स्वभाव प्रादिके 
ग्रध्ित है -हमारे श्रधीन नही । 
जो लोग उनको सव तरहुसे श्रपने श्रधीन चाहते है श्रौर खाली 
इस प्रकारकी कामना किया करते है कि--इस वक्त वर्षा हो जाय, 
क्योकि सख्त गर्मी पड़ रही है या हमारा खेत सूखा जा रहा है,इस 
समय वर्पानहोवेया बन्द हो जाय, क्योकि हुम सफर ( यात्रा) मे 
हैया सफरको जा रहे है, हमारे मक्रान टपके नही, उनसे वषकी 
वार न प्रावि, जाडमें ठंडी श्रौर गसि गर्म ह्वा न घुसे, वे 
ज्योके त्यो बने रहे, दूटे-फूटे भी नही श्रौर न मेले-कुचैने दही हो; 
हमारे गरीरमे कोई रोगपेदान दहो, कोई बीमारी हमारे पासन 
ग्राए हम खूव हृष्ट-पृष्ट, तन्दुरुस्त, बलवान श्रौर जवान वने रहै; 
हमारे बाल भी सफेद न होने पाँ, हमारे कपडे जैसे तेसे उजने म्रौर 
नए वनेरहे वे फटे भी नही श्रौर न उनपर कही कोई दाग धन्वा 
या खुरे ्रादिका निशान ही होने पावे, हमारी किसी चीजको नुकसान 
न पर्वे, किसीका रग रूपभी न विगडे श्रौर न कोई धिसे या- 
धिसावे, हमको किसी भी इष्ट वस्तुका वियोग न सहना पडे, हमारे 
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कृटुम्बके सब लोग तथा भित्रादिक कुशल-क्षेमसे रहै हमे उनमेसे एक 
काभीदुःखन देलना पडे, हमारा कोई विरोधोयाशत्रु पदान, 
किसी श्ननिष्टका हमारे साथ संयोग न हो सके, हमारी पेदाकी हुई 
इज्जत प्रतिष्ठा या बातमें किसी तरह भी फरक न ग्रावे--क्ट्‌ ज्यो 
की त्यों वनी रहे-ग्रौर हम सव प्रकारके घ्रानंद तथा सुख भोग 
करते हृए चिरकाल तक जीवित रद, वगैरह वगैरह । एेसे लोग 
फिञूल हैरान तथा परेशान होते है श्रौर व्यथं ही ग्रपनैको दुखी 
बनाते है, क्योकि उन कासना््ोका पूरा होना सब तरहसे उनके 
म्रधीन नही होता, वे जिन सुखोको चाहते है बं सब वदतं कृच 
पराधित ओर्‌ पराधीन दै ग्रोर पराधीनतें कही भी सु नदी हे। 
सुका सच्चा उपाय 'स्वाधीन-वृत्ति' है । जितनी जितनी स्वा- 
धीनता--श्राजादी श्रौर खुदमुख्तारी-- बढती जाती दै, दूसरेकी 
बीचमे जरूरत या श्नपक्षा नही रहती, उतनी उतनी ही हमारे सुख- 
भ बट्वारी होती जाती है; श्रौर जितनी जितनी पराधीनता-- 
गुलामी मुहताजी श्रौर बेवसी --उन्तति करती जाती है उतनी- 
उतनी ही हमारे दुःखम वृद्धि होती जाती है । फि्रूलको जरूियात- 
को बढा लेनेसे पराधीनता बढती है मरौर उससे हमारा दख वढ 
जाता है श्रत हमको, जर्हां तक बन सकर, प्रपनी जरूरियातको 
बढाना नही चाहिये, बल्कि घटाना चाहिये प्रौररे्ीतोक्रिसीभी 
जरूरतका स्रपनैको ग्रादी, व्यसनी या वशवर्ती न वनाना चाहिये जौ 
फिञ्चूल हो या जिससे वास्तवे कोई लाम न पहुंचता हो । एसा 
होनेपर हमारा दुख घट जायगा ग्रौर हमं सुखं ग्रासानीसे मिल 
सकेगा । 
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प्िङ्रुः प्रश्त्‌ 


हां पर यह प्रदन पैदा हौ सकता है कि जरूरियात तो जरूरि- 
यात ही होती है उनमे फिजूलियात क्या, जिनको छोड 7 या घटाया 
जावे ? ग्रत इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी जरूरी प्रौर मुना- 
सिव मालूम होती है । यह ठीक है कि जरूरियात जरूरियात ही 
होती है परन्तु वहुतसी जरूसियात एसी भी होती है जो फिञ्ुल 
पदा करली जाती है या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुत कोई हानि 
नही पहुचती । एेसी सब जरूरियात फिजूलियातमे दाखिल है श्रौर 
वे प्रासानीसे द्धौडी या घटाद जा सकती है । कट्पना कौलिये, एक 
मनुष्य क्रोधकी हालतमे श्रपने पेटमे ह्ुरी या सिरमे इंट मार कर 
घाव कर लेता है श्रौर फिर उस पर मरहम पटरी करने वेव्ता है, 
घावको वह्‌ मरहम-पद्टी जरूरी हो सकती दै'परन्तु यह्‌ जरूर कहना 
होगा कि उसने उसकी जरूरियातको फिञ्ूल श्रपने श्राप पैदा किया 
है ग्रौर वह्‌ श्रागेको वेसी कुचेष्टाग्रोसे बाज (विसुख) रह्‌ सकता है । 
एकं श्रादमी वहुतसी भराव पीकर श्रपनी विषयवासनाको भडकाता 
ग्रथवा उत्तेजित करता ह श्रौर इससे उसे बेवक्त ही एक स्त्रीकी 
जरूरत पेदा होती है, यह्‌ जरूरत भी फिजूलकी जुरूरत है--स्वा- 
भाविक अ्रथवा प्राकरातकं नही है--ग्रौर उसको पूरा न करनैसे को 
खास नुकसान नही परहुचता । इस तरहकी न मालुम कितनी जरू- 
रियातको हम पेदा करते रहते है श्रौर उनको पूरा करनेमे श्रपनी 
शक्तिका व्यर्थ ही नाद तथा दुरुपयोग करते चले जाते है । 
एक छोटेसे वच्चेको, जिसे भले-वुरेकी कुं भी पहिचान म्रथवा 
तमीज नही है ग्रौर जिसे चाह जिस सचिमे ढला जा सकता है, उसके 
माता पिता यदि बांदृया वद्या रेशम, कीमसख्वाव, ग्रतलस, मखमल 
श्रौर सुनहरी कामके वस्त्र पहनाते है ग्रौर इस तरह उसमे शौकीनी 
तथा विलासिताका भाव मरते है; जिसकी वजहसे वह्‌ बादको साधा- 
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रण सादे वस्त्र पहनना पसंद नही करता श्रौर उसके शौक तथा हठ- 
को पुरा करनेके लिये फिर वेते ही या उससे भी रच्छं बदिया वहु- 
शल्य वस्त्रौकी जरूरत खडी होती है तो क्था यह्‌ फिजूलकी जरूरत 
पेदा करना नही है ? श्रवश्य है । ग्नौर यदिरउसेपेदान करके या 
पुरा न करके उस बच्चेको सादा कपड़े ही पहननेको दिये जारे तो 
इससे उस बच्चेकी तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य वगेरहको कोई नुकसान 
नही पहुंच सकता । 
खाना-पीना जीवित रहनेके लिये जरूरी जरूर है परन्तु ब्रा 
शौकीनी, चटपटे मसालेदार, श्रधिक गरिष्ठ, प्रधिक मारी, देरसे 
पचनेवाला ग्रौर खूब उत्तेजक खाना-पौना, परिमारसे प्रधिक खाना 
श्रौर हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये कोई जरूरी नही ह । 
ठेसे खाने-पीने तथा म्रटिके स्थानें मेदेका ही प्रधिक व्यवहार करने- 
की वजहसे यदि पेट खराब हौ जाय, पाचन गक्ति जाती रहै, स्वा- 
स्थ्य बिगड़ जाय भ्रौर हर वक्त चरणं गोली या दवार्ईके सेवनकी 
अथवा हकीम डाक्टर या वे्यके पास जानेकी जरूरत रहते लगे, तो 
क्या इस व्यर्थकी जुरूरतकी कभी पीठ ठोकी जा सकती है ? कदापि 
नही । उसे जहाँ तक बन सके दीघ्रही भोजनम सुधार ग्रौर सयमसे 
काम लेकर दूर कर देना चाहिये । हमारे स्वास्थ्यकी खरानीका 
अधिकतर श्राधार इस खाने-पीनेकी गडबड, श्रसावधानी या जिह्ा- 
की लोलुपता, शौकीनी श्रौर संयमकी कमी पर ही है, ग्रौर इसमे 
हमारी शक्तियोका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा ६ ग्रौर हम म्रपने 
बहुतसे कतंव्योकी पतसे वंचित रहते है । 
पह्नने-श्रोद्नेका भीएेसादहीहालदै । कपड़ा तन~-वदनको 
दके श्रौर सर्दी-ग्मीसि बचनेके लिये होता है श्नौर उसको यह गरज 
बहुत सादा तरीकों पर गरच्छी तरसे पूरी की जा सकती ह। 
कोर पचास साठ वषे पहले हमारो माता नौर वहने श्रपने कति 
हए सूतके कपडे तथ्धार कराती थी श्नीरवे गहिके कपडे घर भरे 
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लिये काफी हयो जाते ये । करीव चालीस पचास रूपयेकी लागते 
एक रच्छ कुटुम्बक खुरीसे पूरा पट जाता था । स्त्रियां श्रपने 
दावन । लरहुगे) श्रोढने कमू मे श्रादिके प्राकृतिक रगमेही रंग लेती 
थी श्रीर्‌ प्राय वसे ही दावन-शरीटने विवाह-शादियोमे दूलह्नौं 
(वहरौ)को चदढाए जाते ये । परम्तु ग्राज नुमाद्रगका भूत या खन्त 
हमार सिर पर कुछ एेसा सवार है कि उसके पीदं हम हर साल 
लाखो श्रौर करोड स्पये फजल खच कर डालते हुविदेरी कपड़ाकी 
चमक-दमक श्रौर रग-ढगते हमारी प्रि खराव कर रक्खीटैग्रौर 
ह्मे पन पीछे पागलसा वना रवखा है 1 कपञ्ञकी भी कोई गिनती 
नही श्रौर न उने लागतका ही कोई तखमीना, श्नन्दाजा भ्रथवा 
परिमाणा पाया जाता दै । भला एक द्ीटेसे बेखवर वच्वेको वीस, 
तीस, पचास या सौ रुपयेसे मी ग्रधिक मूत्यकी पोशाक पहना देनेसे 
क्या नतीजा है, जिसको अ्रपने तन वदनका कृ भी होक नही, जो 
उस कपडेकी कीमत श्रौर कद्रको नही जानता, भट्से उसे मेलीया 
खरावकर देता है श्रौर जिसको उसके पटननेमे कुद भी श्रानन्दका 
म्रनुभव नही होता, बल्कि कभी कभी तो भारसा मालुम पडता है ? 
इसे खव्त नहीतोश्रौरव्याक्ह्‌ सक्ते है? एेसे बद्चोके मातापिता 
सचणुच टी उनके माता पित्ता ग्रथवा हितेषी नही किन्तु रात्र्‌ होते 
है, वयोकि वे उनमे रौकीनी तथा नुमादलका माव भरकर "उनकी 
ग्रागामी जरूरियातको फिजरुल वड्ने ग्रौर उनके जीवनको भाररूप 
बनानेका भ्रायोजन करते हैं - सामान जोडते श्रथवा बीड़ा वाधते 
ह । इसी तरह स्त्रियोकी पोशाक श्रौर उनके जेवरातकी हालत 
समभिये । उनके पीछे समाजका ठेहद रूपया फिजुल खर्च होता है । 
जिन स्तियोको बोलने तककौ तमीज नही ~ विवेक नही-वे भी 
सिरे पर्‌ तक वहुमूर्य वस्त्रौ तथा -जेवरोसे लदी रहती है । 
मालूम नटी, इससे उनको क्या पोप चटता ह, उनकी श्रात्माकौ 
क्या लाभ न्रौर उनकी तन्दुरुस्तीको क्या फायदा पर्वता है ? 
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बाकी रहे विवाह्‌-शादियोके सर्च, उनका तो कोई छिकिना ही 
नही । उनके साथमे तो फिञजुलियातक्रा एक वडा ब्रध्यायका श्रध्याय 
खुला हरा दै -रोपन।, सगाई, सजया, टोपी, चिट्दी, टेवा.हलद.- 
मढा, लगन, मात, जीमन-जोनार, भाजी, नीता, गाना-वजाना, 
नाचना, सीठना, बेल बासना, घोड़ीका चाव, चढत, बहियार, फेरे, 
सस्कार, ब्र, बखेर, पत्तल, परोसा, दात्त, खैरात, मिलाई, दहेज, 
नरीपट्ा, रुलसत, बिदा भ्रौर गौना वगेरहुकी न मालूम कितनी 
प्रौर केसी केसी रस्ये प्रदा करनी पडती है श्रौर उनमे कितना खर्च 
होता है 1! एक लाला साहबसे मालूम हृश्रा कि उनके पहले पुत्रकी 
शादीमें दुलहनके लिये दावनकी जो तीयल तेय्यार कराई गई थी 
उसको पांचसौ रुपयेकी लागत लगती रही थी. दूसरे प्रकी क्ादी- 
मे नौसौ रूपयेकी लागत श्राई प्रौर श्रव तीसरे पुत्रके विवाहम प्र 
हसौ रूपयेसे भी ग्रधिक लागतकी तीयल तेय्यार कराई गई है। एक 
दावन, श्रोढने श्रौर स्रागीकी लागतका जब यह्‌ हाल है तव विवाह्‌- 
के कुल खर्चोका तश्वमीना,जिसमे जेवर भी शामिल ह, कितने हजार 
होगा, इये पाठक स्वयं ही समम सक्ते ह । 

ग्रब तो टोपियोके साथ ्चादीके बर्तन वगेरहके भ्रत्तिरिक्त वड़ा 
ग्रामोफोन बाजा श्रौर बफ बननेकी मशीन तक भौ खेल-खिलौनोके 
तौर पर दीजातेलगी है! इससे जाहिर है कि विवाहू-रादियोके 
खर्च दिनपर दिन बढते जाते है श्रौर ये सव फिजूल खर्च हमारे खुदके 
बढाए हुए है । सममे नही भ्राता, जब विवाहकी ग्रसली गरज प्रर 
उसका खास काम बहुत थोड़े. सपयोमे भी पूरा हो सकता है, तव 
उसके लिए हजारो रूपये खर्च करना कौन बुद्धिमत्ता श्रौर प्रव्लमदी 
कीबातहै? श्रौर वह फिञ्जूलियात नही तोग्रौरद्यादं ?क्या 
एक विवाहूभै म्रधिक खर्च कर देतेसे घर एकव जगह दो वहु 
म्राजायेगी या लड़कीका सुहाग ( सौमाग्य ) कख व्‌ जायगा ॥ श्रारि 
वया स्त्रियां यदि बहुमूल्य वस्त्राभ्रुषण॒ न पहनकर नादा लिवासमे 


२८८ युगवीर-निबन्धावली 


रहते लगे तौ इससे उनका स्व्रीपना ही नष्ट-घ्रष्टं श्रथवा रह्‌ ग्रौर 
श्रमान्य हौ जायगा ” यदि एेसा कुच नही है तो फिर फिजूल ज्यादा 
खचं करके ग्रपनेको दीन, हीन तथा मुहूताज वनाने श्रौर मुसीवतोके 
जालमे फसनेकी व्या जरूरत है ? इन विवाह-गादि्ोकि फिूल 
खर्चोनि ही लड्कियोको मातता-पिताके लिये भारी बना दिया है श्नीर 
वे श्रवसर उनका मरना मनाते रहते है ! यह्‌ कितने दु.ख श्रौर 
ग्रफसोसकी वातत है । । 
इसी तरहुकी श्रौर भी मरने, जीने, मिलने, विद्ुडने, उत्सव, 
त्यौहार, वनावट, सजावट, खेल, तमाले, रौकीनी, विलासिता भ्रौर 
मनोविनोद श्रादिसे सम्बन्ध रखनेवाली वहुतस्ी जरूरियात फिञूल 
हेः जिनको हमने स्वाहमस्वाह श्नपने पीच्धे लगा रक्खा है श्रौर यदि 
हेम चाहे तौ उनको खुशीसे छोड़ सकते या कम कर्‌ सकते ह । इन 
सव फिञ्ूलकी जरूरियातते ही हमारे दुखको बढा रक्खा है, हमारे 
जीवनको बहत ही खर्चीला ( ९५०८०७५९) या प्रधि घन पर 
श्राधार रखनेवाला बनाकर हमको श्रच्छी तरह तबाह श्रौर वर्वाद 
कर रकल है, इन्टीकी बदौलत हमारी श्रादत श्रौर प्रङरेति विगड़ 
गई है श्रर हम धर्म या ईरवरके उपासक न रहकर खाली धनके 
उपासक बन गये है, ग्रौर इन्हीके कृपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा 
चमकम सव उठ गया, हममे वे सव बुरे कै ग्रथवा पापाचरण घुस 
गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रौर हम श्रपने पूर्वेजोकि 
्रादशसे बिल्कुल ही गिर गये है । 


आ्दशंसे गिर जाना 


हमारे पूर्वज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे ग्रौर 
कितना सादा जीवन व्यतीत करते ये, यह्‌ बात किसीसे भी गुप्त 
म्रथवा छिपी नही है 1 उनका लाना-पीना, पहनना-ग्रोढना, शयन- 
मास्त श्र रहन-सहनका सव सामान सादा तथा परिमित था, वे 
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व्य्थकी टीपटाप, नुमायस्ञ ग्रथवा लोक-दिखावेको पसन्द नही करते 
थे ग्रौर न श्रपनी गक्तिकतो व्यर्थ खोना उन्हुं त्रच्छा मालूम होता 
था । इसीसे फिक्रात उन्ह्‌ नही पषति थे, भथ-विकार उनपर त्रपना 
ग्रधिकार जमाने नहीं पाते थेः ग्रौर वे खुब हृष्ट-पुष्ट, नीरोग. तन्दू- 
रुस्त, वलवान, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति, प्रसन्नचित्त. हसमुख, 
उदारविचार, वचनके सच्चे प्रण॒के पवक, धर्मपर स्थिर, ग्रौर श्रपने 
कतव्यका परलन करनेमे कहुत कु सावधान तथा कटिबद्ध हते थे । 
उनके समयमे यदि को किसीसे कजं लेता था तो उसके लिए ग्राम- 
तौरपर किसी सुक्क. चिद्री, प्रामेसरी नोट तमस्क या रजिस्टरीकी 
कोई जरूरत नहीं होती थी; एक श्रनग् अथवा श्रदिधित व्यक्तिका 
महज कलसको दू देना या उससे कों तिरद्ी-वोकी लकीरसी खीच 
देना मी रजिस्टरीसे ज्यादा रसरः रखता था, उस वक्तकै कर्जोमि 
तमादी श्रारिज नहीं होती थी--कालकी कोई मर्यादा उन्हु श्रदेय नहीं 
ठहराती थी--किसीका लेकर नही भी दिया करते यह नात सिख- 
लाई ही नहीं जाती थी । यदि किसीको कर्जा देते श्रथवा श्रपना 
ऋण चुकाते नही बनता था या उसके भुगतानमे देरहौ जाती थौ 
स्रौर्‌ इसपर सहकार उसे यह्‌ कहता था कि 'धाई । तुषसे कना 
देते ग्रथवा ऋरण च्क्ताते नही बनतादहै, श्रत यै हिसान-बहीमे 
तुम्हारे नासको छेक दू, विदिया द्र ओओौर श्रपनी रकसक्तौ ट्टेलाते 
डालदू" तौ इसक्ग सुनकर कहु कजदार ( करणी पुर ) कपि जाता 
था ग्रौर हाथ जोड़कर कहने लगता था कि नही, एेषा न्भी मत 
करना, जव तक मेरे दममे दम श्रौर बदनमें जान-प्राण बाकी है, 
मैने जिन श्रखो त्रापा कर्जा लिया है उन्ही ग्रंखो उसे यगता्गाः 
कोड कौड़ी प्रदा कणा, देर जरूर है सगरं प्रन्धेर नही, प्रौर यदि 
प्रपते जीवनमे किसी तरह्पर तै प्रदान कर सका तौ मेरे बेटे, पोते 
पड्पोते, यहा तक किं मेरी सात पीढी उसको म्रदा करेगी, श्राएउस- 
की चिन्तान करे जज प्रापे लिया शत्रा तच वहु श्रापकतौ दिया 
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व्यो म जाय ?' कितने सामिक तथा हूदयपर्ची उद्गार ह-- दिलको 
हिला देनेवाले कलाम श्रथवा वचन है -श्रीर इनसे किस दर्जे सचाई 
तथा ईमानदारीका प्रका होता है, इसे पाठक स्वयं समभ सकते 
ह सचमुच ही वह्‌ जमाना मौ कितना प्रच्छ ग्रौर सच्वाथा भ्रौर 
उसकी वातोसे कितना सुखं तथा हात्तिरसं टपक्ता है ! 

परन्तु श्राज नकगा वित्वुल ही बदला हु्रा दै 1 श्राजं उस कजं 
तथा दूसरे ठहरावोके लिये दस्तावेजात लिखाई जाती है, दस्तखत 
(हस्ताक्षर) होते है, श्रु लगते है, रज्ञिष्टरी कराई जातीरहै श्रौर 
रजिष्टरीपर रुपया दिया जता है;.फिरमभी वादको एेसी श्रटी 
उच््रदारियः ( प्राप्त्या ) होती कि दस्तावेञ्र जरूर लिखी, 
दस्तखत कयि या प्रग लगाया श्रौर रजिष्टरीषपर रूपया मी वुल 
एया, तेकिन दस्तावेज फर्जी थी, किसी भ्नुचित दवावके कारण 
लिखी गई थी, स्पया वादको वापिस दे दिया गया थाया किसी योग्य 
कायमे खर्च तदी हुश्रा, ग्रौर इस लिये मुदई (वादी) उसके पानेकां 
या दस्तावजुके भ्राधारपर किसी दुसरे हके दिलाए जानेका मुस्त- 
हक  ग्रिकारी ) नरी है 1 म्रौह्‌ ! कितना श्रधिक पतन श्रौर वई 
मानीका कितना दौर-दौसयदहै!{ 

उस वक्तं श्रदालतोके दर्वाजे शायद ही कभी खटखटाए जते थे, 
पंचायत्तोक्ता नन वडा हृश्रा था, याद कोई मामला होताथा तो वह्‌ 
प्राय चरके घरमं या श्रपतेही याँबमे श्रासानीसे निपट जाया करता 
था-जरा भी चद्ने तही पाता था! परन्तु ्राज बात-बाते लोग 
ग्रदालतोमे दौडे जति ह, उन्हीकी एक शरण लेते है, बस्ता बग्रलमें 
दवाएु उन्हीकी परिमा किया करते ह, उनके पडे पुजारियो-- 
वकील-वरिष्टर-मुखूतार-ग्रहलकारो- के श्रागे बुरी तरसे गिड- 
गिड़ते हू - वह भी प्राय न्यायके लिये नही, बल्कि किसी तरसे 
नात रह्‌ जायया उनकी ठेरईुमानीको मदद मिल जाय--ग्रौर 
इन्दी श्रदानती मन्दिरोत वे प्रपते ध्मकर्मकी श्रच्छी खासी बलिदे 
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जाते है । म्रदालतोके ्यायका कोई ठिकाना नही, उन्है प्रायः श्रूढा 
मये याजवान श्रपनीहया भ्रथवा भरुगतानसे काम' होता दहै; 
गरीबों श्रौर बे-पेसे या बे-ग्रादमियोकलोकी क कोई पच श्रथवा 
पध नही होती; एक म्रदालतके फसलेको दूसरी दुसरीके निणंयको 
तीसरी श्रौर तीसरीके हुकमको चौथी श्रदालत तोड देती है. श्रौर 
कमी कभी एक ही प्रदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमके हृकेमको 
या खुद प्रपले हुकमको भी तोड़ देता श्रथवा रद्‌ कर देता ह । इस 
तरह न्थायके नाम पर बड़ा ही श्रजीब नाटक होता है। 

पंचायतोका कोई बल रहा नही, प्च लोग श्रपनी रहमानी प्रर 
एक दसरेकी बेजा तरफ़दारीकी वजहसे ग्रपनी सारी प्रतिष्ठा; 
पद्धति ग्रौर शक्तिको खो ठठ है, उन पर लोगोका विश्वास नही रहा 
इससे चारों प्रोर हाहाकार मदाहुश्राहै। लोग फिर फिरकर 
प्रदालतोकी ही शरणमे जति दै रौर श्रपनेको नष्ट तथा वर्बाद 
करमेके लिये मजदूर होते दै । मुकदमेनाजीका बेहद सर्वा बढ़ा हमरा 
है - तीसरी चौथी ्रदालतके हारनेवाला प्रायः नगा हो जाता हे 
प्री जीतनेवालेके पास एक लगौटी ही शेष रह जाती है । इससे 
न्याय यदि कभी सिलता भी है तो वह बहस ही मरहेगा पड़ता है । 

लोग कहते है कि ्राजकल जमाना उनतिका है 1 परन्तु सभे 
तो इन हालं वह कुच उन्नतिका जमाना भ्ालुम नही होता, बल्कि 
खासा श्रवनतिका जान पडताहै । जब हमारी श्रात्मिक शक्ति, 
शारीरिक बल नीति, सभ्यता, सिष्टता, धर्मकमं प्रौर सुखर्ञातिका 
बराबर ।दवाला निकलता चला जाता है तब इसं जमानेको उ्नतिका 
जम,ना कैसे कह सक्ते है ? उन्नतिका जमाना तौ तब होता जव 
इन बातोमे कोई श्रादक्चं उन्नति नजर प्रात । परन्तु श्रादक्ञं उन्नत्त 
तो दूर, उलटी श्रवति ही श्रवनति दिखलाई दे रही हं । श्रीर्‌ हम 
इन सन बातो श्रपने पूर्वपुरुषोसे बहुत हौ ज्यादा पिच हए है 
परौर ।पद्वहते जाते ह । हमने नरपनी जरूरियातको बढ़कर फिदूल 
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ग्रपने परमे श्राप क्टडी सार स्वी है ग्रौरं व्यर्थकी मुसीवत म्रपने 
उपर ले रवखी दै! इन जरूरियात्तको पूरा करतेकी धुन, फिक्र ग्रौर 
चवकरभे टम अपनी म्रात्माकी, तन-बद्नकी शरीर धर्म-कर्मकी सारी 
सुधि भूनेहृएु हं प्रौर हमारी वह्‌ सव हालत हौ रही है {जिता 
पखके श्रारभमे ही कु चित्र खीचकर पाठकोके सामने सवखा गया 
है । हमारे स्रानने हरदम सुपये-पसे या टकेका ही एक सवाल खडा 
रहता है रात दिन उसीका चक्कर चलता दै श्रौर उसीके पी 
हमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है। 
जव हमारे पास श्रामदनी कम प्रौर खचं उ्यादाहै ग्रौर हस 
्रपनी जदूरियातको पुरा करनेके लिए न्यायमाग॑से काफी सपया 
पेदा नही कर सकते तब उन्हे पूरा करनेके ल्यि हम छल, कपट, 
फरेव, धोखा, दगाबाजी, जालसाजी, चालबाजी, चोरी, सीनाजोरीः 
घ्रूसखोरी, विश्वासघात, श्रसव्यव्यवहार, न्यासापहार ( धरोहर- 
मारना), हत्या मौर बेईमानी नही करगे तो श्रौर क्या करेगे ? उस 
वक्त धर्मके पसे पर, मन्दिरो तीर्थो या दूसरी सस्थाश्रोके रुपये पर 
यदि टसारी नियत डग जाय, हम म्रपनी सुकुमार कस्याश्नो तककौ 
वेचने लये प्रौर श्राप खीचातानी बटाकर मुकटमेवाओी पर उतर 
ग्राव तो इश्षमे घ्रारवर्यकी बातहो क्या? 
वास्तवमे हमारी सारी रावी श्रौर गिरावटका कारण ये 
फिजूनकी जरूरियात ही है । इन्हीकी वजहसे हमारी उन्नति स्की 
हुई है. हम अपनी न्रात्माका कल्याणा नही कर सकते, श्रापसमे प्रेम- 
से नही रह सकते. एक दूसरेकी सदायतां नही कर सक्ते श्रौर न 
सचमुचमे मनुष्य ही बन सक्ते है । इनकी बढवारीसे ही हमारा 
दुखब्ढाहुप्राहै । यद्वि हम उस दुखको घटानाया दूर करना 
चाहते ई तो हमे श्रपनी उन जरूरियातको घटाना या दूर कर देना 
होगा । बाकी यह्‌ खयाल गलत है कि जरूरियातको पुराकरके ह्म 
अपने दुख-दर्दं एव वेदनाको दूर कर सकगे उसमे कोई वास्तविक 
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ग्रथवा स्थायी कमी ला सकेगे । जरूरियातको पुरा करके दु खोकी 
शान्तिकी श्रारा रखना प्रायः ठेसा ही है उसाकि श्रग्नि पर इधन 
श्रौर तेल डालकर उसकी शाति चाहना । यह्‌ जरूरियातकी पुत्ति 
ेसी महंमपटी है जौ उस वक्त तो घावमे ज॒रासी देरके लिये कुछ 
चैन डाल देती है परन्तु पचसे बिया जाती है श्रौर तरह तरहकी 
वेदनाभ्रों तथा कण्टकी जन्मदाता बन जाती है । श्रत दु.खोको 
यदि वास्तवमें दूर करना ग्रौर सुख-शांति चाहना है तौ इस खयाल- 
के धोखे न रहकर हमे सबसे पहले, जितना भी शीघ्र बन सके, 
इन फिञजुलकी जृरूरियातको श्रलग कर देना चाहिये । यही हमारे 
हिति का साधन श्रौर हमारे परलोककै युधरनेका एक चास मर्गं 
है ! इसीसे हमको वास्तविक युख-शान्तिकी प्राप्ति ह सकेगी । 

प्राचा है, सुखके सच्चे श्रसिलाषी भ्रौर मुतलाशी ( खोजी ) 
ग्रपनी उस वेदना प्रौर तृष्णारूपी श्रग्निको, जो बाह्य पदार्थोकि 
लिये उनके हुदयमें जल रही है, जान तथा विवेकरूपी जलसे शात 
करेगे, संतोषको ्रपनाएेगे, सादा जीवन व्यतीत्त करना सीखंगे ग्रौर 
यह्‌ सममकर कि इन फिजुलकी जरूरयातने हीहूमारी जान श्रजा- 
वमे डाल रव्खी है, हमारी मद्री खराब कर रक्खीदैयेही हमारे 
दुःखोकी खास कारण श्रौरये ही हमारी उन्नति तथा प्रणति 
रोडा श्रटकानेवाली श्रथवा विघ्नस्वरूप है, इन्द मन-वचन-कायसे 
हढताके साथ दूर करने-करानेकी पूरी कोशिका करेगे । श्रौर इसके 
लिये उह यदि किसी रीति-रिवाजको तोऽना या बदलना भी पड़, 
तो खुशीसे पूर्णं मनोबलके साथ खुद ही उसके लिये भ्रागे कदम 
वढाएगे--्रगुश्रा वनेगे-ग्रौर इस तरट्‌ श्रपना एकः उदाहस्ख या 
नमूना दूसरोके सामने रखकर उनका माग साफ करगे गनौर उन्हे भी 
वेसा कर्ने करानेकी हिम्पत तथा साहस प्रदान करेगे । देश प्रौर 
जात्तके सुधारका भी इसी पर एक प्राधार हे प्रौर इसीके सहारे पर्‌ 
सवका ञ्ड़ापारहै, 
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जिते््रदेवकी शथवा जेनघर्मकी जो मुस्य नीति है भ्रौर जिस 
पर जिनेकनदेवके उपासको, जेनधमके भ्रनुयायियौ तथा श्रना हित 
चाहनेवाले सभी सज्जनोको चलना चाहिये, उसे 'जेनी नीति" कहते 
है । वह अनी नीति क्या है श्रथवा उसका क्या स्वरूप प्रौर व्यव- 
हारहै, इस बातको श्रीग्रसृतचन्द्राचायने ्रपने एक वाक्यम श्रच्छी 
तरहसे ददर्णया है, जो इस प्रकार है - 
एकेना ऽऽकपेन्ती श्लथयन्ती चस्नुरत्वमित्तरेण । 
न्तेन जयति जेनी नीतिर्मन्थाननेत्रसिव गोपी ॥ 
दसमे, जनी नीतिको दूुध-दही विलोनेवाली गोपी (ग्वालिनी)- 
की उपमा देते हुए. वतलाया है कि-- जिस प्रकार ग्वालिनी विलोते 
समय मथानीकी रस्सीको दोनो हाथोमे पकड कर उसके एक सिरे- 
{ ग्न्त ) को एक हाथसे श्रपनी ग्रोर खीचती श्रौर दूसरे हाथसे 
पकडे हुए सिरेको दीला करती जाती है, एकको खीचनेपर दूसरेको 
बिल्कुल छोड नही देती किन्तु पक्डेरहती है, रौर इस तरह 
विलोनेकी क्ियाका ठीक सम्पादन करके मवेन निकालने रूप 
म्रपना कार्य सिद्ध करलेतीरै । ठीक उसी प्रकार जेनी नीतिका 
व्यवहार है । वह्‌ जिस समय भ्रनेकान्तात्मक वस्तुके द्रव्य-पर्याय या 
सामान्य-विशेषादिरूप एक श्रन्तको- धर्म या प्रंशको--श्रपनी श्रोर 
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खीचती है- श्रपनाती है--उसी समय उसके दूसरे च्रन्त ( धम या 
श्रश) को टीला कर देती है- उसके विषये उपेक्षाभाव धारण 
कर लेती है 1 फिर दूसरे समय उस उपेद्षित म्रन्तको श्रपनाती श्चौर 
पहलेसे श्रपनाए हए श्रन्तके साथ उपेक्षाक्ा व्यवहार करती है-- 
एकको श्रपनाते हए दूसरेका सर्वथो त्याग नही करती, उसे भी 
प्रकारान्तरसे ग्रहण किये रहती है ¦ ओर इस तरहं मल्य-गौएकी 
व्यवस्थाकूप निर्णय-क्रिाको सस्यक्‌ संचालित करके वस्तु-तत्वको 
निकाल लेवी है--उसे प्राप्त कर लेती है ! किसी एक ही रन्त पर 
उसका एकान्त श्राग्रहु व्रथवा कदाग्रह॒ नही रहता--क्सा होने पर 
वस्तुकी स्वलूपसिद्धि दी नहीं बनती । वह वस्तुके पधान-मत्रवान 
सब श्रन्ते पर समान दृष्टि रखती है--उनकी पारस्परिक मरपेक्लाको 
जानवी है--श्नीर इसलिये उसे पूर्णरूप पहचानती है तथा उसके 
साथ पूरा न्याय करती है । उसकी दृष्टम एक वस्तु द्रव्यकी त्रपे्षा- 
से मदि नित्य है तौ पर्यायकी श्रपेक्षासे वही श्रनित्यं भी है, एक 
गरे कारणं जो वस्तु ठुरी है दूसरे गुणक कारण क्ट वस्तु 
ग्रच्छी भी है एकत वक्तमे जो वस्तु लाभदायक है दुमरे वक्ते वही 
हानिकारक शी है, एक स्थान पर जो वस्तुः शुभस्य दै दूसरे स्थान 
पर वही स्रशुभरूप भी है ग्रौर एकके लिथेजोहियहै दूसरे लिये 
वही उपादेय धी है । बह विषको सारनेवाला ही नही किन्तु जीवन- 
प्रदी जानती है रौर इसलिये उसे सर्वथा हेय नही ससम्रतौ । 
ङ्सु नीतिकीं हृष्टिमे नि्यका ग्रनित्यके साथ प्रौर्‌ श्रनित्यका 
निच्यके साथ, विधिका निरेधके साथ प्रौर निषेधका विधिकर साथ 
तथा सुख्यकरा गौर॒के साथ श्रौ र गौरका मुख्यके साथ स्रविनाभाव- 
सम्बन्ध हे - एकके विना दूसरेका ्रस्तित्व नन नटी सकता । जिस 
प्रकार सम-तुलाका एक पल्ला उवा होते पर्‌ दूसरा पल्ला स्वयमेव 
नीचा हौ जाता है--ऊचा पल्ला नीचेके विना ग्रौर नीका पल्ला 
ऊेचेके विना लन चही सकता ग्रौर न कला सकता दै, उसी प्रकार 
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नव्य-ग्रनित्यकी, विधि-निपेधकी ग्रौर सुख्य-गौण्राःदकी यह्‌ मारी 
व्यिवस्या सापेक्ष है ~ सपेक्ननयवादका विषय है । ग्रौर इसलिये जौ 
निरपेक्षनयवादका ग्राश्रय लेती ह श्रौर वस्तुतत्त्वका सर्वथा एकरूपसे 
मरत्तिपादन करती ह वह्‌ जनी नीति श्रथवा सभ्यक्‌ नीति न होकर 
मिथ्या नीति हं । उसके हारा वस्तुतत्त्तका सम्यग्प्रृण त्रौर प्रति- 
पादन नही वन सकता । 
जनी नीतिका ही दूरा नाम श्रचकान्तनीति' हं प्रौर उसे. 
“स्याद्यदनीति' भी कहत है ¦ यह्‌ नी।त ग्रपन स्वर्पस ही सौम्य, 
उढार्‌, गान्तिप्रिय, विरोधका मथन करनेवाली, वस्तुतत्त्वकी प्रका- 
रकं प्रर मद्धकी दताह्‌ । खेदटहं जेनयीते श्रपने इस म्राराध्य 
देवता ्रनेकान्त' को वित्कुल भृला द्या ह्‌ भ्रौर वे भ्राज एकान्तके 
ग्रनन्य उपासक ब॑ने हुए है । उसीका परिणाम उनका मौजूदा सर्व- 
- तोसखी पतन है, जिसने उनकी सारी विदलेवताश्रो श्रीर्‌ गण-गरि- 
माग्रो पर पानी फेर्‌ कर उन्हे नगस्य वना दया है 11 जैनियोको 
फिरसे श्रपते इस श्राराध्य दवताका स्मरण करात हुए उनके जीवन- 
मे इस सतनीतिकी प्राणप्रतिष्ठा करनं ग्रौर ससारको मी इस नीति 
का परि्चिय देते तथा उसकी उपयोगिता वततलानेके लिये ही श्रने- 
कान्त" नास्ते पत्र निकाला गया है । लोकका इससे ससपरेरणा भिते 
ग्रौर यह उमकै हितसाघनमे सहायक होवे एसी चुं भावना है । 
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जो जीवं जेनध्॑को धारणकरता है वह्‌ जेनी' कहूलाता है ! 
परन्तु ्राजकलके जेनी जनधमंको केवल श्रपनी ही पैतृक संपत्ति 
मौरूसी तरका ) समभबठेहै श्रौर यही कारणदहैकि वे जेनधसं 
दुसरोको नही बतलाते श्रौर न किसीको जेनी बनाते हैँ । शायद 
उह इस बातका भयहो कि कही दुसरे लोगोके शामिल होजानेसे 
इस मौरूसी तरकेमे ्रधिक भागानुभाग होकर हमारे हिस्सेमें बहुत 
ही थोडासा जेनधर्म वाकी न रह्‌ जाय ! परम्तु यह्‌ सन उनकी बड़ी 
भारी शरुल त्था गलती है ग्रौर भ्राज इसी भ्रुल तथा गलतीको युधा- 
रतेका यत्न किया जाता है । 
हमारे जनी भाई इस बातको जानते है ग्रौर शास्त्रोभें भी जगह 
जगह हमारे परमपूज्य श्राचार्योका यही उपदेन है कि, संसारे दो 
प्रकारक वस्तुं है-एक चेतन श्रौर दूसरी म्रचेतन । चेतनक्षये 
जीव श्नौर्‌ श्रचेतनको श्रजीव कहते है । जितने जीव ह वे सवं द्रव्यत्वं 
की श्रपेक्षा ्रथवाद्र्यहष्टिसे बराबर है- किसीमें कुछ मेद तही 
है-- सनकः शसली स्वभाव प्रौर गरणएक ही है । परन्तु श्रनादि- 
कालसे जीवोके साथ कर्म-मल लगा हृ्रा है, जिसके कारण उनका 
प्रसली स्वभाव प्राच्छादित है, न्नौर वे नाना प्रकारकी पर्यायं धारण 
करते हृए नजर श्राते है । कीडा, मकोडा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, 
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वेरा, हाथी, घोडा, उट, गाय, वेल, मनुष्य, पशु. देव, ्रौर नारकी 
आ्रादिक समस्त ग्रवस्थाएं उसी कर्ममलके परिणाम दह श्रौर जीवकी 
इस भ्रवस्थाको 'विभावपरिणत्ति" कहते दै | 

जव तक जीवोमे यह्‌ विभावपरिणत्ति वनी रहती है तव ही तक 
उनको 'ससारी' कहते हे ्रौर तभी तक उनको ससारमे नाना प्रकार- 
के ङ्पधारण करके परिश्रमण करना होता है । परन्तु जवविसी 
जीवकी येह विभावपरिण॒ति मिट जाती है मरौर उवा निजस्वभाव 
सर्वाङ्धरूपसे ्रथः7 पृणंतया विकसित हो जाता है तव वह जीव 
मृक्तिको प्राप्त हो जाता है, प्रर इम प्रकार जीवे '्ससारी' तथा 
“मुक्त' एसे दो भेद कहे जाते द । 

दस कथनसे स्पष्टट कि जीवोका जो ग्रसली स्वभाव है ची 
उनका घर्म हं, श्रौर उसी धर्मको प्राप्त करनेवाला जैनधर्म हे । 
ग्रथवा दूसरे शब्दोमे यो किये कि जेनधर्म ही सव जीवोका निज 
घम हं । इसलिये प्रत्येक जीवको जेनधर्मके धारणा करनेका रधि- 
कार प्राप्त हू । इसीसे हमारे पूज्य तीर्थकरो तथा ऋषि-सूनियोने 
पशु-पक्षियोत कको भी जेनवमैका उपदेदा दिया है श्रीर उनको जैन- 
घर्मं घारण कराया हे, जिनके सैकड़ो ही नही किन्तु हजारो हष्टान्त 
प्रथमानुयोग के गास््रो (कथाग्रन्थो) को देखनेसे मालूम हो सकते हे । 

हमारे तिम तीर्थकर श्रीमहावीरस्वामी जव श्रपने इस जन्म- 
से नौ जन्म पहले सिहकी पर्याये थे तव उन्हे किसी वनमे एक 
महात्माके दर्शन करते ही जातिस्मरण हो प्राया था । उन्होने उसी 
समय. उक्त महात्माके उपदेशसे, श्रावकके नारह ब्रत धारण कयि, 
केसरीसिह होकर भी किसी जीवको मारना श्रर मांस खाना छोड 
दिया ग्रौर इस प्रकार जेनघममको पालतते हुए सिदह-पर्यायको छोडकर 
वे प्रथम स्वगे देव हुए श्रौर वहसि उन्नति करते करते ग्रन्ते 
जचघर्मके प्रसादसे उन्होने तीर्थकर-पद प्राप्त किया । 

पादर्वनाथपुराणमे, श्ररविन्दमुनिके उपदेशसे, एक हाथीके जन- 
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धमं धारण करने ग्रौर श्रावकके बत पालन करनेके सम्बन्धे इस 
प्रकार लिखा है -- 


च्रप्रहाथो सत्रम साधै।! चरसजीवन भूल धिरावे॥ 

समसाव दछ्िमा उर घ्राने । श्रि मित्र बराबर जने ॥ 

काया कसि इन्द्र दहै । साहस धर प्रौषध सडे॥ 

सूखे तरण पल्लब मच्छ । परमदित मारग गच्छ ॥ 

हाथीगणख डोष्छो पानी । सो पीबो गजपति ज्ञानी ॥ 

देखे निन पवन राखचै। तन पानीपंकननाखे॥ 

निजशील्ल कमी नि चेव । हथिनी दिश भूल न जेषे ॥ 

उपस सदै शति भारी । दुर्ध्यान तजे दुखकारी ॥ 

अघक्ते मयश्चग न हालै। दढ धीर प्रतिज्ञा पाले ॥ 

चिरलँ दुद्धर तप कीनो । बलीन भयो तन छीने। # 

परमेष्ठि परमपद ध्या । एसे गज काल गमावे ॥\ 

एकैदिन श्रधिक तिसायौ । तव वेगवती तट द्रायौ ॥ 

जलपीवन उद्यम कीधो। कदिद्रह कुजग नीधौ ॥ 

निश्चय जव मरण विचारौ । सन्यास सुधी तब धारो ॥ 

इससे साफ प्रकट है कि श्रच्छा निमित्त मिल जाने प्रर बुभ 
कर्मका उदय श्रा जाने पर पशुभ्नोमे भी मनुष्यता श्रा जाती है श्रोर 
वे मनुष्योके समान धर्मका पालन करणे लगते ह, वयोकि द्रव्यत्वकी 
अवेक्षा सब जीव, चाहे वे किसी भी पर्यायमें क्यो न हो, श्रापसमें 
बरावर है । यही हाथीका जीव, जेनधमके प्रसादसे, इस पशुपं्याय- 
को छोडकर वारह्वे स्वरगमे देव हशरा ग्रौर फिर उन्नतिके सोपानपर 
चटता चढता कु ही जन्म लेनेके पडचात्‌ हमारा पूज्य तीथकर 
“पा्वनाथ' हुग्रा है । 

दसी तरह श्रौरं बहुतसे पशुप्रोने जेनधमको धारण करके प्रपते 
आत्माका विकास श्रौर कल्याण किया है । जब पञुग्रो तकने जेनधम 
को धारण किया है, तव फिर मनुष्योका तो कटना टीक्या?वे 
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तो सर्वे प्रकारसे इसके योग्य श्रीर्‌ दूसरे जीवोको इस धममे लगाने- 
वाते ठरे । सच पृद्धा जाय तो, स्मसि भी देश, जातिया वर्क 
मनुप्यक्रो उस वर्मक धाग्ण करनय कराह सनाष्ही ( निषेध ) नही 
दर । प्रसयेक मनुष्य सुश्ीसे लेनधमेक धारण कर्‌ सक्नादै । इमी 
स सोमदेवसूरिने कहा है - 
"मनावाक्षायवर्माय मता सर्वऽभि अन्त्र ॥' 

पर्थातु-मन, वचन, तथा कायस किये जानै वाले धर्मका 
ग्रनुप्ठान करतेके लिये सभी जीव ्रधिकारी ह । 

जन-शास्तरोस तथा इतहास-ग्रन्थोके देखनेय भी यह्‌ वात 
व्रिल्कुन स्पष्ट हौ जाती है रीर इसमे कोई सन्देह्‌ नही रहता कि 
प्राय" सभी जातियोके मनुष्य हुमेशासे इस पविच्र जेनघर्मको धारणा 
करते श्राए दहै श्रौर उन्होने वडी भक्ति तथा भावके साथ इसका 
पालन कियादहै। 

देखिये, क्षत्रिय लोग पहले श्रधिक्तर जनघमका टी पालन 
करते ये । इस वर्मसे उनको विशेष श्रनुराग प्रर प्रीति थी ।वे इसी 
ध्मको जगतका ग्रीर ग्रपनी ग्रात्माका कल्याण करनेवाला समभते 
ये । हजार्यो राजा एेसे ह्यो चकै है जो जनी य श्रथवा जिन्होने जेन- 
धमकी दीक्षा धार्ण की थी 1 खासकर, हमार जितने तीथकर हुए 
हैवे सब ही क्षत्रिय ये । इस समय भी जनियोमे बहुतस्षे जेनी एसे 
दै जो भत्नियोकी सन्तानमेसे ह, परन्तु उन्होने श्षत्रियोका करम छोड 
कर्‌ वज्यका कर्म श्रगीकार्‌ कर्‌ लिया हे, इसलिये वेदय कहलाते 
है । इसी प्रकार्‌ ब्राह्मण लोग भी पहले जनधर्म॑को पालन करते ये 
ग्रौर इत ममय भी कटी कटी संकडो ब्राह्मण जनी पाये जति है! 
जिस समय भगवान ऋषपमदेवके पुत्र भरत चक्रर्तनि क्षत्रियो ्रादिकी 
परीक्षा लेकर जिनको श्रधिक् धर्म्मा पाया उनका एक ब्राहुष्ण 
वरणं स्थापित किया था उस समय तो ब्राह्मरा लोग गृहस्थ जेनियोके 
पूज्य समे जाते ये भ्रौर वहत कालं तक वरावर पूज्य वने रहै । 


जंनी कौनहो घकता है? २०१ 


परन्तु पीदेसे जब वे स्वच्छंद होकर श्रपने धर्म-कर्म शिथिल हो गये 
म्रौर जेनघरमसे गिर गये तव जेनियोने ग्राम तौरसे उनका पूजना 
ओ्रौर मानना छोड दिया । परन्तु फिर भी इस ब्राहूण-वणंमे बराबर 
जनी होते ही रह । हमारे परमपुज्य गोतम गणधर, भदरवाह स्वामी 
स्रौर पात्रकेशरी श्रादिक बहूतसे भ्राचायं ब्राह्मण ही थे, जिन्होने 
चहु-श्रोर जेनधर्मका डका बजाकर जगतके जीवोका उपकार किया 
है 1-रहै वंद्य लोग, वे जसे इस वक्त जेनधमेको पालन करते है 
चसे पटले भी पालन करतेथे ¦ एेसीदही हालत शबुदरौकी है,वे 
मी कभी जेनधर्मको धारणा करनेसे नही चरके ग्रौर ग्यारह्वी प्रतिमाके 
धारक चुल्लक तक तो होते ही रहे दै 1 इस वक्त भी जेनियोमे शुद्र, 
-जेनी मौजूद है । बहुतसे जेनी श्द्रोका कमं ( पेशा ) करते है । श्रौर 
शूद्रही क्यो? हमारे पूवज तीर्थकरों तथा ऋषि-मुनियोने तो 
चंडालों, भीलो ग्रौर म्लेच्छो त, को उंनधर्मका उपदेश देकर उन्हे 
जनी बनाया हैः श्रौर न केवल जेनधर्मका श्वद्धान ही उनके हृदयोमे 
उत्पन्न किया है बल्कि श्रावकके त्रत भी उनसे पालन करयेरहै, 
जिनकी सेकड़ो कथाएँ शास्वोमें मौजूद ह । 

"हरिवंकपुराण मे लिखा है कि, एक “चरिपद' नामके धीवर 
(कटार) की लडकीको. जिसका नाम 'पूत्तिगधा' था भ्रौर जिसके 
ररीरसे दुगंघ प्रती थी, समाधिगूप्त मुनिन श्रावकके ब्रत दिये। 
वह्‌ लडकी वहत दिनो तक च्ायिकके स~ रही म्र॑तये सन्यास 
धारण करके मरी तथा सोलहवे स्वमें जाकर देवी हई ग्रौर फिर 
वहसे श्राकर शीकृष्णकी पटरानी 'रुविमणी' हुई । 

चम्पापुर नगरमे श्रग्निभ्रूत' मुनिने, श्रपते गुर सूर्यमित्र भुनि- 
राजकी ग्राज्ञासे, एक चाडाल-लडकीको, जो जन्मसे श्र॑धी पैदा हई 
थी श्रौर जिसकी देहसे इतनी दुर्गघ श्राती थी कि कोई उसके पास 
जाना नही चाहता था ्रौर इसी कारण वह बहुत दखी थी, जन- 

ध्मका उपदेशा देकर श्रावकके ब्रत धारण कराये थे । इसकी कथा 
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सुकुमालचारित्रादिक गस्त्रमे मौजूद है । यही चांडालीका जीवदो 
जन्म तेनेके प्चात्‌ तीसरे जन्ममे 'सुकुमाल' हूग्रा था । 

'ूराभद्र' रौर 'मानमद्र' नामके दौ वेश्य भाद्वयोने एक चाडाल- 
को श्रावकके व्रत ग्रहण कराएथे श्नौर उन ब्रतोके कारण वह्‌ 
चाडान मर्‌ कर सोलह्वे स्वगमि बडी ऋषद्धिका धारक देव हु्रा था, 
जिसकी कथा पुरयाखव-कथाकोशमे पाई जाती है । 


'हरिवक्षपुराणः मे लिखा है कि, गधमादन पर्वत पर एक "पर- 
वर्तक" नामके भीलक श्रीधर श्रादि दो चारण-सुनियोते श्रावकके 
त्रत दिये । इसी प्रकार म्लच्छोके जंनधमं धारणा करनेके सम्बन्धे 
भी बहुतसी कथाएं विद्यमान है, बल्कि जनी चक्रवर्ती राजाग्रोते तो 
म्लेच्छोकी कन्याग्रोसे विवाह तक किया ह । रेते विवाहोसे उत्पन्न 
हद सन्तान मुन-दीक्षा ले सक्तौ थी, इतना ही नही कन्तु म्लेच्छ 
देशोपे ब्राए हुए म्लेच्छ तक भी सुनिदीक्षाके ब्रधिकारी ठहुराये 
रये हू" 

श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवने भी एक म्लेच्छ राजाकी पुत्रीसे, 
जिसका नाम 'जरा' था, विवाह किया था, ग्रौर उससे (जरत्कुमारः 
उत्पन्न हु्रा था, जो जेनधर्मका बडा भारी श्वद्धानी था ग्रौर जिसने 
ग्रतको जैनधर्मकी सुनिदीक्षा धारण कौ थी । यह कथा भी ह्रिवरा- 





१. जैसा कि 'लब्विसार' की टीकाक्ते निम्न प्र्षसे प्रकट है- 

म्लेच्छभूमिजमनुप्याणा सक्लसंयमग्रहुणं कथ भवतीति नाल 
कितव्य । दिग्विजयकाले चक्रवतिना सह्‌ म्रार्यखर्डमागताना म्लेच्छ 
राजाना चक्रवर््यादिमि सह जातव्वाहिकसम्बन्धाना सयमगप्रतिपत्तेर- 
विरोधात्‌ । श्रथवा चक्रवःर्यादिपरिशीताना गर्भषृ.पर्नस्य माद्रपक्षा- 
पक्षया म्लेच्छन्यपदेक्ञमाज सयंमसमवात्‌ तथाजातीयकाना दीक्षाहू- 
रवे प्रतषेघामावात्‌ 1` ( गाया न° १९ स सम्बद्ध ) 
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पुरारे लिखी है * । श्नौर इसी पुरासर्मे,जहां पर श्रीमहावीरस्वामी- 
के समवसरणका वरन है वर्हापर, यहं भी लिखा है कि समवसरणमे 
जब श्वीमहावीरस्वामीते मुतिधमं म्रौर श्रावकधर्मका उपदेवा दिया 
तो उसको सुनकर 'बहुतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग सुनि हो गये 
म्रौर्चारो ही वके स्त्री-पुरुषोनि श्रावकके बारह व्रतत धारण किये? 
इतना ही क्यों ? उनकी पवित्र वाणीका प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि 
कुछ जानवरोने भी श्रपनी रक्तिके ग्रनुसार श्रावकके व्रत धारण 
क्यि 1 इससे भली भाति प्रकट है कि, प्रत्येक मनुप्य ही नही वकि 
प्रत्येक जीवर म्रपनी योग्यतके ग्रनुसार जेंनधमको धारण कर सकता 
हे । इसलिये जेनधर्म सबको बतलाना चाहिये । 

इन सन उल्लेखो परसे, यद्यपि, प्रत्येक मनुष्य घु्षीसे यह्‌ 
नतीजा निकाल सकता है कि, जेनधरमं श्राजकलके जेनियोकी खास 
मौरास नही है, उस पर मनुष्यं क्या जीवमाच्रको पूरा-पूरा प्रधि- 
कार प्राप्त है रौर प्रत्येक मनुष्य पपनी चाक्त श्रथवा सामर्थ्यके 
ग्रनुसार उसको धारणं रौर पालन कर स्क्ताहै, फिर भी यहीपर 
कुछ थोडे प्रमा भ्रोर उपस्थित [किये जाते है जिससे इस विषयक 
सदेह श्रथवा श्रसका प्रौर भी श्रच्छी तरह निरसन हौ सके -- 

(१) 'पूजासार' के इलोक न० १६ मेँ जिनेनद्रदेवकी पूजा करते 
वालके दो मेद वर्णन किये है- एक नित्य पूजन करनेवाला, जिसको 
"पूजकः कहते है मरौर दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करनेवाला, जिसको 
पृजकाचार्य' कहते है । इसके पञ्चात्‌ दो इलोकोमे प्राय (भयम) 
भेद, “पूजकः का स्वरूप दिया है श्रौर उसमें ब्रह्मला, क्षःजथ, वेश्य 
तथा शूद्र, इन चारों ही वकि मनुष्योको पूजा करनेका श्रधिकारी 
ख्हराया हँ । यथाः- 





१. हरिवंशपुराणके उल्लेखो लिये देलो पं ण्दौलत्तरामजी-दासय 
ग्रनुवादित भाषा-हरिवङपुराण त्रथवा जिनसेनाचायंङत सुलग्रन्य | 
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र, ह्मण, न्त्रियो वेश्यः शुद्र वाऽऽ. सुशीलवान्‌ । 
हटव्रति ददाचार मस्यशौचममन्वितिः।। १७॥। 

(२) दसी प्रकार "घमरसग्रहुश्रावकाचार' के € वे ब्रधिकारके 
दलोक नं० १४२ मे श्रीजिनेःद्रदेवकी पूजा करनैवालके उपगु ्त दोनो 
सेदोका कथन करलेके ग्रनन्तर ही एक उलोकमे--"पूजकः के स्वसूप- 
कथनर्मे- ब्राह्मणादिक च्रारो वेकि मनुष्योको पूजा करनैका ग्रधि. 
कारी वततनाया है । वह्‌ श्लोक यह्‌ है :- 

व्राद्मणादि चतुेस्ये आदयः शीक्लव्र्तन्विवः । 

सस्वशौचटढ। चारे हिंसाद्यव्रतदृरग ।। ९४ 

ग्रौर इसी ६ वे श्रधिकारके इलोक न < २२५ मे ब्राहूणोकं पूजन 

करना, पूजन कराना, पढना, पडढाना, दान देना रौर दान लेना, एसे 

छह कर्म वर्णन करके उससे श्रगले श्लोकमे “"यज्ञनाध्ययते ठानं 

परेषां खि ते पुन " इस वचनसे क्षत्रिय, केश्य श्रौर बूद्रोके पूजन 
करना पढना ग्रौर दान देना, एेसे तीन कर्म वनं किये हैं । 

इन दोनो गास्तके प्रमाखोसे भली भाति प्रकट है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय. वेद्य श्रौर श्र, चारो वणेकिं मनुष्य जेनघरखको धारण 
करके जेनी हो सक्ते है । तव ही तो वे श्वीजिनेन्द्रदेवकी पुजा करलेके 
स्रधिकारौ वणन कयि गये है। 

(३) सागारधर्ममृतः मे पं० श्राशाधरजीने लिखा है - 

'शुट्रोऽपयुपस्करान्वार-वपु.शुभ्याऽस्तु तादशः। 

जास्था हीनेऽपि कालादिलव्धौ छ्यास्मास्ति धर्मभाक्‌ ॥ 

(अ० २ श्वा २२) 
प्रथतु--भ्रा्न ग्रौर वर्तन वगैरह जिसके शुद्ध हौ, मास शरीर 











१. देस पद्यते पहले स्वोपज्ञटीकामे यह पभरतिजावाक्य भी दिया 
ग्रथ बूद्रस्याप्याहासादिश्बुदधिमतो ब्राह्मणादिवद्धर्मक्रियाकारित्वं 
यथोचित्तमनुमन्यमान प्राहु- 


जनीं कौन हो सकता है ? ३०५ 


मदिरा श्रादिके त्यागसे जिसका श्राचरण पवित्र ह म्रौर नित्य स्नान 
आदिक करनेसे जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, एेसा शूद्र भी त्राह्य- 
रणादिक वणक सद्य श्रावक-धर्मका पालन करनेके योग्य है । क्यो- 
करि जातिसे हीन श्रात्मा भी कालादिक लन्धिको पाकर जेन धमंका 
अधिकारी होता है । 

इसी तरह श्रीसोमदेव भ्राचार्यने भी, ^नीतिवाक्यामृतः के नीचे 
लिखे वाक्यमे, उपयुक्त तीनो शुद्धियोके होनेसे श्रोको धर्म साधनकं 
योग्य बतलाया हैः-- 

“आचाराऽनवदयल्ं श्युचिरुपर्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति 
शुष्रानपि देवद्विनातितपस्विपरिकमंसु योग्यान्‌ ।' 

(४) रस्नकरण्ड श्रावकाचारमे स्वामी समन्तभद्राचार्य लिखते है 
किः- । 

` सम्यग्दशैनसस्पन्नमपि मातङ्घदरेहजम्‌ । 

देवा देवं विदुर्भस्मगृढाङ्गासन्तरौज्सम्‌ ।। २८ ॥ 

रथात्‌ - सम्यग्दर्शनसे युक्त - जेनधरमके श्रद(नी-चांडाल पत्र 
को भी गराधरादि देवोन देव' कहा है -भ्राराध्य बतलाया ह । उस 
की दशा उस श्रंगारके सदश है जो बाह्यम भस्मसे ्राच्छादित होने 
पर भी ्र॑तरंगमे तेज तथा प्रकाशको लिये हृए दै ग्रौर इस लिये 
कदापि उपेक्षणीय नही होता । न 

इससे चांडालका जनी बन सकना भली भति प्रकट ही नहीं 
किन्तु ग्रभिमत जान पडता है । इसकं सिवाय, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
तो चौथे गुणस्थानमे ही हो जाती है, चांडाल इससे भी ऊपर जा 
सकता है श्रौरं श्वावकके व्रत धारण कर सकता है, जेसा कि उपर 
उल्लेख की हुक कथाभ्रोसे प्रकट है । इसमे किसीको भौ परापतति 
नही है । रविषेणाचार्यने तो "पद्पुराण' मे एसे ब्रती चारडालको 
्राहाण" का दर्जा प्रदान किया है श्नौर लिकाहैकि कोई भी जाति 
बुरी श्रथवा तिरस्कारक योग्य नहीं है-सभी गुएधरमको म्रधिका- 
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रिणी ह । यथाः-- 

न जातिगैहिता काचिद्‌ गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 

व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्यणं विदुः ।११-२०३॥ 

(५) सोमसेनके त्रैवणिकाचारमे भी एक पुरातन इलोक निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है -- 

विप्रनञत्रियविद्शुद्राः शरोक्तः क्रियाविशेषतः । 

जैनध्मे पराः शक्तास्ते सर्व बान्धवोपमाः ॥ ७-१४२ ॥ 

दसमे लिखा है कि~- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ्रौर शुद्र ये चारो 
वर्णं श्रपने श्रपने नियत कर्मके विरेषकी ग्रपेक्नासे कहे गये है, ज॑न- 
धर्मको पालन करनेमे इन चारो वणेकि मनुष्य परम समथ है प्रौर 
उसे पालन करते हुए वे सब प्रापसमे भाई भाईके समान दहं ।' 

इन सब प्रमाणोसे सिद्धान्तकी श्रपेक्षा, प्रद्तिकी अपेक्षा श्रौर 
रास्तराधारकी श्रपेक्षा सब प्रकारसे यह्‌ वात कि प्रत्येक मनुष्य जेन- 
धमको धारण कर सकता है कितनी स्पष्ट ग्रौर साफ तौर पर सिद्ध 
है, इसका ब्रनुमान हमारे पाठक स्वय कर सकते है श्रौर मालूम कर 
सकते है कि वततंमान जेनियोकी यह्‌ कितनी भारी गलती ग्रौर वै- 
समी दहै जो केवल श्रपने ्रापको ही जेनधर्मका मौरूसी हकदार 
सममः ब॑ठे है । 

श्रफसोस । जनके पूज्य पुरुषो, तीर्थंकरो म्रौर ऋषि-सुनियो 
ग्रादिका तो इस ध्मके 1वषयमे यह्‌ खयाल श्रौर यह्‌ कोशिश्च कि 
कोई भी जीव इस धर्मसे वंचित न रहे--यथासाध्य प्रत्येक जीवको 
इस धर्ममे लगाकर उसका हित साधन करना चाहिये, उन्ही जेनियो- 
की श्राज यह्‌ हालत कि वे कस ग्रौर कपणकी तरह जेनधमको 
चिपाति फिरते है1 न भ्राप इस घम॑रत्नसे लाभ उढठतेहै श्रौरन 
दूसरोको ही लाभ उठने देते है। इसमे मालूम होत्ता है कि श्राज- 
कलक जनी वहुत ही तगदिल (संकीर्णहुदय) है ग्रौर इसी तंगदिली 

ने उन पर संगदिली ( पाषाण-हृदयता } की घटा छा रक्छी है । 
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` खुदग्रजीं ( स्वार्थपरता ) का उनके चारों तरफ राज्य है । यही ` 
कारणरहै कि वे दूसरोका उपकार करना नही चाहते श्रीरन 
किसीको जेनधर्मका श्रद्धानी बनानेकी कोई खास चेष्टाही करते 
हे । उनकी तरफसे कोई इनो या तिरो, उनको इससे कुछ प्रयो- 
जन नही । भ्रपने भाइयोकी इस श्रवस्थाको देखकर बड़ा ही दु.ख 
होता है। 
प्यारे जैनियो ! भ्राप उन वीरपुरषोकी सन्तान हो, जिन्होने 

लौकिक स्वार्थ-बुद्धिको कभी श्रपने पसि तक फटकने नही दिया, 
पौरुषहीनता श्रौर भीरुताका कभी स्वप्नमें भी जिनको ददन नहीं 
हृश्रा, जिनके विचार बड़े ही विदयुद्ध, गंभीर तथा हुदय विस्तीणं थे 
ग्रौरजो संसार भरके सच्चे युभवितक तथां सब जीवोका हित 
साधन करनेमें ही ग्रपनेको कृतार्थं समभनेवाले थे । श्राप उन्हीकी 
वंशपरग्परामें उत्पन्न है जिनका सारा मनोबल, वचनबल, बुद्धिवल 
श्रौर कायबल निरंतर परोपकारमें ही लगा रहता था, धामिक जोश 
से जिनका मुखमडल ( चेहरा ) सदा दमकता था, जौ श्रपनी प्रात्मा- 
के समान दूसरे जीर्वोकी रक्चाकरतेथे भ्रौर इस संसारको ्रसार 
समभः कर निरंतर श्रपना तथा दूसरे जीवोका कल्याण करनेमे ही 
लगे रहते थे; एेसे ही पुज्य पुरुषोका म्राप॒श्रपने श्रापको भ्रनुयायी 
तथा उपासक भी बतलाते टै जो ज्ञान-विज्ञानके पूं स्वामी थे, 

जिनकी सभामें पञ्ु-पक्षी तक भी उपदेश युननेके लिये ्राते ये; 
` जिन्होने जेनधर्म धारण कराकर करोडो जीवोका उद्धारकियाथा 
ग्रौर भिन्न धमविलम्बियों पर जैनियोके ग्रहिसाधमकी छाप जमाई 

थी । इसलिये श्रप ही जरा विचार कीजिये कि क्या श्रपनी एसी 

हालत बनाना ग्रौर दूसरोका उपकार करनेसे इस प्रकार हाथ सीच 

तेना श्रथवा जी चुराना श्रापके लिये उचित ्रौर योग्य है ? कदापि 
न 


प्यार धर्म बन्धुभ्रो ! हमे अ्रपनी इस हालत पर बहुत दही 
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लज्जित तथा शोकित होना चाहिये । हमारी इस लापरवाही (उदा- 
सीनता ) श्रौर खामोल्ली ( मौनघ्रृ्ति) से जेन जातिको वडा भारी 
धक्का श्रौर धन्वा लग रहा है । हमने प्रपने पूज्य पुरुषो--ऋषि- 
सृनियो--के नामको बहा लगा रक्खा है । यह्‌ सव हमारी स्वाथ- 
परता, निष्पौरुषता, सकीणंहृदयता श्रौर॒विपरीतःवुद्धिका ही 
परिणाम है। इसका सारा कलक हमारे ही ऊपर है । वास्तवे हम 
अपनी प्रखिके सामने इस वातको देख रहै है किं भ्रनानसे म्पे 
प्राणी बिल्कुल बेयुध हए मिथ्यात्वरूपी कुएके सन्मरख जा रहे है श्रौर 
उसमे गिर रहे है श्रौर फर भी हम मौनावलम्बी हुए चुपचाप बैठे 
ह-न उन वेचारोको उस कुमे सुचित करते है. न कुमे गिरलेसे 
वबचाते है ग्रौरन करुम गिरे हुमोको निकालनेका प्रयत्न करते है, 
तो इससे भ्रधिक ग्रौर क्या अपराध हौ सकताहै ? भ्रव हमको इस 
कलंक श्रौर ग्रपराधसे शुक्त होनेके लिये श्रवदय प्रयत्तश्षील होना 
चाहिये । 
सबसे प्रथम हमे श्रपनेमे इन स्वार्थपरता श्रादिक दोषोको 
निकाल डालना चाहिये । फिर उस्साहकी कटि बांधकर श्रौर 
परोपकार को ही अ्रपना मुख्य धर्म संकल्प करके भ्रपे पूज्य पुरुषों 
ग्रथवा ऋषि-मुनियोके मार्गका भ्रनुसरण करना चाहिये ग्रौर दूसरे 
जीवों पर दया करके उनको मिथ्यात्वरूपी भ्रन्धकारसे निकालकर 
जिनवाणीके प्रकाशरूप जेनधर्मकी शरणमे लाना चाहिये ¦ यही 
हमारा इस समय सख्य कर्तव्य है श्रीर इसी कतव्यको पूरा करनेसे 
हम उपयुक्त कलकसे विमुक्त हो सक्ते है । ्रथवा यो किये कि 
अपने मस्तक पर जो कालिमाका टीका लगा हुभ्रा है उसको दूर कर 
सक्ते है । हमको चाहिये कि भ्रपने इस कतव्यके पालन करनेमे 
अव कु भी विलम्ब न करे । क्योकि इस वक्त कालकी गति जैनियो- 
के श्रनुक्षुल है । भ्रव वह समय नही रहा कि जव ्रन्यायी ओ्रौर 
निष्डुर राजा तथा बादशाहोके भ्रन्याय श्रौर भ्रत्याचारोके कारण 


जनी कौन हो सक्ता दहै ? ३०६ 


जेनी प्रपनेको जेनी कहते हृए उरते ये श्रौर श्रपते धर्मं तथा 
सास्वौको छिपानेके लिए बाध्य होते ये । म्रब वह्‌ समय श्रा गया 
है कि लोगोकी प्रवृत्ति सद्यताकी खोज श्रौर निष्परपातताकी 
प्रोर होती जाती है। इसलिये जैनियोके लिये यह समय बडा ही 
अमूल्य है। एसे ्रवसर पर हमको श्रवश्य श्रपने धर्मरत्नका प्रकाय 
सव-सधारणमे फलाना चाहिये । सर्वं मनुष्योपर जेनधमके सिद्धान्त 
ग्रौर उनका महत्व प्रकट करना चाहिये भ्नौर उनको बतलाना 
चाहिये कि केसे जेनधमे ही सब जीवोका कल्याण कर सकता हे श्रौर 
उनको वास्तविक सुखकी प्राप्ति करा सकता है । इस समय हमारे 
भादयोकी सिफ़ थोडीसी हिम्मत श्रौर परोपकारन्रद्धिकी जरूरत 
ह । बाकी यह्‌ खूनी खुद जेनधर्ममें मौजूद ह कि वह दूसर्योको श्रपनी 
प्रोर भ्राकषित कर लेवे ! परन्तु दूसरोको इस धर्मका परिचय तथा 
जानकारी कराना सख्य ह ग्रौर यह्‌ जेनिर्योका कर्तव्य ह्‌ । 

ग्रतः प्यारे जैनियो ! श्राप कुचं भी न घबरते हृए इस धरम- 
रत्नको हाथमे लेकर चौडे मैदानमे खडे हो जादइये श्रौर जौहरियोसे 
पूकार कर किये कि वे प्राकर इस रत्नकी परीक्षा करे । फिर श्राप 
देखेगे कि कितने धर्मजौह्री इस धर्मरःनको देखकर मोहित होति है 
प्रौर इस पर श्रपना जीवन श्रपण करनेके लिये उद्यमी नजर ग्राते 
है । श्रमी हालमें कु लोगोकि कानों तक इस धमका युभ समाचार 
पहुंचा ही था करि वे तुरंत मन-क्चन-कायसे इसके अनुयाय श्रीर्‌ 
भक्त बन गये है । इसलिये मेरा बार बार यही कहना रहै कि कोड 
भी मनुष्य इस पवित्र घर्मसे वंचित न रक्खा जावे, किसी न किसी 
प्रकारसे प्रत्येक मनूष्यके कानों तक इस धर्मक श्रावाज ( पुकार ) 
पहुच जानी चाहिये श्रौर इस बातका दिलमेँ कभी खयाल भी न 
लाना चाहिये कि ग्रमुक मनुष्य इस धर्मको धारण करनेके ग्रयोग्य 
हे श्रथवा इस धर्मका पात्र ही नही है 1 क्योकि यह धमं प्राणीमात्र- 
का धर्मं है । यदि कोर 'मनुप्य पूरी तौर पर इस धर्मका पालन नही 
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कर सकता तो भी थोडा बहुत जरूर पालन कर सकता है 1 कमसे 
कम यदि उसका श्रद्धान भी ठीक हौ जायगा तो उससे बहुत काम 
निकल जायगा ग्रौर वह्‌ फिर धीरे धीरे यथावत्‌ म्राचरण करनेमे भी 
समर्थं टो जायगा । इसी लिये गायद सोमदेवसूरिने "यरास्तिलकः मे 
लिखा है कि- 
८ नतेः संदिग्धनिर्यरिविदध्यादू गणचधघनम्‌ 1“ 

म्र्थात्‌-एेसे फेसे नए मनुष्योसे भी श्रपने समाजकी समुहवृद्धि 
करनी चाददिये जो सदिग्धनिर्वाह्‌ ह-- जिनके विषयमे यह्‌ संदेह दै 
कि वे समाजके श्राचार-विचारका यथेष्ट पालन कर सके । 

दूसरी नीत्तिका यह वाक्य है कि “्रयोग्यः पुरूषो नास्ति यो- 
जकस्तच्र दुलेभः' प्र्थात्‌ कोई भी मनुप्य स्वभावसे ग्रयोग्य नही है । 
परन्तु किसी मनूप्यको योग्यत्ताकी ओ्रोर लगाना या किसीकी यो- 
ग्यतासे काम लेना यही कठिन कार्य है ग्रौर इसी पर दूसरे मनुष्य- 
की योग्यताकी परीक्षा निभर है । इसलिये यदि देम किसी मनुष्यको 
जनधर्म धारणा न करावे या किसी मनुष्यको जैनधर्मका श्रद्धानी न 
वना सकं तो सममना चाहिये कि यह्‌ हमारी ही श्रयोग्यता है । 
इसमे उस ॒मनुष्यका कोई दोष नही है श्रौर न इसमें जेनघर्मका ही 
को श्रपराध हो सकता है । इसलिये इस कच्चे विचार ्रौर वाल- 
खयालको बिल्कुल हदयस निकालकर फक देना चाहिये कि शग्रमुक 
मनुष्यको तो जेनधर्म बतलाया जावे श्रौर ग्रमुकको नही" ! प्रत्येक 
मनुष्यको जेनघर्म बतलाना चाहिये श्रौर जंनधर्मका श्वद्धानी चनाना 
चाहिये क्योकि यह्‌ घमं प्राणीमा्नका धर्म है - किसी खास जाति 
या देशे सम्बद्ध (बंधा हुत्रा) नही है । 

यर्हा पर सव प्रकारके मनुष्योको जैँनघमका श्रद्धानी श्रथवा 
जेनी बनानेसे हमारे किसी मी भार्ईको यह्‌ समकर भयभीत न 
दोना चाहिये कि एेसा होनेसे सवका खाना पीना एकदम एक दहो 
जावेगा । खाना पीना ग्रौर वात है-- वह्‌ श्रधिकाशमें श्रपने एेच््क 
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ग्यवहारपर निर्भर है, लाजिमी नहीं-ग्नौर धर्म दूसरी वस्तु है । 
दुसरे लोगोको जंनधर्ममे दीक्षित करनेके लिये हुम प्राय उसी सनातन 
मार्गपर चलना हौगा जिस पर हमारे पूज्य पूर्वज प्रौर भ्राचार्य 
महानुभाव चलते भ्राये ह म्रौर जिसका उल्लेख भ्रादिपुसरणादि प्राषं 
रन्थोमें पाया जाता है* । हमारे लिये पहले" से सब प्रकारकी 
सुगमताग्रोका मार्गं खुला हरा है । उसके लिये व्यर्थं श्रधिक चिन्ता 
करने श्रथवा कष्ट उठाने की जरूरत नही है । प्रतः हमको बिल्कुल 
तिर्थभय होकर, साहस श्रौर धेर्यके साथ, सब मनुष्योमें जेनघर्मका 
प्रचार करना चाहिये । सबसे पहले लोगोका श्रद्धान ठीक करना 
रौर फिर उनका श्राचरण सुधारना चाहिये । जेनी बनने भ्रौर 
चनानेके लिए इन्ही दो बातोकी खास जरूरत है । इनके बाद सामा- 
जिक व्यवहार है, जो देश कालक परिस्थितियों - म्रावर्यकताग्रो-- 
प्रौर परस्पृरके प्रेममय सदर्तन श्रादि पर विशेष प्राधार रखता है । 
उसके लिए कोई एक नियम नही हो सकता । वह्‌ जितना ही निर्दोष 
हृद तथा प्रेममूलक होगा उतना ही समाज श्रौर उसके धर्मकी स्थितिके 
लिये उपयोगी तथा हितकारी होगा । 





१ श्रादिपुराणमे तो म्लेच्छो तकको कुलशुद्धि प्राद्किं दारा श्रपने 
बना लेनेकी--उन्हे कमल. श्रपनी जातिमे ज्ञामिल कर लेनेकौ--व्यव- 
स्थाकी गई । जैसा कि उसके निम्न वाक्यतते प्रकट है.-- 

स्वदेकेऽनक्षरम्ले्ान्‌ प्रजाबाधाविधायिन. 1 

कुलशुद्धि-परदानाच ; स्वसाल्कुर्यादपक्रमे. ।। -पवं ४रवा 
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जेनधर्मके ग्रनुसार, सन जीव द्रव्यहष्टिसे म्रथवा शुद्ध निक्चय- 
नयक श्रपेक्षा परस्पर समान है - कोई भेद नही, सबका वास्तविक 
गुण-स्वभाव एक ही है । प्रत्येक जोव स्वभावसे ही श्रनन्तदर्शन, ` 
प्रनन्त जान, श्रनन्त सुख श्रौर श्रनन्तवीर्यादि म्रनन्त शक्तियोका 
ग्राधार है-पिड है । परन्तु श्ननादिकालसे जीवोके साथ कर्ममल 
लगा हुश्रा है, जिसकी सूल प्रकृतिं ग्राठ, उत्तर प्रकृतयो एकसौ 
ग्रडतालीस श्रौर उत्तरोत्तर प्रकरति्यों श्रसख्य है । इस कर्म-मलके 
कारण जीवोका श्रसली स्वभाव प्राच्छादित है, उनकी वे लक्यां 
श्रविकसित है श्रौर वे परतत्र हए नाना प्रकारकी पर्ययं धारण 
करते हुए नजर भ्राते है । श्ननेक श्रवस्थाग्रोको लिये हुए संसारका 
जितना भी प्रािवर्ग है वह्‌ सब उसी कर्म-मलका परिणाम है-उसीके 
भेदसे यह सव जीव-जगत्‌ भेदरूप है, ्रौर जीवकी इस श्रवस्थाको 
विभाव-परिणति' कहते है । जव तक किसी जीवकी ये विभाव- 
परिणति वनी रहती ह, तव तक वह्‌ 'ससारी' कहलाता है श्रौर 
तभी तक उसे ससारमे कर्मानूसार नाना प्रकारके रूप धारण करके 
परिश्रमण करना तथा दु.ख उठाना होता है । जब योग्य साधनोके 
बलपर यह्‌ विभाव-परिखणति मिट जाती है--्रात्मामे कर्म-मलका 
सम्बन्ध नही रहता--ग्रौर उसका निज स्वभाव सर्वाद्धुरूपसे ग्रथवा 
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पूरएतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमसासे 
दूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है म्रौर सक्त, सिद्ध म्रथवा परमातमा 
कहलाता है, जिसकी दो भ्रवस्थाए्‌ है--एक जीवन्मुक्त ग्रौर दूसरी 
विदेहमुक्त । इस प्रकार पर्यायहष्टिसे जीवोके संसारी" श्रौर “सिद्ध 
एसे स॒ख्य दो मेद कहे जाते है; श्रथवा भ्रविकसित श्रत्पविकसित, 
बहुविकसित ग्रौर पूर्ण-विकसित एसे चार भागोमे भी उन्हं वाटा 
जा सकता ह । ग्रौर इसलिये जो श्रधिकाधिक विकसित है वे स्व- 
रूपसे ही उनके पुज्य एवं प्राराध्य है, जो ्रविकसित या भ्रत्पविक- 
सित है; क्योकि श्रात्मगुखोका विकाश सबके लिये इष्ट है । 
एेसी स्थिति होते हुए यह्‌ स्पष्ट है कि संसारी जीवोका हिति 
इसीमे है कि बे श्रपनी विभाव-परिणतिको छोडकर स्वभावमे स्थिर 
होने म्र्थात्‌ सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करे ¡ इसके लिये प्रात्म- 
गुकः परिचय चाहिये, गणोमे वद्धमान श्रनुराग चाहिये श्रौर 
विकास-मार्गकी हढ श्चद्धा चाहिये । बिना श्रनुरागके किसी भी गण- 
की प्राप्ति नही होती ~ श्रननूरागी ग्रथवा ग्रभक्त-हूदय गुणग्रहणका 
पात्र ही नही, बिना परिचयके श्रनूराग बढाया नही जा सकता ग्रौर 
बिना विकास-मागंकी हह श्रद्धके गुणोके विकासकी श्रोर यथेष्ट 
प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती । श्रौर इसलिये श्रपना हित एव विकास 
चादहनेवासोको उन पूज्य महापुरुषों म्रथवा सिद्धात्माम्नोकी शरणमे 
जाना चाहिये--उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुणोमे ग्रनू- 
राग बढाना चाहिये श्रौर उन्हे श्रपना मार्ग-पदर्शक मानकर उनके 
नके कदम पर चलना चाहिये, ्रथवा उनकी लिक्षाश्रो पर श्रमल 
करना चाहिये, जिनमे श्रात्माके गुोका श्रधिकाधिकरूपमे श्रथवा 
ूर्णरूपमे विकास हश्रा होयही उनके लिये कल्याणका सुगम माग हं । 
वास्तवमे , एेसे महान मदहात्ाश्रोके विकसित श्रारमस्वरूपक 
भजन श्रौर कीतन दही हम संसारी जीवोके लिये अ्रपते श्रालसक्रि 
प्रनुभवन श्रौर मनन द । हम सोऽह की समाबनानद्ारा उसे ग्रपते 
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जीवनम उतार सकते है ग्रौर उन्हीके - श्रथवा परमात्मस्वरूपके- 
्रादर्शको सामने रखकर श्रपने चरित्रका गठन करते हृए श्रपने ग्रा- 
त्मीय गुणोका विकास सिद्ध करके तद्रप हो सकतेहै। इस सव 
ग्नुष्ठानमे उनकी कुष्ठं भी गरज नही होती ग्रौर न इसपर उनकी 
कोर प्रसन्नता ही निर्भर रहि- यह सब साधना श्रपने ही उत्थानके 
लिये की जाती है । इसीसे सिद्धिकरे साधनोमे (भक्ति-योगः को एक 
मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे भक्ति-मार्ग भी कहते है । 
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्मा््रोकी भवित-द्वारा श्रात्मोत्कर्षं साधने 
का नाम ही भसक्ति-योग' भ्रथवा “भक्ति-मार्ग! है श्रौर भक्ति उनके 
गुरेमे म्रनुरागको, तदनुक्रल वत्तनेको ग्रथवा उनके प्रति गरणानुराग- 
पूवक भ्रादर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते है, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी 
उत्पत्ति एवं रक्नाका साधन है । स्तुत्ति, प्राथना, वन्दना, उपासना 
पुजा, सेवा, श्रद्धा ग्रौर श्राराधना ये सवं भक्तिके ही रूप श्रथवा 
नामान्तर है । स्तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाकोसम्यक्त्व- 
चद्धिनी क्रिया' बतलाया है, श्ुभोपयोगि चारित्र लिखा है रौर साथ 
ही कृत्तिकमे' भी लिखा है, जिसका प्रभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका 
अनुष्ठान" । सदुभक्तिके द्वारा ग्रौद्धत्य तथा श्रहुकारकै त्यागपूवेक 
गुणानुराग बढ्नेसे प्रशस्त ग्रध्यवसायकी--कुरल परिणामकी-- 
उपलब्धि होती है रौर प्रशस्त श्रध्यवसाय प्रथवा परिणामोकी 
विशूद्धिसे संचित कर्म उसी तरह्‌ नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह 
-काष्ठके एक सिरेमे श्नग्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्महो 
जाता है । इधर संचित कर्मोकि नाशसे श्रथवा उनकी-शक्तिके शमनसे 
गुरावरोधक कमक निर्जरा होती या उनका बल-क्षय होता है तो 
उधर उन श्रमिलषित गणोका उदय होता है,जिनसे श्रात्माका विकास 
-मधता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्र जंसे महान्‌ श्राचार्योनि परमात्मा- 
की स्तुतिरूपमें इस भक्तिको वुशल-परिणामकी हेतु बतलाकर इसके 
दवारा श्रेयोमागेको सुलभ भ्रौर स्वाधीन बतलाया श्रौर श्रपने 
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तेजस्वी तथा सुकृती रादि होनेका कारण भी इस्ीको निर्दिष्ट किया 
है, ग्रौर इसीलिये स्तुति-वंदनादिकि रूपमे यह्‌ भक्ति ्रनेक नैमित्तिक 
क्रियाभ्रोमें हीं नही, किन्तु निक्तो षट्‌ प्रावश्यक-क्रियाश्रोे भी 
कामिल की गई है, जो कि सब ब्राध्यात्मिक क्रियां है स्रौर ग्न्त 
ह ष्टिपुरुषो (मुनियो तथा श्रावको) के द्वारा श्रात्मगरुणोके विकासक्रो 
लक्ष्यमे रखकर ही नित्य को जाती ह ग्रौर तभी वे ग्रासोत्कर्षकी 
साघक होती है । प्नन्यथा, लोकिक लाम, पूजा-प्रतिष्ठा, यज्ञ, मय, 
रूढि भ्रादिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त श्रध्यवताय 
नही बन सकता .भ्रौर न प्रस्त ग्रध्यवसायके विना संचित पापों 
स्रथवा कर्मोका नाडा होकर श्रात्मीय गुणोका विकाश ही सिद्ध किया 
जा सकता है । श्रत इस विषयमे लक्षयश्ुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि 
रखनेकी खास जरूरत है, जिनका सम्बन्ध विवेकसे है । विना 
विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नही होती, श्रौर न विना 
विवेककी भक्ति सद्भक्ति ही कहटलाती हे । 


६ 
महावीरकी तींथ-प्वतंन-तिथिक्या पह 


श्रीवरद्धमान महावीरकी गर्भ-जन्म-तप ( दीक्षा )-ज्ञान-निर्वि 
नामकी पंच कल्याणक तिथियों सुब प्रसिद्ध है--प्राय निप्यकी पूजामे 
उनका उन्चारण-स्मरण किया जाता है श्रौर उन्है लक्ष्य करके पच- 
कल्यारक-त्रतानुष्ठानमे उपवास भी किये जाते ह । जन्मतिथि तोः 
महावीर जयन्ती ' के रूपमे प्रायः सर्वत्र उन्सवादि-ूर्वक मनाई जाती 
है । परन्तु भ० महावीरके उपासकोमे एेसे बहुत ही कम--नहीके 
बराबर--लोग निकलेगे जिन्हे मगवानूकी तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि म्र्थात्‌ 
वह्‌ दिन भी टक ग्रवगत हौ जिस दिन उन्होने केवलोत्पत्तिके पर्चात्‌ 
लोक-हिताथ श्रपना उपदेश प्रारम्भ कियाथा श्रौर उसके हारा ध्म- 
ग्रधमकी यथार्थं परिभाषा वतलाकर तथा तत्त्व-ग्रतत्तवका ठीक भेद 
समभाकर ग्रजानान्धकारमे भले-भटक्ते हुए प्रारियोको सन्मार्ग 
दिखलाया था, उनके वहमो-मिथ्याविद्वासो-को दूर भगाकर उनकी 
वुप्रवृत्तियोको सुधारनेका सातिराय प्रयत्न किया था ग्रौर्‌ श्नन्याय- 
ग्रत्याचारोसे पीडति एवं ्राकूलित जनताको सान्त्वना देकर उसके 
उद्धारक नेतरुत्व ग्रहण करते हुए विद्वभरको सुख-शान्तिका सचा 
सन्देश सुनाया था । कृतज्ञता भ्रौर उपकार-स्मरण भ्रादिकी दृष्टस 
यदि देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिि दूसरी जन्मादि तिथियोसे 
कु कम महुःवकी नही है, बल्कि कितने ही श्रंशोमे श्रधिक महत्व 
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रखती है । वरथोकि दूसरी तिथिया जन व्यक्तिविशेषके उतकर्षादिसे 
सम्बन्ध रखती है तब यह तिथि पीडित, पतित श्रीर मार्मच्युत 
जनताके उत्थान एवं कत्याके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, श्रौर 
इसलिये श्रपने हितम सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा खास तौरसे 
स्मरण रखने तथा महत्व दिये जाने योग्य है । परन्तु खेदटहै कि 
स्रज हम भ्रपते कत्याणका सूत्रपात करनेवाली उस पावन त्िथिको 
प्रायः बित्कुल दही भला बठे हैँ! हमे यह्‌ भी मालूम नही कि जिस 
तीर्थ-प्रवर्तनके कारण हम भ० महावीरको तीर्थंकर मानकर पूजते 
रै वह्‌ तीर्थप्रवत्ति श्रथवा तीर्थोतत्ति किस दिन हुई थी { फिर उस- 
की स्पृत्तिमे कोर शुभकृत्य करना श्रथवा किसी उत्सवादिके रूपमे 
वह पुरयदिवस मनाना तो दुरकी बात ह्‌ 1 ्रतः भ्राज इस लेख- 
द्मरार्यै ्रपते भारईयोका ध्यान उनके इस पवित्र कतव्यकी श्रोर 
अआकषित करता ह| 

शेवल' नामक सिद्धान्त ग्रन्थमे, जो म्रभी तक भ्रलभ्य श्रौर 
दुष्प्राप्य था, उस पुरयतिथिका उल्लेख निम्न प्रकारे पाया जाता 

वासस्स पढम मासे पठमे पक्खम्मि साबणे वहुले। 
पाडिवदं पुव्बदिवसे तिश्थुप्पत्ती दु अभिजिम्ि ॥ 

टस माथामे साफ़ तौरसे भ०महावीरके ती्थेकी उत्पत्ति श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदाको पूर्वाणहके समय ॒श्रभिजित नक्षत्रम वतलाईं हं । 
साथ ही, यह्‌ भी बतलाया ह करि वहु श्रावणका महीना वर्षका 
पहला महीना था ग्रौर वह्‌ कृष्ण पक्ष वर्षका पहला पश्च धा, जिससे 
"एक बड़ ही महत्वका एतिहासिक तत्त्व प्रकाशमें भ्राता है, ग्रोर वह्‌ 
यह्‌ कि महावीरके समयमे यहाँ वर्षका प्रारम्म श्रावरके महीने 
तथा छृष्एपक्षसे होता था--विक्रमादि संवतोक तरह किसी दुसरे 
महीने श्रथवा शुक्लपक्षसे नही होता था । भ्रौर इससे यह्‌ स्पष्ट 
-ध्वनित होता है कि न्राजसे कोद ठाई हजार वषं पहसे-निवणि 


३१८ युगवीर-निबन्धावली 


संवत्‌से २९ वष २॥ महीने पूर्व-हमारे इस कृषिप्रधान देशम सावनी- 
म्रापाढीके विभागरूप फसली साल प्रवृत्त था । तव भ्राजकल फसली 
सालकी जो संस्या बतलाई जाती श्रौर प्रवृत्ति भ्रा रही हं वह्‌ किसर 
ग्राघार पर ग्रवलम्वित हे ग्रौर कहं तक टीक हः 'यह्‌ ्रवद्यही 
एक विचारणीय विषय ह, जिस पर विद्रानोको खासतौरसे ्रचु- 
संघान-पूवेक प्रकार डालना चाहिये । अरस्तु । 
घवल सिद्धान्तमे एक दूसरी गाथा श्रौर दी है, जिससे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त श्रावण कृष्णा प्रतिपदाका वह्‌ पूर्वाण्टिका 
समय सूर्योदयका समय था, भ्रभिजित नक्षत्रका उस समय योग ह्र 
हीथा श्रौर स्द्र नामका प्रथम सुहुतं वतं रहा था, उसी समयका 
यह्‌ सव योग जो युगकी म्रादि-युगारम्भका मानाजाता है वही 
वीरलासनकी उपत्तिका समना चरहुये । वह्‌ गाथा इस प्रकार है- 
सावणवहुलपटिवदे रुदयुहृत्ते सुहोदए रविणो । 
श्रभिजिस्स पठढमजोए तस्थ जुगादो मुखेयन्वो ॥ 
इस तरह्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिपदाकी तिथि महावीरकी तीर्थ- 

प्वर्तन-तिथि, युगारभ-तिथ ्रथवा शासन-तिथि है म्रौर इससे उस- 
का महुर्व स्वत. स्पष्ट है । उस दिन महावीर-शासनके प्रेमियोको 
खास तौर पर उक्त शासनकी महतताका विचार कर उसके प्रनुसार 
ग्रपते श्राचार-विचारको स्थिर करना चाहिये श्रौर लोकमे महावीर- 
शासनके प्रचारका--महावीर सन्देशको सर्वत्र फलारेका--भरसकः 
उद्योग करना चाद्ये श्रथवा जो लोग श्ासन-प्रचारके कार्यमे लगे 
हो उन्हें सच्चा सहयोग एव साहाय्य प्रदान करना चाहिये, जिससे 
वीरशासनकः प्रसार होकर लोकमे सुख-लञान्ति-मूलक कल्याएकी 

प्रसिवृदधि होवे । श्रा है सहृदय बन्धुनन मेरी इस दछोटीसी 
सूचना एवं प्ररणा पर श्रवदय ही ध्यान देनेकी कृपा करे । 


२७ 
सकाम-धमंसाधन 


लौकिक-फलकी इच्छाग्नोको लेकर जो धर्मसाधन क्रिया जाता 
है उसे सकाम-धर्मसाधन' कहते है श्रौर जो धमं वसी इच्छाभ्रोको 
साथमे न लेकर, मात्र श्रात्मीय-कर्तव्य सम कर किया जात्ताहै 
उसका नाम “निष्काम-धममसाधन' है । निष्काम-धर्मसाधन ही 
वास्तवमें धर्मसाधन है भ्रौर वही वास्तविक फलको फलता है । 
सकाम-ध्मसाधन धर्मको विष्ृत करता है, सदोष बनाता है श्रौर 
उससे यथेष्ट धर्म-फलकी प्राप्ति नही हौ सकतौ । प्रत्युत इसके, 
ग्रधर्मकी प्रौर कभी कभी घोर-पाप-फलकी भी प्राप्ति होतीहै।जो 
लोग धर्मके वास्तविक स्वरूप भ्रौर उसकी शक्तिसे परिचित नही, 
जिनके अन्दर धर्यं नही, श्रद्धा नही, जो निबलदहैः, कमजोर है, 
उतावले है श्रौर जिन्हे घर्मके फल पर पूरा विष्वास नही,एेसे लोग 
ही फएल-प्राप्तिमे ्रपनी इच्छाकी टागे ्रडाकर धर्मको श्रपना 
काये करने नही देते-उसे पगु भ्रौर बेकार बना देते है, श्रौर फिर 
, यह्‌ कहते हृए नही लजाते कि धर्म-साधनसे कुदं भी फलकी प्राप्ति 
नही हई । एेसे लोगोके समाधानार्थं - उन्हे उनकी श्रूलका परिज्नान 
करानेके लिए ही - यह्‌ निबन्ध लिखा जाता है, मरौर इसमें म्राचा्यं- - 
वाक्योके द्वारा ही विषयको स्पष्ट किया जाता है । 

श्रीगणभद्राचार्यं ्रपने श््रात्मानुशासनः म्न्थमें लिखते है- 
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संकलप्यं कल्पवुत्तप्य चिन्त्यं ्चितामरोरपि । 
अरसक्ल्प्यमसंचिन्त्यं फलं धर्मादि वाप्यते ॥२२॥ 

"फलके प्रदानमे कल्पवृक्ष संकल्पकी ग्रौर चिन्तामणि चिन्ताकी 
ग्रचेक्षा रखता है -- कल्पवृक्ष विना सकत्प किये ग्रौर चिन्तामणि 
विना चिन्ता कयि फल नही देता, परन्तु धर्म वैसी कोई श्रपेक्षा 
नही रखता-- वह विना सकल्प क्य प्रौर विना चिन्ताक्यि दही 
फल प्रदान करता ह ।' 

जब धर्म स्वय ही फल देता है श्रौर फल देनेमे कल्पवृक्ष तथा 
चिन्तामणिकी भक्तिको भी मात ( परास्त ) करता है, तव फल 
प्राप्तिके लिए इच्छाएैँ करके - निदान वाधक र-श्रपने ग्रात्माको 
व्यथं ही सक्लेश्षित ग्रौर श्राकूलित करतेकी क्या जरूरत है ? एेसा 
करनेसे तो उलटा फल-प्राप्तिके मागमे कटि बोए जाते है, क्योकि 
इच्छा फल-प्राप्तिका साघन न होकर उसमे बाधक है । 

इसमे संदेह नही कि धर्म-साघनसे सव सुख प्राप्त होते है; परन्तु 
तभी तो जव धर्मसाधनं विवेकसे काम लिया जाय । श्रन्यथा, 
क्रियके-बाह्यघर्माचरणके--समान होने पर भी एकको वन्ध 
फल, दूसरेको मोक्षफल ग्रथवा एकको पुखयफल ग्रौर दूसरेको पाप- 
फल, क्यो मिलता है ? देखिये, क्मफलकी इस विचित्रताके विषयमे 
-्रील्ुभचन्द्राचाये ज्ानार्णवमें क्या लिखते है- 

यत्र बालश्चरव्यस्मिन्पथि तत्रैव पंडितः 
बालः स्वमपि बध्नाति सुच्यते.तन्त्व विदध चम्‌ ॥७२१॥ 

“जिस मागं पर श्रन्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी । दोनोका 
-धर्माचररण समान होने परमभी ग्रन्ञानी श्रविवेकके कारणा कर्म 
धिता है ग्नौर ज्ञानी विवेक-द्रारा कर्म-बन्धनसे च्ूट जाता है ।' 

जानाणवके निम्न श्लोकमें भी इसी बातको पृष्ट किया गया है- 

वेष्टयत्याटमनाटमानमज्ञानी कमेवन्धनः । 
विज्ञानी मोचयत्येव प्रवुद्धः समयान्तरे ॥७१५॥ # 
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इससे विवेक-पूवक श्राचरणका कितना बड़ा माहात्म्य है उसे 
बतलतेकी श्रधिक जरूरत नही रहती । 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, ्रपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमे, इसी 
विवेकका--सम्यन्नानका-- माहात्स्य वंन करते हए बहुत स्पष्ट 
शब्दोमे लिखा है :- 

जं अरण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोदीहिं । 
तं णाणो तिहि गुत्तो खवेदि इस्सासमेत्तेण ।।२८॥ 

म्रथात्‌-्रजञानी-श्रविवेकी मनुष्य जिस ग्रथवा जितने ज्ञाना- 
वरणादिरूप कर्मसमुहको शत-सहख-कोटि-भवोमे-करोडों अन्म 
लेकर--क्षय करता है उस श्रथवा उतने कर्म-समृहको ज्ञानी-विवेकी 
मनुष्य मन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध करं श्रथवा उसे स्वाधीन कर 
स्वरूपम लीन हुभ्रा उच्छूवासमात्रमे--लीलामात्रमे- नाश कर 
डालता है । 

इससे अ्रधिक विवेकका माहात्म्य ग्रौर क्या हो सकता है ? यह 
विवेक ही चारित्रको सम्यक्चवारित्र' बनाता है ग्रौर संसार-परिभ्र- 
मण एवं उसके दुःख-कष्टोसे म॒क्ति दिलाता है । विवेकके विना 
चारित्र मिथ्याचारित्र है, कोरा कायक्लेश्च है श्रौर वह॒ संसार-परि- 
भ्रमण तथा दूःख-परम्पराकाही कारण है । इसीसे विवेकपूर्वक 
ग्रथवा सम्यम्नानके श्रनन्तर चारित्रका श्राराधन बतलाया गयारहै, 
जसा कि श्री्रमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट है.-- 

न हि खम्यर्न्यपदेश चारि त्रमज्ञानपृवेक लयते । 

ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधनं तस्मात्‌ ।३८।। 

--पृरूपाथंसिद्घ्युपाय 
ग्र्थात्‌- श्रज्ञानपूर्वक--विवेकको साथमे न लेकर--दूसरोकी 

देखा-देखी अ्रथवा कहने-सुनने माव्रसे--जो चारित्रक भ्रुष्ठान किया 
जाता है वह सम्यक्चारित्र' नाम नही पाता--उसे 'सम्यक्चारिच्ः 
नही कहते । इसीसे ( श्रागसमे ) सम्यग््ञानके श्रनन्तर ~ विवेक हो 
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जाने पर--चारित्रके श्राराधनका--ग्रनुष्ठानका-निदंश किया गया 
है--रत्नत्रयधर्मकी श्राराधनामे, जो सक्तिका मागं है, चारि्रकी 
आराधनाका इसी क्रमसे विधान किया गया है । 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, प्रव्चनसारमे, 'चारित्तं खलु धम्मो" इत्या- 
द्वि वाक्यके द्वारा जिस चारित्रको--स्वरूपाचरणको--वस्तु-स्वभाव 
होनेके कारण धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्‌- 
चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभावह ्रौर जो मोह-क्लोभ 
अ्रथवा मिथ्यात्व-राग-देष तथा काम-क्रोधादिरूप विभावपरिणतिसे 
रहित प्रात्माका निज परिणाम होता है । 
वास्तवमे यह्‌ विवेक ही उस मावका जनक होता है जो धर्मा 
चरणका प्राण कटा गथा है । विना भावके तो क्रिधाएं फलदायक 
होती ही नही है । कहा भी है-- 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रतिफक्लन्ति त मावशुन्याः- | 
तदनुरूप भावके विना पूजनादिककी, तर्प-दान-जपादिककी रौर 
यहां तक कि दीक्षाग्रहणादिककरी सब क्रिधाएँ भी एेसी ही निरर्थक है 
जसे कि बकरीके गलेके स्तन (थन), भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके 
गलेमे लटकते हुए स्तन देखनेमे स्तनाकार होते है, परन्तु वे स्तनौका 
कुं भौ काम नही देते--उनसे दूध नही निकलता--उसी प्रकार 
विना तदनुष्ुल भावके पूजा-तप-दान-जपादिककी उक्त सव क्रियरपै 


भी देखनेकी ही क्रियाँ होती है, पजादिकका वास्तविक फल उनसे 
कुछ भी प्राप्त नही हौ सकताः । 
१. चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति शिद्दिट्टो 1 ` 
मोहवक्लोहविहीणो परिणामो ग्रप्पणो ह समो ।1७ ॥ 
२. देलो, कल्याणमन्दिरस्तोत्रका श््राकशितोऽपि' श्रादि पद्य । 
३. भावहीनस्य पूजादि-तपोदान-जपाद्किम्‌ । 
व्यथं दीक्षादिक च स्यादजाकठे स्तनाविव ॥ 
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जानी-विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है करि किन भावति पुरय 
वंघता है-किनसे पाप श्नौर किनसे दोनोंका बन्ध नहीं होता ? स्वच्छ, 
खभ तथा शुद्ध भाव किसे कहते ह ? भ्रौर श्रस्वच्छं, प्रशुद्ध तथा 
ग्रञुभ भाव किसका नाम है ? सासारिक विषय-सौख्यकी तृष्णा 
सरथवा तीत्रकषायके वरीभरुत होकर जो पुरय-कर्म करना चाहता 
है वह॒ वास्तवमें पुरयकर्मका सम्पादन कर सकता है या कि नही ? 
श्रौर एेसी इच्छा धमकी साधक ह या बाधक ? वह्‌ खुब समता है 
कि सकामधर्मसाधन मोहु-क्षोभादिसे धिरा रहनेके कारण धर्मकी 
कोटिसे निकल जाता है धमं वस्तुका स्वभाव होता है मरौर इसलिये 
कोई भी विभाव परिणति धर्मका स्थान नही ले सकती । इसीसे वह्‌ 
अपनी धासिकं क्रियाश्रोमिं तद्र पभावकी योजना-द्वारा प्राणका संचार 
करके उन्हं सार्थक श्रौर सफल बनाता ह । एसे ही विवेकी जनोकि 
दारा भ्रनुष्ठित धर्मको सब-सुखका कारणा बतलाया ह । विवेककी 
पुट बिना ्रथवा उसके सहयोगके प्रभावमें मात्र कुदं क्रियाग्नोके 
श्रनुष्ठानका नाम ही धर्म नही हं । एेसी क्रियाएँ तो जड़ मन्ीने भी 
कर सकती है श्रौर कु करती हुई देखी भी जाती है--फोनोग्राफके 
कितने ही रिकाडं खुब भक्ति-रसके भरे हए गाने तथा भजन गते है 
ओर शास्त्र पते हुए भी देखनेमे भ्रात है । श्नौर भी जडमीनोसे 
अ्आापजो चाहं घर्मकी बाह्य क्रियाएं करा सकते है । इन सब क्रिया- 
अंको करके जडमलीने जिस प्रकार धमत्मा नही बन सकतीं श्रौरन 
धर्मके फलको ही पा सकती है, उसी प्रकार भ्रविवेकपूर्वक प्रथवा 
सम्यगज्ञानके विना धर्मकी कुद क्रियाएं कर लेने मात्रसे ही कोई घर्मा- 
त्मा नही बन जाता श्नौर न धमके फलकोही पा सकता हं 1 एसे 
विवेकी मन्यो म्रौर जडमलीनोमे कोई विरेष प्रन्तर नही होता- 
उनकी क्रियाग्नोको सम्यक्चारिच्र न कटकर "यात्रिक चारित्र" कहना 
चाहिये । हा, जड मलीनोकी श्रपेक्षा एेसे मनुष्योमें मिथ्याज्ञान तथा 
मोहकी विषेषता होनेके कारण वे उसके द्वारा पाप-बन्य करके श्रपना 
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ग्रहित जरूर कर लेते दै- जव कि जडमशीने वेसा नही कर सकती ! 
इसी यात्रिक चारित्रक भूलावेमे पडकर हम ग्रक्सर भले रहते है प्रौर 
यह्‌ समभते रहते है कि हमने धर्मका श्रचुष्ठान कर लिया ! इसी 
तरह करोड़ो जन्म निकल जाते है श्रौर करोडो वषकी बाल-तपस्यासे 
भी उन कर्माका नान्न नही हो पाता, जिन्हँ एक ज्ञानी पुरुष त्रियोगके 
संसाघन-पूर्वक क्षणमान्नमे नाश कर डालता दै । 

इस विषयमे स्वामी कातिकेयने, श्रपने श्रनुप्रेक्षा म्रन्थमें, कितना 
ही प्रका डाला है । उसके निम्न वाक्य खास तौरसे ध्यान देते 
योग्य है -- 
कन्मं पुण्णं पाव हेड तेसिं च होति सच्छिदरा। 
संदकमाया सच्छा नित्वकसाया श्रसच्छाहु ॥ 
जीरो वि हव पाव अइतिव्वकमायपरिणदो शिच््चं , 
जीवो हवेइ पुरणं उव समभावेण सजुत्तो ॥ 
जोश्रहिलसेदि पुरणं सकसा त्रोविसयसोकखतर्हाए । 
दूरे तस्म विसोही विसोहिमूलारि पुख्णणि ॥ 
पुस्णासएण पुरले जदो शिरीहस्स पुरणएसंपत्ती । 
इय जाणिङूए जदइणो पुख्णे वि म श्रायरं इरणह ॥ 
पुख्ए वधदि जीवो मंदकसाएहि परिणदो संतो । 
तम्हा मंदकसाया हेड पुर्णस्स हि वं ॥ 

गाथा ६०, १९०, ४१०--४१२ 

इन गाथाम्रोमे वतलाया ह कि--"पुख्यकसेका हेतु स्वच्छं 
( यभ ) परिणाम है श्रौर पापकर्मका हेतु भ्रस्वच्छं ( श्रशुभया 
ग्रशयद्ध ) परिणाम । मदकषायकूप परिणामोको स्वच्छ परिणाम 
ग्रौर तीन्रकषायरूप परिणामोको श्रस्वच्छं परिणाम करते है । जो 
जीव श्रतितो्र-कषायसे परिणत होता है, वह्‌ पापी होता है मरौर 
जो उपराममावसे--कषायकी मदतासे--गुक्त रहता है वह्‌ पुरया- 


^ "~ ~ 
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त्मा कहलाता है । जौ जीव कषायभावसे युक्त हरा विषयसौख्यकी 
तृष्णासे--इद्रियविषयको प्रधिकाधिक रूपमे प्राप्त करनेकी तीत्र- 
इच्छासे--पृरय करना चाहता है - पुश्य क्रियाश्रोके करनेमे प्रवृत्त 
होता है--उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है भ्रौर पुरय-कर्म 
विशुद्धिसुलक-चित्तकी शुद्धि पर श्राधार रखनेवाले होते है । ग्रतः 
उनके दारा पुएयका सम्पादन नहीं हौ सकता--वे श्रपनी उत धर्मके 
नामसे श्रमिहित होनेवाली क्रियार््रौको करके पुराय पैदा नही कर 
सकते ¦ चू कि पुणयफलकी इच्छा रखकर धर्मक्रियाग्नोके करनेसे-- 
सकाम-धमसाधनसे-पुरायकी सम्प्राप्त नही होती, बल्कि निष्काम- 
रूपे धर्मासाघन करनेवातेके ही पुरयकी संप्राप्त होती है, एेसा 
जानकर पुरायमे भी भ्रासक्ति तही रखना चाहिए । वास्तवमे जो 
जीव मंदकषायसे परिणत होता है वही पुराय बांधता है, इसलिये 
मन्दकेषाय ही पुरयका हेतु है, विषयर्वाह्ला पुरयका हेतु नही-- 
विषयवाछ् ग्रथवा विषयासक्ति तीत्रकषायका लक्षण है रौर उसका 
करनेवाला पुरथसे हाथ धो बस्ता है ॥' 

हन वावयोसे स्पष्ट है कि जो सनुष्य धर्म-साधत्तके दवारा ्रपने 
विषय-कषाययोकी पुष्टि एवं पूत्ति चाहता है उसकी कषाय मन्द नही 
होती श्रौर न वहु धर्मके मार्ग पर स्थिर ही होता है, इसलिए उसके 
द्वारा वीतराग भगवान्‌की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप- 
ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान श्रौर ्रत-उपवासादिरूपसे 
जो भी धार्मिक क्रियां बनती है वे सब उसके श्रात्मकल्यारके लिए 
नही होती--उन्दै एक प्रकारकी सासारिकं दुकानदारी ही समभ्रना 
चाहिए । एेसे लोग धार्मिक क्रियाएं करके भी पाप उपाजन करते 
है नौर सूखके स्थानम उलटा दुखको निमन्त्रण देते हे । एसे लोगोकी 
इस परिरतिको श्रीद्युभचन्द्राचार्यने, ज्ञानाणंवग्रन्थकै २५ वे प्रक- 
रणम, निदान-जनित श्रा्तध्यान लिखा है भ्रौर उसे घोर दू.खोका 


कारण बतलाया ह । यथाः-- 
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पुस्यावुष्ठानजातैरमिलषति पदं यज्जिनेन्द्रामराणां, 
यद्रा तेरेव वांहत्यहिवकुलकुजच्छे दमस्यन्तकोपात् । 
पूजा-सत्कार-ला स-प्रमृतिकमथवा याचते यद्विकल्प॑ 
स्यादरात्ते तन्निदानप्रभव्रमिह चरणा द खदाबोग्रघास ॥ 
ग्रथत्‌--म्रनेक प्रकारके पुर्यानुष्ठानोको-घर्स कृव्योको-करके 
जो मनुष्य तीर्थंकरपद तथा दूसरे देवोके किमी पदकी इच्छा 
करता है ग्रथवा कुपित ह्र उन्ही पुएयाचरणोके द्वारा रचुकुल- 
रूपी बृक्षोके उच्छेदकी रव्या करता है, श्रथवा श्रनेक विकल्पोके 
साथ उन धमे-कृत्योको करके ग्रपनी लौकिक पूजा-परतिष्ठा तथा 
लाभादिककी याचना करता है, उसकी यह्‌ सव॒ सकाम-प्वृत्ति 
“निदानज' नामका श्रार्तध्यान है । एसा ब्रात्तेध्यान मनुष्योके लिए 
दु'ख-दावानलका भ्रम्रस्थान होता है--उससे महादु"खोकी परम्परा 
चलती है । 
वास्तवमे म्रात्तध्यानका जन्म ही सक्लेश्ञ-परिणामोसे होता है, 
जो पापवन्धके कारण है । ज्ञानार्णवके उक्त प्रकरणान्तगत निम्न 
इलोकमे भी ग्रारत्तध्यानको कृप्ण-नील-कापोत एेसी तीन भ्रु 
लेव्याग्नोके वल पर ही प्रकट होनेवाला लिखा हँ श्रौर साथ ही यह्‌ 
सूचित्तं किया ह कि प्रार्तध्यान पापरूपी दावानलको प्रज्वलित 
करनेक लिए ईन्धनके समान दै-- 
कृप्ण-नीलाद्यमत्लेश्यावलेन प्रविलृम्भते । 
छदं दुरितदावाचिः प्रसूतेरिन्धनोपसम्‌ 1४०] 
इससे स्पष्ट हं कि लौकिक फलोकी इच्छा रखकर धर्मसाधन 
करना धर्माचरणको दूषित श्रौर निष्फल ही नही वाता, वल्कि 
उलटा पापवन्यका कारण भी होता है, ग्रौर इसलिए हमे इस विषयमे 
वहुत ही सावधानी रखनेकी जरूरत ह । सम्यक्त्के श्राठ भ्रंगोमे 
नि.काक्षित नामका भी एक ग्रग हेः जिसका वैन करते हुए श्रीश्न- 
मितगति ग्राचायं उपास्काचारके तीसरे परिच्ेदमे साफ लिखते है- 
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विधीयमानाः शम-शील-संयमाः श्रियं ममेभे वितरन्तु चिन्तिताम्‌ । 
सांसारिकानेकसुखप्रवद्धिनीं निष्कां्नितो तेति करोति काक्ताम्‌ 1७४ 

गर्थात्‌--निःकाक्षित श्र॑गका धारक सम्यहष्टि उस प्रकारकी 
वांछा नही करता ह कि मैने जो शम, शील श्रौर संयमका श्नुष्ठान 
किया ह वह्‌ सब धर्माचरण मुके उस मनोवाद्धित लक्ष्मीको प्रदान 
करे, जो नानाप्रकारके सासारिक सुखोमे वृद्धि करनेके लिए समर्थ 
होती है--एेसी वांछा करनेसे उसका सम्यक्व दूषित होता हे । 

इसी नि.कांक्षित सम्यण्हष्टिका स्वरूप श्रीकरुन्दकुन्दाचार्यने सम- 
यसारः मँ इस प्रकार दिया ह-- 

जोण॒ करेदि दु कखं कम्मफले तह य सन्वधम्मेसु । 

सो शिक््कखो चेद्‌ सम्भादिद्भी मुणेयन्ो ॥ २४८ ॥ 

म्र्थात्‌- जो धर्मकमै करके उसके फलकी--इन्द्रिय-विषय- 
सुखादिकी - इच्छा नहीं रखता है - यह नही चाहता ह कि मेरे 
ग्रसुककर्मका मुभे श्रयुकलौकिक फल मिय -गश्रौर न उस फलसाध- 
नकी हष्टिसे नाना प्रकारके पुरयरूप धर्मोको ही इष्ट करता है-- 
ग्रपनाता है--ग्रौर इस तरह निष्कायल्पसे धर्मसाधन करता है, 
उसे "निःकाक्षित सम्यण्हष्टि' समना चाहिये । ॥ 

यहांपर मै इतना श्रौर भी बतला देना चाहता हं कि तच्वार्थ- 
सूत्रमे क्षमादि दज धमकि साथमे “उत्तमः विशेषण लगाया गया है-- 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवादिरूपसे दश्च धर्मोका निद॑श किया है । यह्‌ 
विशेषणा क्यो लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यपाद 
म्राचाये श्रपनी 'सर्वार्थ-सिद्धिः टीकमें लिखते है- 

दृष्टप्रयोजनपरिवजेनाथसुत्तसविशेषणम्‌। 

मर्थात्‌ - लौकिक प्रयोजनोको टलनेके लिए “उत्तमः विरोषणका 
प्रयोग किया गया है । 

इससे यह्‌ विरोषरपद यहं "सम्यक्‌" शब्दका प्रतिनिधि जान 
पड़ता है ग्रौर उसकी उक्त व्यास्यासे स्पष्ट है कि किसी लौकिक 
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प्रयोजनको लेकर- कोर दुनियावी गजं साधनेके लिये-यदि क्षमा, 
मादव-ग्रार्जव-सत्य-दौच-सयम-तप-व्याग-म्राकिचन्य-ब्रहयचर्य इन दशा 
धमेमिसे किसी सी धर्मका श्रनुष्ठान क्या जाता ह तो वह 
अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है \ एसे सकाम-धर्मसाधनको 
वास्तवमे धमसाधन ही नही कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि 
अथवा भ्रामयिकासके लिये श्रात्मीय कर्तव्य समकर किया जाता 
है, श्नौर इसलिये वह्‌ लिष्काम-धर्मसाधन ही हो सकता है । 
ट्स प्रकार सकामधर्मसाधनक्रे निषेधमें श्रागमका स्पष्ट विधान 
शरीर पूज्य प्राचार्योकी दुली प्राज्ञां होते हृए भीखेदहैकि ह्म 
श्राज-कल श्रधिकारमे सकाम-धमसाघनकी प्रर ही प्रवृत्तौ रहै 
है । हमारी पूजा-भक्ति उपासना, स्तुति-बन्दना-प्राथना, जप-तप- 
दान श्रौर संयमाद्किका सारा लक्ष लौकिक फलोकी प्राप्ति दही 
रहता है-- कोई उसे करके धन-घान्यकी वृद्धि चाहता है, तो कोर 
पुत्रकी संप्रप्ति । कों रोग दूर करनेकी इच्छा रखता, तो 
कोई शरीरम बल लानैकी । कोई मुकदुमेमे विजय लाभके लिये 
उसका ग्ननुष्ठान करता है, तो कोई श्रपने शब्चुको परास्त करलेके 
लिये कोई उसके द्वारा किसी ऋद्धि-सिद्धिकी साधनमे व्यम्रहै,तो 
कोई दुसरे लौकिक कार्योको सफल वनानेकी धुनमे मस्त । कोई 
इस लोकके सुखोको चाहता है, तो कोई परलोकमे स्वर्गादिकोके 
सुखोकी ग्रभिलाषा रखता है । ग्नौर कोई-कोई तो तृष्णाके 
वीत होकर यह तक म्रपना विवेक खो वरता है कि श्रीवीतराग 
भगवानको भी रिवत (घ्रुस) देने लगता है - उनसे कटने लगता है 
कि है भगवन्‌ ! म्रापकी कृपासे यदि मेरा श्रभुक कार्य सिद्ध ह्य जाएगा 
तो मै श्रापकी पजा करू गा, सिद्धचक्रका पाठ थापुंगा, छत्र-चवरादि 
भेट करू गा, रथ-यात्रा निकलवाञगा, गज-रथं चलवाञगा अथवा 
मन्दिर बनवा दगा] ये सन घर्मकी विडम्बनां ह ! इस प्रकारकी 
निडम्बनाम्रोसे भ्रपनेको धर्मका कोई लास नही होता शरीर न आ्रात्म- 
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विकास ही सध सकता है । जो सनूष्य धर्मकी रक्षा करता है - उसके 
विषयमे विशेष सावधानी रखता हुश्रा उसे विडम्बित या कलंक्रित नही 
होने देता--वही धर्मके वास्तविकं फलको पाता है । "धर्मो रक्षति 
रक्षितः" की नीतिके भ्नतुसार रक्षा किया हृभ्रा धर्मं ही उसकी रक्षा 
करता दहै श्रौर उसके पूर्णा विकासको सिद्ध करताहै। 

एेसी हालतमे सकामधर्मसाधनको हटाने श्रौर धमकी बिडम्ब- 
नाश्रोको मिटानेके लिये समाजसे पूर्णं श्रान्दोलन होनेकी जरूरत है; 
तभी ससाज विकसित तथा धमके मार्ग पर म्रग्रसरहो सकेगा तभी 
उसकी धामिक पोल मिटेगी श्रौर तभी वह प्रपनी पूवं गौरव-गरिमा- 
को प्राप्तं कर सकेगा । इसके लिये समाजके सदाचारन्िष्ठ एव धर्म- 
प्रायण विद्रानोको ग्रामे श्राना चाहिये ग्रौर एसे दुषित धर्माचरणोः 
की युक्ि-पुरस्सर खरी-खरी भ्रालोचना करके समाजको सजग तथा 
सावधान करते हुए उसे उसकी भरूलौका परिज्ञानं कराना चाहिये 
तथा भरुलोके सुधारका सातिशय प्रयत्न कराना चाहिये । यह इस 
समय उनका खास कर्तव्यहै प्रौर बडा ही पुण्यकं है । एसे 
श्रान्दोलन-द्वारा सन्मार्ग दिसलानतेके लिये समाजके भ्रनेक प्रमुख 
पत्नोको श्रपनाना-उनशा उपयोग करना चाहिये । 


२८ 
सेषा-धमं 


ग्रहिसाधर्भ, दयाधर्य, दरालक्षणधर्म, रत्नत्रयधर्म, सदाचारधर्म 
ग्रथवा हिन्द्धर्म, मुसलमानघरम, ईसारईघम, जेनधर्म, बौद्धधर्म इत्यादि 
धर्मनामोसे हम बहुत कु परिचित है; परन्तु सेवाधम" हमारे लिये 
प्रभौ तक वहत ही श्रपरिचितसा वना हुश्रा है । हम प्रायः सममते 
ही नदी कि सेवाधर्म भी कोई धम है ग्रथवा प्रधान धर्म है । कितनौ- 
ते ही तो सेवाधर्मको सर्वथा श्ुद्रक्मं मान रक्खा है,वे सेवकको गुलाम 
समभते है श्रौर गरलामीमे ध्म करटा ? इसीसे उनकी उस प्रकारके 
संस्कारोमे पली हु बुद्धि सेवाधर्मको कोई धम अ्रथवा महुत्वका घर्म 
मानतेके लिये तेय्यार नही-वे समभ ही नही पाते कि एक भाडेके 
सेवक, ग्रनिच्छापू्वक मजन्ुरीसे काम करनेवाले परतन्तरसेवक ओर 
स्वेच्छासे श्रपना कर्तव्य समस्कर सेवाधरमका म्रचुष्ठान करनेवाले 
ग्रथवा लोकसेवामे दत्तचित्त रहतेवाले स्वयसेवकमे कितना बडा 
ग्रनतर है । एसे लोग सेवाघर्मको शायद किसी नये घर्मकी ही सुष्टि 
समभ्ते हो, परन्तु एेसा समना ठीक नही है । वास्तवमे सेवाधर्म 
सव धमेमि ग्रोत-प्रोत्त है श्रौर सवम प्रधान है । विना इस धर्मके सव 
धर्म निष्प्राण है, नि.सत्व है ओ्रौर उनका कद्ध भी मूत्य नही है । 
क्योकि मन-वचन-कायसे स्वेच्छा एवं विवेकपूर्वक एसी क्रियाग्रोका 
छोडना जो {किसीके लये हानिकारकदौ शरीर रएेसी क्रियाग्रोका 
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करना जो उपकारक हो "सेवा-धर्स' कहलाता है । 

मेरे द्वारा किसी जीवको कष्ट म्रथवा हानि न पहुचे, मै सावद्य 
योगसे विरक्त होता हैः" लोकसेवाकी एेसी भावनाके चिना म्रहिसा- 
धम कृ भ नहीं रहता; ग्रौर भै दसरोका दु.ख-कणष्ट दर करनेभे 
कसे प्रवृत्त ह" इस सेवा-मावनाको यदि दया-धर्मसे निकाल दिया 
जाय तो फिर वह्‌ क्या ग्रवशिष्ट रहेगा ? इसे सहुदय पाठक स्वयं 
समभ सक्ते है । इसी तरह दुसरे धर्मोका हाल है । सेवाधर्मकी 
भावनाको निकाल देनेसे वे सब थोथे प्रौर निर्जवि हयो जते है। 
सेवाधर्म ही उन सबमे, श्रपनी माघके भ्रनरुसार, प्राणप्रतिष्ठा करने- 
वाला है । इसलिये सेवाधर्मका महत्व बहुत ही बढा चटा है भ्रौर वह्‌ 
एक प्रकारसे ग्रवणनीय है । ्रहिसादिक सब धर्म उसके भ्रंग ग्रथना 
प्रकार है श्रौर वह्‌ सबमें व्यापक है । ईरवरादिककी पूजा-भक्ति ग्रथवा 
उपासना भी उसीमे ्ामिल ( गमित) है, जो कि म्रपने पूज्य एवं 
उपकारी पुरुषोके प्रति किये जानेवाले श्रपने कर्तंव्यके पालनाद- 
स्वरूप होती है । इसीसे उसको दिवसेवाः भी कहा गया है । किसी 
देव प्रथवा धर्म-पवर्तकके गरखोका कीर्तन करना, उसके शासनको 
स्वयं मानना, सदुपदेशको श्रपने जीवनम उतारना श्रौर शासनका 
प्रचार करना, यह्‌ सब उस देव प्रथा धर्मप्रवर्तककी सेवा है ्रौर 
इसके द्वारा श्रपनी तथा म्नन्य प्राणि्योकी जो सेवा हती है वह्‌ सब 
इससे भिन्न दूसरी ग्रात्मसेवा अ्रथवा लोकसेषा है । इस तरह एक 
सेवसे दूसरी सेवाएं भी शामिल होती है 1 

स्वामी समन्तभद्रने श्रपते इष्टदेव भगवान महावीरके विषयमे 
श्रपनी सेवाश्रोका श्रौर म्रपनेको उनकी फलप्राप्तिका जो उल्लेख एक 
पद्मे किया है वह्‌ पाठकोके जानने योग्य है भ्रौर उससे उन्हे देव- 
सेवाके कुद प्रकारका बोध होगा ग्रौर साथ ही यहं भी मालूम होगा 
कि सच्चे हुदयसे भ्रौर पूणं तन्मयताके साथ को हई वीरप्रभ्ुकी 
सेवा कैसे उत्तम फलको फलती है । इसीसे उस पद्यको उनके स्तुति- 
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विद्या'नामक मन्थ (जिनशतक) से यर्हा उद्धृत किया जता है - 
सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि स्वय्यचैनं चापितै 
हस्वावजलये संथाुतिरतः करणाति सपर्नते । 
सृम्तुस्यां व्यसन शिगोनत्तपरं सेव्रेटशी येन ते 
तेजस्वी सुत्ननोऽहसव यु्रती तेनैव तेजःपते ॥११२४॥ 
इसमे बतलाया ह कि--ष्हे मगवन्‌ । श्रापके मत्तम श्रथवा ग्रापके 
ही दिषयमे मेरी यृश्चद्धा है--म्रन्धश्रद्धा नही-, मेरी स्मृतिभी 
स्रापको दी श्रपना विषय वनाये हुए है,ै पूजन भी श्रापका ही करता 
&, मेरे हाथ श्रापको ही प्रणामाजलि करनेके निमित्त है, मेरे कान 
ग्रापकी ही गखकथा सुननेमे नीन रहते है, मेरी प्रखि श्रापके ही 
स्पको देखतीर्हु, भूफेजो व्यसन व्ह भीश्रापकी ही सुन्दर 
स्तुतयो? के रचनेका है ग्रीर मेरा मस्तकमभीप्रापकोदही प्रणाम 
करनेमे तत्पर रहता है, इस प्रकारकी च्रूकिमेरी सेवा है--में 
निरन्तर ही श्रापका इस तरह पर सेवन किया करता ह - इसीलिये 
हे तेज'पते ! ( केवलन्ञानस्वामिन्‌ । ) मै तेजस्वी हू, सुजन हू ग्रौरं 
सुकृति (पुरयवान्‌) ह ।' 
यहाँ पर किसीको यह्‌ न समम लेना चाहिये कि सेवा तो वडो- 
की-पूज्य पूरुषो एवं महात्माश्रोकी-होती है ग्रौर उसीसे कुं फल 
भी मिलता है, छौटो-ग्रसमर्थो अ्रथवा दीन-दुखि्यो श्रादिकी सेवा 
क्या धरा है ? एसा सममना भूल होगा । नितने भी बडे, पूज्य, 
महात्मा ग्रथवा महापुरुष हुए है वे सव छोटो, म्रसमर्थो+श्रसहायो एवं 
दोन-दुखियोकी सेवासे ही हुए है- सेवा ही सेवकोको सेव्य वनाती 
ग्रथवा ऊंचा उठाती है शओ्रौर इसलिये एसे महान लोक-सेवकोकी 





१. समन्तभद्रकौ देवागम युक्त्यनुशासन श्रौर स्वयं भूस्तोत्र नामकी 
स्तुतिर्या वडे ही महत्वकी एव प्रभावश्ालिनी है श्रौर उनमे सूत्ररूपसे 
नागम अ्रथवा व्रीरशासन भरा हृश्रा है। 


+ 
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सेवा श्रथवा पूजा-भक्तिका यह्‌ श्रमिप्राय नही कि हम उनका कोरा 
गुणगान किया करे श्रथवा उनकी उपरी (ग्रौपचारिक) सेवा-चाकरीमे 
ही म्रपनेको लगाये रक्खं--उन्हं तो श्रपने व्यक्तित्वके लिये हमारी 
सेवाकी जरूरत भी नही है-- करतछृत्योको उसकी जरूरत भी क्या 
हो सकती है ? इसीसे स्वामी समन्तमद्रने कहा है--न पूज्याथस्त्वयि 
वीतराग -्र्थात्‌ हे भगवन्‌ ! पूजा-सक्तिसे भ्रापका कोई प्रयोजन 
नही है, ययोँकि श्राप वीत्तरागी है--रागका प्श भी श्रापकी ग्रात्मासे 
विद्यमान नही है, जिसके कारण किसीकी पूजा-सेवासे प्राप प्रसन्न 
होते । वास्तवमे एसे महान्‌ पुरूषोकी सेवा-उपासनाका सख्य उद श्य 
उपकार -स्मरण श्रौर कृतक्ञता-व्यक्तीकरणके साथ तद्गरणलन्धि- 
उनके गुणोकी संप्राप्ति--होता है । इसी बातको श्रीपूज्यपादाचायने, 
(सर्वार्थसिद्धि के मंगलाचरण ( भोक्षमार्गस्य नेतारं इत्यादि ) मे, 
“वन्दे तद्गुलब्धये" पदके द्वारा व्यक्त किया है । तदुगुणलन्धिके 
लिये तद्रूप श्राचरणकी जरूरत है श्रौर इसलिये जो तदुगुण- 
लब्धिकी इच्छा करता है वह्‌ पहले तदृरूप भ्राचरणको श्रपनाता 
है--श्रपने श्राराध्यके श्रनुक्षुल वर्तन करना ्रथवा उसके नकदोकदम 
पर चलना प्रारम्भ करता है । उसके लिये लोकसेवा श्रनिवा्यं हो 
जाती है- दीनो, दुःखितो, पीडितो, पतितो, ग्रसहायो, श्रसमर्थो, 
म्रज्ञो श्रौर पथश्रष्टोकी सेवा करना उसका पहला कन्तव्यकर्म बन 
जाताहै। जो एेसा न करके श्रथवा उक्त ध्येयको सामने न रखकर 
ईरवर-परमात्मा या पूज्य महात्माश्नोकी सक्ते कोरे गीत गाता हं 
वह॒यातोदभीहैया ठग है--श्रपनेको तथा दूसरीको ठगता ठ 

परौर या उन जड मदीनोकी तरट्‌ श्रविवेकी है जिन्हे परपनी क्वान 

का कुद भी रहस्य मालूम नही होता । भ्रौर इसलिये भक्तिके रूपमे 

उसकी सारी उद्धल-कुद तथा जयकारयौका-- जय-जयके नाराका कु 

भी सत्य नही है । वे सब दभपूर् प्रथवा भावसूत्य हीने करके 

गलेमे लटकते हए स्तनो (थनो) के समान निरर्थक टोते है-- उनका 
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चकु भी वास्तविक फल नही होता । 
महात्मा गोँधीजीने कई वार एेसे लोगोको लक्ष्य करके कहा दै 
कि षेमेरेमुहुपर कतं तो ग्रच्छा, जो भारतीय होकर भी स्वदेशी 
वस्त नही पहुनते भ्रौर सरसे पैर तक विदेशी वस्त्रौको धारण 
कयि हुए मेरी जय बोलते है ।' एसे लोग जिस प्रकार गँधीजीके 
सक्त श्रथवा सेवक नही कहे जाते बहिक मजाक उडानेवाले समभे 
जाते है, उसी प्रकार जो लोग श्रपते पूज्य महापुरुषोके म्ननुङ्ुल श्राच- 
रणा नही करते ग्रनुषुल भ्राचरणकी भावना तक नही रखते-- 
खुशीसे विरुद्धाचरण करते है श्रौर ऽस कृत्सित अ्राचरणको करते 
हुए ही पूज्य पुरुषकी वदनादि क्रिया करते तथा जय वोलते है, उन्दँ 
उस महापुरुषका सेवक ग्रथवा उपासक नही कहा जा सकता-वे भी 
उस पूज्य व्यक्तिका उपहास करने-करानेवाले ही होते ह, श्रथवा यह्‌ 
कहना होगा कि वे म्रपने उस भ्राचरणके लिए जङ्‌ मक्षीनोकी तरट्‌ 
स्वाधीन नही है ग्रौर एसे पराधीनोका कोई धमे नही होता । सेवा- 
धर्मके लिये स्वेच्छापूवंकं कार्यका हौना भ्रावर्यक है, क्योकि स्व- 
परहित-साधनकी हष्टिसे स्वेच्छापूर्वक श्रपना कर्तव्य समभ॒कर जो 
निष्काम-कर्म अ्रथवा कमं व्याग किया जाता है वह सच्चा सेवाधर्म है । 
जव पूज्य महात्माग्रौकी सेवके लिये गरीबोकी-दीन-दुखियोकी, 
पीडितो-पतितोकी, श्रसहायो-ग्रसमर्थोकी, भ्रस्तो ग्रौर पथश्रष्टोकी 
सेवा प्रतिवार्य है -उस सेवाका प्रधान भ्रंग है, विना इसके वह॒ बनती 
ही नही - तव यह्‌ नही कहा जा सकता ग्रौर न कहना उचित ही 
होगा कि “दछोटो-ग्रसमर्थो अ्रथवा दीन-दूखियों श्रादिकी सेवामें क्या , 
धरा है?" यहु सेवा तो ग्रहुकारादि दोषोको दूर करके श्रात्माको 
उचा उठनेवाली है, तद्गुण-लन्धिके उद्‌ यको पुरा करनेवाली 
हे म्नौर हर तरह भ्रान्मविकासमे सहायक है, इसलिये परमध्म ह्‌ 
रौर सेवाधर्मका प्रधान श्रग ह । जिस धर्मक भ्रनुष्ठानसे श्रपना कु 
भ श्रात्मलाभन होता हो वह तो वास्तवमे धर्म ही नही है । 
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इसके सिवाय, श्रनादिकालसे हम निर्बल. श्रसहाय, दीन, दुःखित 
` पतित्त, मार्गच्ुत प्रौर प्रज्ञ-जैसी श्रवस्थाभ्रौमे ही प्रधिकतर रहे है 
मरौर उन न्रवस्थाग्रोमें हमने दूसर्योकी खुब सेवाएं ली है तथा सेवा- 
-सहायताकौ प्राप्तिके लिये निरन्तर भावनाएं भी की है, श्रौर इस- 
लिये उन श्रवस्थाग्रोमें पड़ हुए श्रथवा उनमेसे गुजरनेवाले प्राशि 
की सेवा करना हमारा श्रौर भी ज्यादा कर्तव्यकर्म है, जिसके 
'पालनके लिये हमे श्रपनी रक्तिको जरा भी नही छिपाना चाहिये - 
उसमे जी चुराना ग्रथवा ्राना-कानी करने जेसी कोई बात न होनी 
न्वाहिये 1 इसीको यथाशक्ति कर्तव्यका पालन कहते है । 

एक बच्चा पेदा होते ही कितना निर्बल प्रौर श्रसहाय होता 
रौर श्रपनी समस्त भ्रावश्यकताश्रोकी पूतिके लिये कितना श्रधिक 
दूसरों पर निर्भर रहता श्रथवा भ्राधार रखता है । दरसरे जन उसकी 
खिलाने-पिलाने, उठाने-बिठाने, लिट ने-सुलाने, ग्रोृने-बिद्धाने, दिल- 
बहलने, सर्दी-गर्मी श्रादिसे रक्षा करते भ्रौर रिक्षा देने-दिलानेकी जो 
सेवाएं करते है वे सब उसके लिये प्राणादानके समान है । समथ 
होने पर यदि वहु उन सेवा््नोको भ्रुल जाता ह श्रौर घमडमे भ्राकर 
अपने उन उपकारी सेवकोकी--माता-पितादिकोकी - सेवा नही 
करता-- उनका तिरस्कार तक करने लगता है तो समना चाहिये 
कि वह्‌ पततनकी श्रोर जा रहा है । एेसे लोगोको संसारमे कृतघ्न 
गरणमेट ्रौर श्रहसानफरामोश् अंसे दुर्नाम से पुकारा जाताहै। 
कृतघ्नता श्रथवा दूसरोके किये हुए उपकारो प्रौर ली हुई सेवा््रोको 
भुल जाना बहुत बड़ा श्रपराध है ग्रौर वहं विश्वासघ।तादिकी तरह 
ठेसा बड़ा पापहैकि उसके भारसे पृथ्वीभी कपती ह । किसी 
कविने ठीक कहा हं :-- 

कर विश्वासघात जो कोय,कीया कृतको विसरे जोय । 
श्माण्द्‌ पड़ ।सत्र परिदरे, रासु मार धस्ी थरहरे ॥ 
एसे ही पापोका भार बढ जानेसे पृथ्वी श्रक्सर्‌ डोला करती 
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है--भूकम्प प्राया कुरते है । ग्रौर इसीसे जो साघु पुरुष-भले 
ग्रादमी--होत्ते है वे दूसरोके किये हए उपकारो ग्रथवा ली हुई सेवा- 
श्रोको कभी भूलते नही है--'न हि कृतसूपकार साधवो विस्मरन्ति 
बदलेमे श्रपत्े उपकारियोकी अ्रथवा उनके भ्रादर्शानसार घ्रूसरोकी 
सेवा करके ऋशणामूक्त होते रहते है । उनका सिद्धान्त तो "परोप- 
क]राय सता विभूतयः -की नीतिका भ्रनुसरण करते हुए प्रायः यह्‌ 
होता 
उपकारिपु यः साधुः साधुखे तस्य को गुणः १ 
प्पकारषु यः साघुः स साधुः सद्धिर्च्परते ॥ 
म्र्थात्‌--श्रपते उपकारियोके प्रति जो साधुताका-~ प्रव्युपकारा- 
दिरूप सेवाका--व्यवहार करता है उसके उस साधुपनमे कौन 
वडाईकी बातत है ?--एेसा करना तो साघारण-जनोचित मामूली- 
सी वात है ! सप्पुरुषोने उसे सच्चा साधु बतलाया टै जो श्रपना श्रप- 
कार एव बुरा करनेवालोके प्रति भी साधुत्ताका व्यवहार करता हं-- 
उनकी सेवा करके उनके श्रात्मासे शच्रूताके विषको ही निकाल देना 
श्रपना कतेन्य सममता ह्‌ । 
एसे साधूपुरुषोवने हप्टिमे उपकारी, म्रनुपकारी ग्रौर श्रपकारी 
प्रायः सभी समान होते है । उनकी विइवबन्घुत्वकी भावना किंसी- 
का श्रपकार या श्रप्रिय म्राचरण॒ कोई वाघा नही डालता । श्रत्नि- 
यमपि कुर्वाणो यः श्रिय. प्रिय एव सः इस उदार भावनासे उनका 
ग्रत्मा सदा उचा उठा रहता । वे तो सेवाघर्मके ग्रनुप्ठानदारया 
म्रपना विकास सिद्ध किया करते है, श्रौर इसीसे सेवाधमेके पालनमे 
सव प्रकारसे दत्तचित्त होना श्रपना परम कर्तव्य समते है । 
वास्तवमे, पदा होते ही जर्हा हम दूसरे सेवाएं लेकर उनके 
ऋणी वनते है वहां कुच समर्थं होते पर श्रपनी भोगोपभोगकी 
सामग्री जुटनेमे, ग्रपनी मान-मर्यादाकी रक्ताभे, श्रपनी कषायोको 
इष्ट करनेम श्रौर रपे महत्व या प्रुत्वको दूसरो पर स्थापित 
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करतेकी धुनमे म्रपराघ भी कुच कम नहीं करते ह । इस तरह हमारा 
प्रात्मा परकृत-उपकार-भार ग्रौर स्वकरृत-ग्रपराध-भारसे बराबर 
दबा रहता ह । इन भारोके हलका होनेके साथ साथ ही श्रात्माके 
विकासका सम्बन्ध है । लोकसेवासे यह भार हलक्रा होकर प्रास्म- 
विकासकी सिद्धि होती है । इसीसे सेवाको परमधर्म कहा गया है 
ग्रौर बह इतना परम-गहून है कि कभी-कभी तो योगियोके हारा भी 
ग्रगम्य हो जाता है- उनकी बुद्धि चकरा जाती है,वेभी उसके 
सामने घुटने टेक देते है श्रौर गहरी समाधिम उतर कर उसके रहस्य 
को खोजनेका प्रयत्न करते है । लोक्रसेवाके लिये श्रपना स्वस्व श्रपण 
कर देने पर भी उन्द बहुधा यह्‌ कहते हृए सनते है - 
"हा दुद्क्यं । हा द मासियं । चितियं च हा दु ! 
श्रतो अतो डञ्मम्मि पचदरत्तावेण वेयंतो ।। 
मन-वचन-क्रायकी प्रवृत्तिमे जहा थोड़ीसो भी प्रमत्तता, भ्रसाव- 
धानीं श्रथवा नुटि लोकटितके विरुद्ध दीख पड़ती है वहां उसी समय 
उक्त प्रकारके उद्गार उनके मुहुसे निकल पडते है प्रौर वे उनके 
द्वारा पड्चाताप करते हुए श्रपने सूक्ष्म ्रपरा्घोका भी नित्य प्राय- 
रिचत्त किया करते है । इसीसे यह्‌ प्रसिद्ध है कि- 
° सेवाधमैः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | | 
सेवाधर्मकी साधनामे, नि.सन्देह्‌, बडी सावधानीकी जरूरत है 
भ्रीर उसके लिये बहुत कुद ्रात्मबलि--म्रपने लौकिक स्वार 
प्राहुति -देनी पडती है । पूर्णसावधानी ही पुर्ण॑सिद्धिकी जननी है, 
घर्मकी पूर्णसिद्धि ही पुं श्रात्मविकासके लिये गारंटी है श्रौर यह्‌ 
प्रात्मविकास ही सेवाधर्मकर प्रधान लक्ष्य है,उद्‌ श्य ह श्रथवा ध्येय हं। 
मतुष्यका लक्ष्य जब तकं शुद्ध नही होता तब तक सेवाधम उसे 
कु कठिन श्नौर कष्टकर जरूर प्रतीत होता है, वह सेवा करके 
प्रपना श्रहुसान जताता है, प्रतिसेवाकी -प्लयुपकारकी - वेचि 
करता ह ्रथवा श्रपती तथा दूसरोकी सेवाकी मापतोल किया करता 
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है `ग्रौर जब उसकी भापत्तौल ठीक नही उतरती--श्रपनी सेवासे 
दूसरोकी सेवा कम जान पड़ती हु--श्रथवा उसकी वह्‌ वाचा ही 
पूरी नही होती श्रौर न दूसरा प्रादमी उसका श्रहुसान ही मानता 
है, तो वह एकदम शु फला उठता द, खेदखिन्न होता हे. दुखं 
मानता है, सेवा करना छोड देता हुं श्रौरं ्रतैक प्रकारके राग 
देषोका शिकार बनकर श्रपनी श्रात्माका हनन करता है । प्रत्युत 
इसके, लक्षययुद्धिके होते ही यह सब कुदं भी नही होता, सेवाघर्म 
एकदस सुगम श्रौर सुखसाध्यं बन जाता हुउसके करनेमे श्रानन्द ही 
ग्रान.द श्राने लगता ह श्रौर उत्साह इतना बढ जाता हं कि उसके 
फलस्वरूप लौकिक स्वार्थोकी सहजम ही बलि चढ़ जाती ह तथा 
जरा भी कष्ट-बोध होने नही पाता । इस दल्लामे जो कुद भी किया 
जाता हं श्रपना कर्तव्य समकर खुशीसे किया जाता ह्‌ भ्रौर उसके 
साथमे प्रतिसेवा; प्रत्युपकार ्रथवा श्रपने प्रादर-सत्कार या श्रहुका- 
रकी कोई भावना न रहुनेसे भविष्यमे दुःख, उद्वेग तथा कषाय- 
भावोकी उत्पत्तिका कोई कारण ही नही रहता; रीर इसलिये सह्‌ज- 
मे ही श्रात्मविकास सघ जाता ह! एेसे लोग यदि किसीको दान भी 
करते हँ तो नीचे नयन करके करते है । करसीने पषा ‹ श्राप एसा 
व्यो करते ह? ते वे उत्तर देते हैं :-- 


"देनेवाला श्रौर दै, में मर्थ नहिं देन 
लोग भरम मो करत दहै, याते नीचे रेन ॥> 

ग्र्थात्‌-देनेवाला कोई श्रौर ही ह मरौर वह्‌ इसका भाग्योदय 
है--मै खुद कुच भी देनेके लिये समर्थं नही हं । यदि जै दाता होता 
तो इसे पहले से व्यो न देता ? लोग श्रमवश्च मुफे व्यर्थं ही दाता 
सममते है, इससे सृके शरम प्रा्तीरहै रौर चं नीचे नयन किये 
रहता ह । देखिये, कितना ऊँचा भाव है । ्रामविकासको श्रपना 
लक्षय वनानेवाले मानर्वोकी एेसी ही परिरति होती है । श्रस्तु 1 

लक्षयञुद्धिके माथ इस सेवाघर्मका ब्रनुष्ठान हर कोई ग्रपनी 
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शक्तिके अनुसार कर सकता ह । नौकर श्रपनी नौकरी, दुकानदार 
इुकानदारी, वकील वकालत, सूख्तार युख्तारकारी, मुहरिर युहरिरी, 
ठेकेदार ठेकेदारी, श्रोहुदेदार श्रोहदेदारी, डाक्टर डाक्टरी, हकीम 
हिकमतत, वेच वैक, रित्पकार शित्पकारी, किसान खेती तथा 
दुसरे पेशेवर भ्रपने-प्रपने उस पैशेका कार्य प्रौर मजदुर श्रपनी मय~ 
दुरौ करता हुश्रा उसीरभैसे सेवाका मागं निकल सकता है । सवकं 
कारयमिं सेवराधर्भके लिये यष्ट अ्रवकास है गुःजादक है । 


सेवाधमके प्रकार आओौरं मां 


प्रन मै संक्षेपमे यह्‌ बताना चाहता कि सेवा-धर्म कितने 
प्रकारका ह ्रौर उसके मुख्य माग कौन-कौन हैँ । सेवा-धर्मकं मुख्य 
मेद.दय है-एक क्रियात्मक नौर दूसरा ्रक्रियात्मक । क्रियात्मकको 
परवृत्तिरूप तथा श्नक्रियात्मकको निवृत्तिरूप सेवाधम कहते है । यह्‌ 
दोनों प्रकारका सेवाधर्म मन, वचन तथा कायके हारा चरिताथं 
होता है, इखलिये सेवाके मुख्य मार्ग मानसिक, वाचिक भ्रौर कायिके 
` एसे तीन ही ह--घनादिकका सम्बन्ध कायक साथ हनेसे व्ह भी 
कायिकमें ही शामिल है 1 इन्दी तीनों मार्गोसे सेवाघमं श्रपने कार्यमे 
परिणत किया जाता है ग्रौर उसमे ्रात्म-विकासके लिये सहायक 
सारे ही धर्म-समूटका समावेश हौ जाता है । 

निवृत्तिरूप सेवाधमैमे श्रहिसा प्रधान है । उसमे हिसारूप क्रिया- 
का-सावद्य-क्मका--ग्रथवा प्राणव्यपरोपणरमे कारणीभूतं मन- 
वचन-कायकी प्रमत्तावस्थाका तथा संकत्पका त्याग किया जाता हे । 
मन-वचल-कायकी इंद्रिय-विषयोम स्वेच्छा-प्रवृत्तिका भले प्रकार 
निरोघरूम गुप्तिः, गमनादिकमे प्राशि-पीड़के परिहाररूप "समिति" 
ऋोधकी ्रनूत्पत्तिरूप श्षमा', मानके अ्रभावरूप मार्दव" माया ्रथवा 
योगवक्रताकी निदृत्तिरूप श्रार्जव', लोभके परिप्यागरूप 'नौच' 
अप्रशस्त एवं श्नसाधरु चचनोक त्या गरूप सत्य, प्राणएव्यपरोपण रौर 
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, इन्दिय-विषयोके परिहाररूप संयम, इच्छानिरोधरूप तप", दुष्ट- 
विकल्पोके सव्याग श्रथवा श्राहायदिक देय-पदा्थेमिसे ममत्वके परि- 
वर्जनरूप ध्याग, बाह्य पदार्थोमि मूद्धकि श्रभावरूप 'ग्राकिचिन्य", 
म्रब्रह्म श्रथवा मेथुनकर्मकी निवरतिरूप श्रह्यचये' (एसे दरलक्षणधर्म), 
क्षधादि-वेदनाग्नोके उत्पन्न होने पर चित्तम उद्वेग तथा श्रशान्तिको 
न हने देने रूप “रिषहजय?, रागद्ेषादि-विषमताश्नोकी निवृत्तिरूप 
"सामायिकः म्नौर कम-ग्रहणकीो कारणीभ्रूत-क्रियाश्नौसे विरक्तिरूप 
न्चारित्र', ये सव भी निवृृत्तिरूप सेवाघर्मके ही श्रग है, जिन्मेसे 
कुछ "हिसा, ्रौर कुच हिसेतर, क्रियाग्रोके निषेधको लिये हुए है । 

दस निवृत्ति-प्रधानसे वाधमके भ्रनुष्ठानके लिए किसी भी कौडी- 
पेसेकी पासमे जरूरत नही है । इसमे तो श्रपते मन-वचन-कायकी 
कितनी ही क्रियार््रो तकको रोकना होता है - उनका भौ व्यय नही 
किया जाता । हँ, इस धर्मं पर॒ चलनेके लिये नीचे लिखा गुरुमंत्र 
बड़ा ही उपयोगी है--ग्रच्छा मार्गदर्शक है -- 

““च्रादमनः प्रतिकूलानि परेषां न सम।चरेत्‌ 1 
'जो जो बाते, क्रिया चेष्टां तुम्हारे प्रतिक्ल है- जिनके 

दूसरो-दारा किए हुए व्यवहारको तुम श्रपने लिये पसंद नही करते 
म्रह्ितिकर ग्रौर दुखदाई समते हो-उनका श्राचरण तुम दूसरोके 
प्रति मत करो। 

यही पापोसे वचनेका गुरुमंत्र है । इसमे संकेतरूपसे जो कु कहा 
गया है व्याख्या-द्रारा उसे बहुत कुंखं विस्तृत तथा पल्लवित करके 
बतलाया जा सकता है । 

प्रवृत्तिरूप सेवाघम॑मे "दया प्रघान है । दूसरोके द.खो-कष्टोका 
ग्रनुभव करके- उने द्रवीभ्रूत होकर--उनके दूर करलेके लिए मन- 
कचन-कायकी जो प्रवृत्ति है--व्यापार है- उसका नाम 'दया' है | 
ग्रहिसाधर्मका ग्रनुप्ठाता जहाँ श्रपनी ्नोरसे किसीको दुःख-कष्ट 
नही पहुचाता, वहा दयाघर्मका श्रनुष्ठाता दूसरोके द्वारा पहुचाए 


गये दुःख-कष्टोको भी दर करनेका प्रयलन करता है । यही दोन 
प्रधान भ्रन्तर है। श्रहिसा यदि सुन्दर पुष्प है तो दयाको उसकी 
सुगंघ समना चाहिए! 

दयाम सक्रिय परोपकार, दान, वेय्यावृत्य, धर्मोपदेश श्रौर 
दूसरोके कल्याणकी भावनाएं शामिल रह । ्रज्ञानसे पीडित जनताके 
हितार्थं विद्यालय-पाठशानाएं खुलवाना, पुस्तकालय-वाचनालय 
स्थापित करना, रिसर्च इन्स्टीट्गूटोका-म्रनुसन्धान प्रधान संस्थाग्रो 
का- जारी कराना, वैज्ञानिक खोजोको प्रोत्तेजन देना तथा ग्रन्थः 
निर्माण श्रौर व्याख्यानादिके द्वारा श्ज्ञानान्धकारको दूर करनेका 
प्रयन करना, रोगसे पीडित प्राशियोके लिए ्रौषधालयो-चिकित्सा- 
ल्योकी व्यवस्था कस्ना, बेरोजगारी श्रथवा भ्रुखसे सतप्त नुष्योके 
लिए रोजगार-धन्धेका प्रबन्ध करकं उनकं रोटीकं सवालको हल 
करना श्रौर कुरीति, कुसंस्कारों तथा बुरी श्रादतोसे जजरित एवं 
प्रतनोप्मुख मनुष्य-समाजके सुधाराथ समा-सोसाइटियोका कायम 
करना श्रौर उन्हे व्यवस्थितरूपसे चलाना, ये सब उसी दया-प्रघान 
भ्वृत्तिरूप सेवाधर्मके श्रद्ध है । पूज्योकी पूजा-मक्ति-उपासनाक दारा 
ग्रथवा भक्तियोग-पूर्वक जो श्रते श्रात्माका उत्कषं सिद्ध किया जता 
है वह्‌ सब भी मुख्यतया प्रबृतिरूप सेवाधर्मका भ्रद्खं है 

दस प्रधृत्तरूप सेवाधर्म भी जहां तक श्नपने मन्‌, वचन प्रोर 
कायसे सेवाका सम्बन्ध है वहाँ तक किसी कौड़ी-पेसेकी जरूरत नह 
पडती -- जह सेवाके लिए दूसरे साधनोसे काम लिया जाता है वह 
ही उसकी जरूरत पडती है । श्रौर इस तरह्‌ यह्‌ स्पष्ट ट कि (५ 
काञ्च सेवाधम श्रनुष्ठानके लिए मनुष्यको टके-पसेक जरूस्त नह 
है । जरूरत है श्रपनी चित्तवृत्ति रौर लक्ष्यको चु करनेकी, जिसके 
बिना सेवाधर्म बनता ही नही । क 

इस प्रकार सेवाधर्मका यह्‌ संक्षप्तरूप, विवेचन श्रथवा [ददर 
है, जिसमे सब धर्मोक्ता समावेश हो जाता हं । 


२६ 


होलीक स्यौहार शर्‌ उक्ष सुधार 


भारतके त्यौहारोमें होली भी एक देश-व्यापी मुख्य त्यौहार है ! 
ग्रनेक धमम॑-समाजोमे इसकी जो कथारणे प्रचलित हँ वे श्रपनी श्रपनी 
सम्प्रदायिक हष्टिको लेकर भिन्न सिन्न पाई जाती टै ' यहाँ पर 
उन सवके विचारका श्रवसर नही है । होलीकी कथाका मूलरूप कुद 
भीक्योनरहा हो, परन्तु यह्‌ व्यौहार श्रपते स्वरूपपरसे समता 
श्रौर स्वतत्रताका एक प्रतीक जान पडता है, श्रथवा इसे सार्वजनिक 
हंसी-खुशी एवं प्रसन्न रहनेके ग्रभ्यासका देकव्यापी सक्रिय-म्रनूष्ठान 
कट्ना चाहिये । 

इस श्रवसर पर हर एकको नोलने, मनका भाव व्यक्त करने 
स्वाग-तमारो तथा नृत्य-गानादिके रूपमे यथेष्ट चेष्टां करनेग्रानन्द 
मनाने ग्रौर सानाऽपमानका खयाल छोडकर-बडई-द्धोटाई ्रथवा 
ऊंचता-नीचताकी कल्पना-जन्य व्यर्थका सकोच त्यागकर-एक दूसरे- 
के सम्पकंमे ्रानेकी स्वतत्रता होती है! साथी, किसीकेभी रंग 
डालते, श्रुल उडने, हसी-मजाक करने तथा श्रप्रिय चेष्टाएं करने 
श्रादिको स्वेच्छापूर्वक खुशीसे सहन किया जाता है-श्रपनी तौहीन 
( मानहानि ) प्रादि समकर उस पर क्रोधका भाव नही लाया 
जाता, न ग्रपनी 'पोजीरनके बिगडनेका कोई खयाल ही सताता है, 
ग्रीर्‌ यो एक प्रकारसे समता-सहनसीलताका ्रभ्यास किया जाता 
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है । श्रथवा यों किये कि इसके दवारा राष्टूके लिये विधातक रे 
राग-देषादि-सूलक श्रनुचित भेद-भावौंको कुचं समयके लिये भलाया 
जाता है--उन्है भ्रुलाने तथा जलाने तकका उपक्रम एव प्रदर्शन किया 
जाता है -म्रौर इस तरह्‌ राष्ट्रीय एकताको बनाये रखने श्रथवा 
राष्टरीय-समुत्थानके मागेको साफ करतेका यह्‌ भी एक कदम श्रथवा 
ढंग होता है । 'होलीकी कोई दाद-फर्याद नही" यह लोकोक्ति भी 
इसी भावको पुष्ट करती है, श्रौर इसलिये इस त्यौहारको श्रपने 
प्रसली रूपमे समता श्रौर स्वतंत्रताका रूपक ही नही, किन्तु एक 
प्रतीक कहना ज्यादा श्रच्छा मालूम होता है । 
समय भी इसकं लिये प्रच्छ चुना गया है, जो कि वसन्त ऋतु- 
का मध्यकाल होसे प्रक्रृतिके विक्रासका यौवन-काल है । प्रकृतिके 
इस विकाससे पदार्थ-पाठ लेकर हमे उसके साथ साथ श्रपने देश-राष्ट्र 
एवं श्रात्माका विकास म्रथवा उत्थान सिद्ध करना ही चाहिये । उसी- 
के प्रयत्न-स्वरूप--उसी लक्ष्यको सामने रखकर--यह्‌ व्यौहार 
मनाया जाता था, ग्रौर तब इसका मनाना बड़ा ही सुन्दर जान 
पड़ता था । परन्तु खेद है कि श्राज वहु बात नही रही ! उसका वह्‌ 
लक्ष्य श्रौर उहश्य ही नही रहा जो उसकं भ्रुलमे काम करता था । 
उसकं पीडे जो शुभ भावनां रष्टिणोचर होती थी ग्रौर जिन्हे 
लेकर ही वह्‌ लोकम प्रतिष्ठित हश्रा था उन सबका भ्राज श्रभावं 
है 1 श्राज तो यह्‌ त्यौहार इन्रिय-दृत्तियोको पुष्ट करनेका ्राधार 
ग्रथवा चित्तकी जघन्य वृत्तियोको प्रोत्तेजन देनेका साधन बना हुत्रा 
है, जो कि व्यक्ति श्रौर राष्ट दोनोके पतनका कारण है श्रौर त्यौ- 
हारक रूपमे उसका कोई मी महान ध्येय सामने नही है । इसीसे 
होलीका वर्तमानरूप विकृत कहा जाता है, उसमे प्रण न हीनेसे 
वह देशके लिये भारसूप है शओरौर इसलिये उसे उसके वतमान रूपमे 
मनाना उचित नही है 1 उसमे श्रीक होना उसकं विक्रत-रूपको 
पुष्ट करना है । 


२.४४ युगवीर-निबन्धावली 


यदि समता भ्रौर स्वतत्रताके सिद्धान्तपर श्रवलम्बित राष्टीय- 
एकता श्रादिकी ष्टिम, चित्तकी शुद्धिको कायम रखते हुएःयह्‌ त्यौ- 
हारं श्रपते श्युद्धस्वरूपमे मनाया जाय श्रौर उससे जनताको उदारता 
एवं सहनशौलताद्कि सक्रिय-सजीव-पाठ पढाया जाय तो इसके दारा 
देशका बहुत कु हित -साघन हौ सकता है ग्रौर वह्‌ श्रपने उत्थान 
एव कल्यारके मार्गपर लग सकता है । 

इसके लिये जरूरत है काग्र स-जेसी राष्ट्रीय सस्थके म्नागे श्राने 
की श्रौर इसके शरीरमे घुसे हए विकारोको दुर केरके उसमे फिरसे 
नई प्राण-प्रतिष्ठा करनेकी । यदि कम्र स इस त्यौहारको हिन्दूधम- 
की दलदलसे निकाल कर विलयुद्ध रष्टीयताका रूप दे स्के, एक 
राष्टीय सप्ताह भ्रादिके रूपमे इसके मनानेका विशाल श्रायोजन कर 
सके ्रौर मनानेके लिये एेसी मर्यादां स्थिर करके दढतके साध 
उनका पालन करानेमे समर्थ हो सके जिनसे ग्रभ्यासादिके वश कोई 
भी किसीका श्रनिष्ट न कर सकेश्रौर जो व्यक्ति तथा राष्ट दोनोके 
उत्थानमे सहायक हो, तो वह्‌ इस बहाने समता ग्रौर स्वतत्र॑ताका 
अच्छा वातावरण पदा करके देशका बहुत कुं हित-साधन कर 
सकेगी श्रौर सच्चं स्वराज्यको बहुत निकट ला सकेगी । यदिकाग्रोस 
एसा करनेके लये तैयार न हो तो फर हिन्दू-मह्यसभादि देशकी 
दूसरी सस्थाग्रो तथा ग्राम-पंचायतोको इस व्यौहारके सुधारका भारी 
प्रयत्न करना चाहिये । 

क्या ही ग्रच्छा हौ यदि देशके प्रसुख-विद्रान, समाज-सेवक,नेता, 
म॑त्रीगण ग्रौर पंचजन इस त्यौहारके सुधार-विषयमे श्रपने श्रपने 
विचार प्रकट करनेकी कृपा करे श्रौर सुधार-विषयकं श्रपनी ्रपनी 
योजनाएं राष्ट्के सामने रखकर उसे सुधारके लिये प्रेरित करे 1 

होली-पर्वके सुधार-विषयमें मेरी दस-सूत्री योजना इस प्रकार 


(१) इस पर्वके दिन श्रद्युभ राग तथा देष-मुलक कार्य न किये 
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जाने चादहियं । एेसी कोरि होनी वाहये कि हम श्रपने कार्यो तथा 
चेष्टाश्रोसि दूसरोको कितना प्रसन्न, प्रमुदित म्रथवा श्रानेदित कर 
सकते हैँ । 

(२) एसे किसी भी पदाथंका रंगादिके रूपमे प्रयोग न करना 
चाहिये जो दूसरोके स्वास्थ्यमे बाधक हो श्रथवा भारी-ग्ररुचिका 
विषय हो; जसे नालियोक्रा चोडा-कीचड, गन्दा पानी, गोबर, तार- 
कोल, वानिश रोगन, स्याही तथा दूसरे भह श्रौर पक्के रंग । 

(२) रंगोमे प्रायः केसरिया, गुलाबी, टेसु जैसे हल्के सुन्दर तथा 
कचं गोका भ्रौर गुलाल, श्रवीर तथा रोली-जैसे कोमल पदार्थोका 
प्रयोग होना चाहिये । 

(४) किसी श्रपरिचित व्यक्ति या एसे व्यक्ति पर जो होलीके 
अपके भ्रानंदमें शरीक होना तही चाहता--साफ इनकार कर रहा 
है-जनरन रग डालना या मलना न चाहिये; खासकर एसे पेदल 
याकि सवारी पर जाते हुए यात्रियों पर जो पहलेसे होलीके रंगे 
रगे हुए भी नहो । 

(५) गालियां बकना, भ्रर्लील गीत गाना, भद्‌ मजाक श्रौर 
ग्रसभ्यतामुलक कूचेष्टाएँ न होनी चाहिये, जो सब ब्रञ्ुभ रागकी 
घोतक ह । उनके स्थान पर ग्रच्छे रिक्षाप्रद तथा मांगलिक लोक- 
गीतोँको श्रपनाना चाहिये । 

(६) सबको इस दिन जाति-पाति, ॐच-नीच ग्रौर स्पृश्य-म्रस्मु- 
श्यके श्रसदभेदभावको भुलाकर बिना क्रिस सकोचके परस्परम मिल 
चैठकर पर्बके समता-कार्यको सम्पन्न करना चाहिए । 

.(७) होलीके दिन मदिरा तथा दूसरे एेसे मादक पदार्थोका 
सेवन न किया जाना चाहिये जिससे हम श्रपना विवेक खो बेठे। 

(८) होलिका-दहनको दोष-दहनका रूप दिया जाना चाहिये । 
वर्षभरे श्रपने दोषो, वैर-विरोधों तथा बुराइधोको स्थिर न रख- 
कर उन्द संकल्पपूर्वक त्याग देना श्रवा कागज-काष्ठादि पर लिख 
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कर होलिकाग्निमे उनकी म्राहृति दे देनी चाहिये श्रौर फिर स्वच्छ 
हृदयसे प्रेमपूर्वक एक दूसरेसे मिलना चाहिये । एेसी होली घर-घर 
जलाई जा सकतो है । 

(€) किसीक्ा भी कोई काष्ठ, ईंधन भ्रादि बिना उसकी इजा- 
जतके चोरीसे या जबरन न लेना चाहिये । इस प्रकारसे ग्रहण किया 
हृश्रा पदार्थं होलिकाग्निको दूषित करता है । 

(१०) इस पर्वकी श्राडमे किसीको भौ भ्रपनी पुरानी दुश्मनी 
निकालने या बदला लेनेकी भावनासे ग्रथना किसीका भ्रनिष्ट करतेकी 
हष्टिसे कोई काम न करना चाहिये । एेसे सब काम द्रेष-मूलक कायसं 
शामिल है, जो पर्वकी पविच्रताको नष्ट करते टै 1 


समन्तमद्र-विचार-दीपक (१) 


ड © 
स्व-पर-वेरी कोन ? 


स्व-पर-वेरी--श्रपना भ्रौर दुसरोका शत्रु-कौन ? इस प्रसत ~ 
का उत्तर संसारे श्रनेक प्रकारसे दिया जाता है प्रौर दिया जा 
सकता है । उदाहरणके लिये- 

१. स्वपरवैरी व्ह है जो श्रपने बालकोको शिक्षा नही देता, 
जिससे उनका जीवन खराब होता है, ग्रौर उनके जीवनकी खरावी- 
से उसको भी दु.ख-कण्ट उठाना पड़ता है, श्रपमान-तिरस्कार भोगना 
पड़ता है श्रौर सत्संततिके लाभोसे भी वंचित रहना होता है । 

२. स्वपरवैरी व्ह हैजो श्रपने बद्चोकी छोटी उग्रम शादी 
करता है, जिससे उनकी शिक्षामे बाधा पड़ती है श्रौर वेसदाही 
दुबल, रोगी तथा पुरुषार्थहीन-उत्साहविहीन बने रहते है अ्रथवा 
म्रकालमे ही कालके गालमे चले जति है । प्रौर उनकी इन प्रवस्था- 
प्नोसे उसको भी बराबर दु.ख-कष्ट भोगना पड़ता ह । 

३. स्वपरवैरी वह्‌ है जो घनका ठीक साधन पासमेन होने 
पर भी प्रमादादिके वशीश्रत श्रा रोजगार-्ंधा चछीड़ ब॑ठता हे ~ 
कुटटुम्बके प्रति श्रपनी जिम्मेदारीको भ्रुलाकर ग्राजीविकाकं लिये कोर 
पुरुषार्थ नही करता, ग्रौर इस तरह ग्रपनेको चिन्ताग्रोमे डालकर 
दुःखितं रखता है म्रौर श्रपने ग्राधिततजनो-बालवदचो श्रादिको मी, 
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उनकी भ्रावश्यकताएे पूरी न करके, संकटमे डालता तथा कष्ट 
पहुचाता ह । 

४, स्वपरवेरी वह है जो हिमा, शूठ, चोरी, कुशषीलादि दुष्कर्म 
करता है; क्योकि एसे भ्राचरणोके दारा वह्‌ दूसरोको ही कष्ट तथा 
हानि नही पहंचाता बल्कि ्रपने ्रात्माको भी पतित करताहै श्रौर 
पापोसे वाता है, जिनका दृखदाई श्रञ्युभ फल उसे इसी जन्म ग्रथवा 
अगले जन्मे भोगना पडता है। 

इसी तरहक श्रौर भी बहुतसे उदाहरण द्यि जा सक्ते हैँ । 
परम्तु स्वामी समन्तभद्र इस प्रशन पर एक दूसरे ही दंगसे विचार 
करते हं रौर वह्‌ एेसा भ्यापक विचार है जिसमें दूसरे सब विचार 
समा जते ह । श्रापकी हरष्टमि वे सभी जन स्व-पर-वेरी हैजो 
“एकान्तम्रहुरक्त" ह ( एकान्तग्रहरक्ताः स्वपरवेरिण. ) । भ्र्थात्‌ जो 
लोग एकान्तके ग्रहरमे भ्रासक्त हैँ - सर्वथा एकान्तपक्षके पक्षपाती 
श्रथवा उपासक ह ~ ग्रौरं भ्रनेकान्तको नही मानते ~ वस्तुमे भ्रनेक 
गुण-घरमकि होते हए भी उसे एक ही गुण-धर्मरूप श्रंगीकार करते 
है, वे भ्रपने श्रौर परक वरी दै। भ्रापका यह्‌ विचार देवागमकी 
निम्नकारिकाकं "एकान्तग्रह्‌ रक्त षु" ^स्वपरर्वेरिषु" इन दो पदो परसे 
उपलब्ध होता है.- 

छुशालाऽङ्कशलं कमे परलोकश्च न कचित्‌ । 
एकान्त-प्रह-रक्तषु नाथ ! स्वपर वैरिपु॥ मय] 

इस कारिकामे इतना श्रौर मौ बतलाया गया है कि एसी 
'एकान्त-मान्यतावाल न्यक्तियोमेसे किसीके यहं भी-किसीके भी 

मतमे-श्ुभ-्रञुम-कर्मकी, अरन्य जन्मकी श्रौर चकार से इस 
जन्मकी, कर्मफलकी तथा बन्ध-मोक्षादिककी कोई व्यवस्था नही बन 
सकती । श्रौर यह्‌ सव इस कारिकाका सामान्य म्र्थं है। विशेष 
म्रथकी इष्टिसे इसमे साकेतिकरूपसे यह्‌ भी संनिहित रहै कि एसे 
'एकान्त-पक्षपात्तीजन स्वपस्वेरी केसे है श्नौर क्योकर उनके शुभ- 
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परशुभकर्मो, लोक-परलोक तथा बन्ध-मोक्षादिककी व्यवस्था नही बन 
सकती । इस प्र्थको ग्रष्टसहस्ी-जेसे टीका-ग्रनयोमे कुचं विस्तारके 
साथ खोला गया है । बाकी एकान्तवादियोकी स॒ख्य यख्य कोटियोंका 
वर्णन करते हुए उनके सिद्धान्तीको दूषित ठहरकर उन स्व-पर- 
वेरी सिद्ध करने ग्रौर श्रनेकान्तको स्व-पर-हितकारी सम्यक्‌ सिद्धा- 
न्तके रूपमे प्रतिष्ठित करनेका कायं स्वयं स्वामी समन्तभद्रने ग्रन्थकती 
ग्रगली कारिकाग्रोमें सूतररूपसे किया है । ग्रन्की कुल कारिकां 
(लोक) ११४ है, जिनपर प्राचार्य श्री श्रकलेकदेवने श्रष्टशती' 
नामकी श्राठसौ शलोक-जितनी वृत्ति लिखी है, जो बहुत ही गरढ- 
सू्रोमे दै; श्रौर फिर इस वृत्तिको साथमे लेकर श्री विदयानन्दाचार्यने 
“परष्टसहस्री' टीका लिखी है, जो श्राठ हजार इलोक-परिमाण है 
ग्रीर जिसे मूलग्रन्थे श्राशयको खोलनेका भारी प्रयत्न किया गया 
है 1 यह ्रष्टसहुसरी भी बहुत कठिन दै, इसके कठिन पदोको सम- 
भनेके लिये इसपर श्राठ हजार इलोक-जितना एक संस्कृत रिप्पण 
मी बना हरा है; फिर भी श्रपने विषयको पूरी तौरसे समभनेके 
लिये यह्‌ श्रभी तक 'कष्टसहस्ली' ही बनी हुई है । श्रौर शायद 
यही वजह्‌ है कि इसका प्रन तक हिन्दी अ्रचूवाद तर्ही हो सका। 
एेसी हालतमे पाठक सम सकते है कि स्वामी समन्तभद्रका मूलत 
्देवागम" ्रन्थ कितना श्रधिक म्र्थैगौरवको लिये हुए है । श्रकलंक- 
देवने तो उसे “सम्पूर्ण पदार्थतत्त्वोको श्रपना 1 स्या- 
दादरूपी पुरयोदधितीर्थ' लिखा है । इसलिये भर जसे अ्रत्पजञो-ढारा 
समन्तभद्रके विचा रकी व्याख्या उनको स्पशं करलेके सिवाय ब्रौर 
क्या हो सकती है ? इसीसे मेरा यह प्रयल भौ साधारण पाठकरोके 
लिये है-- विरीसज्ञोके लिये नही! श्रस्तु; इस प्रासंगिक निवेदनके 
बाद श्रब य पुन" प्रकृत विषय पर्‌ भ्राता ह रौर उसको संक्षेपे 
ही साघारण जनतके लिये कु स्पष्ट कर्‌ देना चाहता ह ! 
वास्तव ्रलयेक वस्तु श्रनेकान्तात्मक है - उसमे श 
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धर्म, गुर-स्वमाव, प्रग श्रवा प्रं है । जो मनुष्य किसी मो वस्तु 
को एक तरफसे देखता दहै --उसके एक ही प्र-त-चम त्रथवा गुण 
स्वभाव पर दृष्टि डालता है- वह्‌ उसका सम्यग्टष्टा { उसे ठीक 
तौरसे देखने-पहचाननेवाला ) नही कहला सकता । सम्यण्टप्टा 
होनेके लिये उसे उस वस्तुको सब ग्रोरसे देखना चाद्ये प्रौर्‌ उसके 
सव ग्रन्तो-ग्रंगो-घर्मो श्रथवा स्वभावो पर नजर डालनी चाहिये । 
सिक्केके एक ही मुखको देखकर सिक्केका निर्णय करनेवाला उष 
सिवकेको दूसरे मुखसे पड़ा देखकर बह सिक्का नही समता श्रौर 
इसलिये धोखा खात्ता है । इसीसे ग्रनेकान्तटृण्टिको सम्यग्ष्टि मरौर 
एकान्तहप्टिको मिथ्याटष्टि कहा है *। 
जो मनुष्य किसी वस्तुके एक ही ग्रन्त, रणः घमं ्रथवा गुण- 
स्वभावको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है--दसरे खूप 
स्वीकार नही करता--ग्रौर इस तरह श्रपनी एकान्तघारणा बना 
लेतारैश्रौर उसे ही जसे-तंसे पुष्ट किया करता है. उसको 
“एकान्त-ग्रह॒रक्त' एकातपक्षपाती ग्रथवा सर्वथा एकान्तवादी कहते 
ह । एसे मनुष्य हाथीके स्वरूपका विघान करनेवाले जन्मान्ध-पुरुषों 
की तरह्‌ भ्रापसमे लडते-फगडते दँ श्रौर एक दूसरेसे रात्रुता धारण 
करके जह परके वैरी बनते है वहा श्रपतेको ह्ाथीकं विषयमे 
श्रज्ञानी रखकर प्रपना भी श्रहित साधन करनेवाले तथा कभीभी 
हाथीसे हाथीका काम लेनेमें समर्थ न हो सकनेवाले उन जन्मान्घो- 
` की तरह्‌, श्रपनेको वस्तुस्वरूपसे श्रनभिन्न रखकर, भ्रपना भी ब्रहिति 
साधन करते टै ग्रौर श्रपनी मान्यताको छोड अथवा उसकी उपेक्षा 
किये बिना कमो भी उस वस्तुमे उस वस्तुका ठीक काम लेनेमें 


१. भ्रनेकान्तात्मटष्टिस्ते सती श्यू-यो विपर्ययः । 
ततः सवं मुषोक्तं स्यात्तदयुक्तं स्वघातत ॥ 
~ स्वयम्मृस्तोत्रे, समन्तभद्रः 
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समर्थ नही हो सक्ते, श्रौर्‌ ठीक काम सेनेकं लिये मान्यताको 
खछोडने श्रथवा उसकी उपेक्षा करने पर स्वसिद्धांत-विरोधी स्ट्रते है, 
इस तरह दोनों ही प्रकारसे वे ्रपने भी वैरी होते है । नीचे एक 
उदाह्रण-ढारा इस बातको ग्रौर भी स्पष्ट करके बतलाया जाता है- 
एक मनुष्य किसी वेद्यको एक रोगी पर कुचलेका प्रयोग करता 
हुभ्रा देखता है श्रौर यह्‌ कहते हए भी सुनता है कि कुचला जीवन- 
दाता दहै, रोगको नश्चाता है ग्रौर जीवनी शक्तिको बढाताहै। 
साथ ही, वह्‌ यह्‌ भी श्रनुभव करता है कि वह॒ रोगी कूचलेकं खाने- 
से श्रच्छा तन्दुरुस्त तथा हृप्ट-पृष्ट हौ गया । इस परसे वह्‌ ्रपनी 
यह एकान्त धारणा बना लेता है कि (कुचला जीवनदाता है, रोग 
नल्ाता है श्रौर जीवनी चाक्तिको वढाकर मनुष्यको हृष्ट-पुष्ट 
बनाता हैः । उसे मालूम नही कि कुचलेमे मारनेका--जीवनको नष्ट 
कर देनेका--भी गुण ह श्रौर उसका प्रयोग सब रोगो तथा सब 
प्रचस्थाग्रोमे समानरूपसे नही किया जा सकता, न उसे मात्राकी 
ठीक खबर, श्नौर न यही पताहैकि वह्‌ वेय भी कूचलेके दूसरे 
मारक गररसे परिचित था, श्रौर इसलिये जन वह्‌ उसे जीवनी 
रक्तको बढानेके काममें लाता था तब वह्‌ दूसरी दवाइयोकि साथमे 
उसका प्रयोग करके उसकी मारक शक्तिको दबा देता था ग्रथवा उसे 
उन जीव-जन्तुप्नोके घातके कामम लेताथा जो रोगीके शरीरमे 
जीवनी शक्तिको नष्ट कर रहै हों । भ्रौर इसलिये वह्‌ मनुष्य 
ग्रपनी उस एकान्त-धारणाके भ्रनुसार म्रनेक रोगियोको कुचला 
देता है तथा जल्दी श्रच्छा करलेकी धुनमे श्रधिक माराम भी दे देता 
है । नतीजा यह होता है करिवे रोगी मर जाते दहै याश्रधिकृ कष्ट 
तथा वेदना उठति हँ श्रौर वह॒ मचुष्य कुचलेका ठीक प्रयोग न 
जानकर उसका मिथ्या प्रयोग करनेके कारण दंड पाता है, तथा 
कभी स्वयं कुचला खाकर श्रपनी प्राण-हानि भी कर डालता हे । 
इस तरह कुचलेके विषयमे एकान्त श्रागरह रखनेवाला जिस प्रकार 
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स्व-पर-वेरी होता है उसी प्रकार दूसरी वस्तुप्रोके विषयमे भी 
एकान्त हठ पकड़तेवालोंको स्व-पर-वेरी समभ्रना चाहिये । 
सच पृच्िये तो जो म्रनेकान्तके द्वेषी ह वे श्रपने एकान्तके भी 

द्वेषी है, क्योकि ग्रनेकान्तके बिना वे एकान्तको प्रतिष्ठित नही कर 
सकते ~ भ्रनेकान्तके बिना एकान्तका श्रस्तित्व उसी तरह नही बन 
सकता जिस तरह कि सामान्यके बिना विशेषका या द्रव्यके बिना 
पर्यायका भ्रस्तित्व नही बनता । सामान्य . श्रौर विशेष, भ्रस्तित्व 
श्नौर नास्तित्व तथा नित्यत्व श्रौर म्रनित्यत्व धर्म जिस प्रकार पर- 
स्परमें श्रविनाभाव-सम्बन्धको लिये हए है--एकके बिना दसरेका 
सद्भाव नही बनता-उसी प्रकार एकान्त ग्रौर श्रनेकान्तमे भी 
परस्पर भ्रविनाभाव-सम्बन्ध है । ये सव सप्रतिपक्षघर्म एक ही वस्तु- 
मे परस्पर श्रपेक्नाको लिए हृए होते है । उदाहुरणके तौर पर ्रना- 
मिका श्रगुलीदधोरीभीदहै रौर बड़ी भी-कनिष्टाे वह बड़ी है 
श्रौर मध्यमासे चोटी है। इस तरह श्रनामिकामे दछोटापन ग्रौर 
बडापन दोनो घर्म सापेक्ष है, अ्रथवा छोटीहै श्रौर छोटी नहीहै 

एसे छोटेपनके श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्वरूप दो ग्रविनाभावी घर्मभी 

उसमे सपेन्षरूपसे पाये जाते ्ह--श्रपेश्नाको छोड देने पर दोनोमेसे 

कोई भी घम नही बनता । इसी प्रकार नदीके प्रत्येक तर्ये इस 

पारपन श्रौर उस पारपनके दोनो धमं होते है श्रौर वे सापेक्ष होने- 

से ही ग्रविरोधरूप रहते है । 

जो धर्म एक ही वस्तु परस्पर श्रपेक्नाको लिये हए होते ह वे 

ग्रपने श्रौर दूसरेकं उपकारी ( मित्र ) होते हैँ श्रौर श्रपनी तथा 

दूसरेकी सत्ताको वनाये रखते है । श्रौर ओ घर्मं परस्पर श्रपक्षाको 

लिये हृए नही होते वे म्रपने रौर दरसरेके श्रपकारी ( शत्रु ) होते 

ह-स्व पर-प्रणाशक होते हँ श्रौर इसलिये न श्रपनी सत्ताको 

कायम रख सकते है श्रौर न दूसरेकी ¦ इीसे स्वामी समन्तमदरने 

ग्रपते स्वयंभरस्तोत्नमे भी- 


स्व-परं-वेरी कौन २५२ 


"मिथोऽनपे हाः स्व-पर-प्रणाशिनः' 
्वरस्परेक्ताः स्व-परोपरकार्ि 

इन वाक्थोके हरा इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट घोषणा की है । श्राप 
निरपेक्षनयोको मिथ्या श्रौर सपिक्षनयोको सम्यक्‌ बतलाते है । श्रापके 
विचारसे निरयेक्षनयोका विषय प्र्थक्रियाकारी न होनेसे श्रवस्तु है 
श्रौर सपेक्षनयोका विषय भ्र्थक्रत (प्रयोजनसाधक) होनेसे वस्तुततत्व 
है*। इस विषयो विशेष चर्चा एवं व्याख्या समन्तभद्र-विचारदीपक- 
मँ नन्यत्र की जायगी । यहां पर सिफे इतना ही जान लेना चाहिये 
कि निरपेक्ननयोका विषय “मिथ्या एकान्त" मरौर सपिक्षनयोका विषय , 
सम्यक्‌ एकान्तः है 1 श्रौर यह्‌ सम्यक्‌ एकात ही प्रस्तुत श्रनेकान्तके 
साथ श्रविनाभावसम्बन्धको लिये हृए है । जो मिथ्या एकान्तके उपा- 
सक होते है उन्हे ही 'एकान्त-प्रहुरक्त' कहा गया है, वे ही सवथा 
एकान्तचादी' कहलाते है ग्रौर उन्हे ही यहाँ 'स्व-परःवेरी" समभ्रना 
चाये । जो सम्यक्‌ एकान्तकरे उपासक होते है उन्हं 'एकान्तग्रहरक्त' 
नहीं कहते, उनका नेता स्यात्‌" पद होता है, वे उस एकान्तको 
कथंचित्‌ रूपसे स्वीकार करते दै; इसलिये उसमे सर्वथा भ्रासक्त नही 
होते श्रौर न प्रतिपक्ष-धर्मका विरोध श्रथव निराकरण ही करते 
है--सापेक्षावस्थामे विचारे समय प्रतिपक्ल-धर्मकी श्रपेक्षा न होनेसे 
उसके प्रति एक प्रकारकी उपेक्षा तो होती दै किन्तु उसका विरोध 
प्रथवा निराकरण नही होता । श्रौर इसीसे वे स्व-पर-वरी" नही 
कहे जा सकते । श्रत- स्वामी समन्तभद्रका यह्‌ कहना विल्कुल ठीक 
है कि “जो एकान्तग्रहरक्त होति है वे स्व-परवैरी होते है 

प्रन देखना यह्‌ है कि एसे स्वपरवैरी एकान्तवादियोके मत्तमे 
गुभ-ग्रशयुभ-कर्म, कर्मफल, सुख-दुख, जन्म-जन्मान्तर ( लोक- 
परलोक ) श्रौर॒बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था कंसे नही बन सकता । 
स 


१. निरपेश्ना नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽथक्कत्‌ । -देवायम १० 
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नि, 


बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये सव प्रवस्थाएुं चरुकि अ्रनेकान्ताध्रित दै- 
ग्रतेकान्तके भ्राश्रय बिना इन परस्पर विरुद्ध मालुम पडनेवाली 
सापेक्ष श्रवस्याग्रोकी कोई स्वतन्त्र सत्ता ग्रथवा व्यवस्था नही वन 
सकती 1 इसलिये जो श्रनेकान्तके वैरी ईह-श्रनेकान्त-मिद्धान्तसे देष 
रखते है--उसके यहाँ ये सब व्यवस्थाए सुघटित नही हो सकतीं । 
ग्रनेकान्तके प्रतिषेधसे क्रम-प्रक्रपका प्रतिषेध हो जात्ता है; क्योकि 
क्रम-ग्रक्रमकी श्रतेकान्तके साथ व्याप्ति है । जव भ्रनेकान्त ही नही 
तब क्रम-परक्रमकी व्यवस्था केसे नन सकती है ? म्र्थात्‌ द्रव्यके 
ग्रभावमे निस प्रकार गृण-पर्यायकी श्रौर वृक्षके श्रभावमे शीशम, 
जामन, नीम, श्राग्रादिकी कोई व्यवस्था नही बन सकती उसी प्रकार 
ग्रतेकान्तके ग्रभावमे क्रम-ग्रक्रमकी भी व्यवस्था नही बन सकती । 
क्रम-ग्रक्रमकी व्यवस्था न वनतेसे श्र्थक्रियाका निषेध हो जाता है; 
वयोकि शथेक्रियाकी क्रम-गनक्रमके साथ व्याप्ति दै । ग्रीरः ब्र्थक्रियाके 
अ्रभावमे कर्मादिक नही वन सकते--कर्मादिककी ग्र्थक्रियके साथ 
व्याप्ति है 1 जव शुभ-ग्रशुभ-कर्म ही नही बन सकते तब उनका फल 
सुख-दुख, फल-भोगका क्षेत्र, जन्मान्तर ( लोक-परलोक ) भ्रौर 
कमेसि बधने तथा दछ्रूटतेकी बात तो कंसे बन सकती है ? सारा यह्‌ 
कि श्रनेकांतके प्राश्य विना ये सब श्युभाऽश्चुभ-कर्मादिक निराश्रित 
होजाते है, ग्रौर इसलिए सर्वथा नित्यादि एकातवादियोके मतमे 
इनकी कोड ठीक व्यवस्था नही वन सकती । वे यदि इन्दं मानते है 
ग्रौर तपद्चरणादिके ग्रनुप्ठान-द्रारा सर्कमोका भ्र्जन करके उनका 
सत्फल लेना चाहते ट अ्रथवा कमेसि मुक्त होना चाहते हँ तो वे 
प्रपने इष्टको श्रनेकातका विरोघ करके बाधा पहंचाते है, ग्रौर इस 
तरह भी ग्रपनेको स्व-पर-वेरी सिद्ध करते है । 

वस्तुत ग्रनेकान्त, भाव-प्रभाव, निद्य-ग्रनिव्य, मेद-प्रमेद 
भ्रादि एकान्तनयोके विरोधको मिटाकर, वस्तुतत््वकी सम्यक्‌- 
व्यवस्था करनेवाला है; इसीमे लोक-व्यवहारका सम्यक्‌ प्रवर्तक दै-- 
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बिना म्रनेकांतका भ्राश्रय लिये लोकका व्यवहार टीक बनता ही ` 


नही, भ्रौर न परस्परका वेर-विरोध ही मिट सक्ता है । इसीलिये 
्रनेकांतको परमागमका बीज ,म्रौर लोकका श्रहितीय गुरु कहा 
, गया है--वह सबोके लिये सन्मार्गःप्रदर्शक है । जेनी नीतिका भी 
वही मूलाधार है । जो लोग श्रनेकातका सचमुच श्राश्चयलेत्े हँ वे 
कभी स्व-पर-वेरी नहीं होते उनसे पाप नही बनते, उन्हे श्रापदाएं 
नहीं सतातीं ओरौर वे लोकम सदा ही उन्नत उदार तथा जयस्ील 
जने रहते ह । 





१. नीति-विरोध-ध्वंसी लोकव्यवहारवर्तकः सम्यक्‌ । 
परमागमस्य बीजं भुवनैकणरर्जयत्यनेकान्तः ॥ 


~ 


समन्तभद्र-विचार-दीपक (२) 
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पीतरागकीं पूजा स्यो ! 


जिसकी पूजा की जाती है वह्‌ यदि उस पृजासे प्रसन्न होता है, 
ग्रौर प्रसन्नताके फलस्वरूप पूजा करनेवालेका कोई काम बना देता 
ग्रथवा सुघार देता है तो लोकम उसकी पूजा सार्थक समभी जाती 
है । श्रौर पूजासे किसीका प्रसन्न होना भी तभी कहा जा सकता है 
जव या तो वह्‌ उसके बिना श्रप्रसनन रहता हो, या उससे उसकी 
प्रसन्नतामे कु वृद्धि होती हौ भ्रथवा उससे उसको कोई दूसरे 
प्रकारका लाभ पर्हुचता हो, परन्तु वीतरागदेवके विषयमे यह्‌ सब 
कु भी नही कहा जा सकता-वे न किसी पर प्रसन्न होते है, न 
श्प्रसन्न श्रौर'नन किसी प्रकारकी कोई इच्छा ही रखते है, जिसकी 
पुति-ग्रपू्तिपर उनकी प्रसन्नता-श्रप्रसन्नता निर्भरो) वे सदाही 
पर्ण प्रसन्न रहते है--उनकी प्रसन्नतामे किसी भी कारणसे कोई 
कमी या वृद्धि नहीं हो सकती 1 ग्रौर जव पूजा-श्रपृजासे वीतरागदेव 
की प्रसन्नता या ्रप्रसन्नत्ताका कोई सम्बन्ध नही- वहु उसके दारा 
संभाव्य ही नही-तव यह्‌ तो प्रश्न ही पेदा नही होता कि पूजा 
केसे की जाय, कव की जाय, किन द्रव्योसे की जाय, किन मरन्त्रोसि 
की जाय ग्रौर उसे कौनकरे-कौनन करे ?श्रौरनयह्‌ शंकाही 
कीजा सकती है {कि श्रविधिसे पूजा करनेषर कोई श्रनिष्ट घटित 
हो जायगा श्रथवा किसी श्रघम-श्रलोभन-ग्रपावन मनुप्यके पूजा कर- 


वात्तरागकी पूजा वयो ? २५७ 


लेने पर वह्‌ देव नाराज हौ जायगा श्रौर उसकी नाराजगीसे उस 
मनुष्य तथा समूचे समाजको किसी देवी कोपका भाजन वनना 
पड़ेगा; क्योकि एसी शंका करने पर वह देव वीतराग ही नही 
ठहरेगा--उसके वीतराग होनेसे इनकार करना होगा प्रौर उसे भी 
दरसरे देवी-देवताश्रोकी तरह रागी-ढेषी मानना पड़ेगा । इसी 
ग्रक्सर लोग जेनियोसे कहा करते हैँ कि--“जब तुम्हारा देव परम 
वीतराग है, उसे पूजा-उपासनाकी कोई जरूरत नही, कर्ता हर्ता न 
होनेसे वह्‌ किसीको कु देता-लेता भी नही, तब उसकी पूजा- 
वन्दना क्योँकीजातीहै ग्रौर उससे क्या नतीजा है ?" 
इन सब बातोकौ लक्षयमे रखकर स्वामी समन्तभद्र, जो कि 
चीतरागदेवोको सबसे श्रधिकर पूजाके योग्य समभतेथे ग्रौर स्वयं 
भी भ्रनेक स्तुति-स्तोत्र प्रादिके द्वारा उनकी पुजामे सदा सावधान 
एवं तत्पर रहते थे, श्रपने स्वयंभूस्तोत्र में लिखते दै-- 
न पूजयाथैस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्त-वेरे । 
तथापि ते पुख्य-गरुश-स्थृतिनः पुनाति चित्त दुरिवाऽजजनेभ्यः ॥॥ 
म्र्थात्‌--ह भगवन्‌ ! पूजा-वन्दनासे भ्रापका कोड प्रयोजन नही 
है; क्योकि श्राप वीतरागी है--रागका श्र भी भ्रापके श्रात्मामं 
विद्यमान नही है, जिसके कारण किसीकी पूजा-वन्दनासे श्राप 
प्रसन्न होते । इसी तरह निन्दासे भी श्रापका कोई प्रयोजन नही 
है--कोई कितना ही भ्रापको बुरा कहे, मालिया दे, परन्तु उस पर 
ग्रापको जरा भी क्षोभ नही रा सकता, क्योकि श्रापके ्रात्मासे 
चैरभोव-दरेषांश बिल्कुल निकल यया है--वह उसमे विद्यमान ही 
नही है--जिससे क्षोभ तथा भ्रप्रसन्ततादि कार्योक्ा उद्भव हो 
सकता । एेसी हालतमे निन्दा शौर स्तुति दोनो ही प्रापकं 1९ 
समान है--उनसे आपका कुछ भी बनता या बिगड़ता नही दै । 
यह्‌ सन कुद ठीक है; परन्तु फिर भी हम जो भ्रापकी एूजा-वदनादि 
करते है उसका दुसरा ही कारण है, वह प्रूजा-वंदनादि ग्रापके लिये 
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नही--श्रापको प्रसन्न करके श्रापकी कृपा सम्पादन करना या उसके 
हारा ्रापको कोई लाम परहुबाना, यह सब उसका ध्येय ही नहीं 
है । उसका ध्येय है ्ापके पुरय-गुणोका स्मरण--भावपूर्वक भ्रनु- 
चिन्तन--, जो हमारे चित्तको--चिद्र.प श्रात्माको--पापमलोसे 
छुड़ाकर निर्मल एवं पवित्र बनाता है, श्रौर इस तरह्‌ हम उसके द्वारा 
श्रपते श्रात्माके विकासकी साधना करते है । इसीसे प्यके उत्तरारधमे 
यह्‌ सेद्धातिक घोषणा की गई है कि श््रापके पुणय-गरुणोका स्मरण 
हमारे पापमलसे मलिन म्रात्माको निल करता है'-उसके विकासमे 
सचमुच सहायक होता है । 
- यहां व पुण्य-गुणोके स्मरणसे पापमलसे 
मलिन भ्रात्माके निर्मल (पवित्र) होनेकी जो बात कही गर है वह्‌ 
बडी ही रहुस्यपूर्ण है, श्रौर उसमे जेनघ्मके भ्रात्मवाद, कर्मवाद, 
विकासवाद ग्रौर उपासनावाद-जेसे सिद्धान्तोका बहुत कुद रहस्य 
सृक्ष्मरूपमे सनिहित है । इस विषयमे मैने कितना ही स्पष्टीकरण 
ग्रपनी “उपासनातत्तव' रौर “सिद्धिसोपान' जसी पुस्तकोमे किया 
है - स्वयभ्भरस्तोत्रकी प्रस्तावनाके "मक्तियोग भ्रौर स्तुति-प्ार्थनादि- 
रहस्य नासक्र प्रकरणसे भी पाठक उसे जान सकते है । य्ह पर 
मे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता ह कि स्वामी समन्तभद्रने वीत- 
रागदेवके जिन पुरय-गणोके स्मरणकी वात कही है वे ग्रनन्तज्ञान, 
ग्रनन्तददेन, श्रनन्तसुख श्रौर श्रनन्तवीर्यादि भ्राल्माके ्रसाधारण 
गुण है, जो द्रव्यहष्टिसे सव श्रा्माग्रोके समान होने पर सबकी 
समान-सम्पत्ति है श्रौर सभी भव्यजीव उन्हे प्राप्त कर सकते है + 
जिन पापमलोने उन गरेको आच्छादित कर रक्खा है वे ज्ञाना 
वररणादि श्राठ कमं है, योगबलसे जिन महात्माग्रोने उन कर्ममलोको 
दग्ध करके म्रात्मगुणोक्रा पूणं विकास किया है वे ही पूर्णा विकसित 
, सिद्धात्मा एवं वीतराग कहे जाते ट--शेष सव संसारी जीव 
ग्रविकसित श्रथवा म्रल्पविकरसितादि दशाग्नोमे है! श्रौर वै अ्रपनी 
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परात्मनिधिको प्रायः शले हए हैँ । सिद्धासाश्नोके विकसित गुणों 
परते वे भ्रात्मगुणोका परिचय प्राप्त करते है शरीर फिर उनसे 
ग्रनुराग बढ़ाकर उन्ही साधनोद्रारा उन गुणोकी प्राप्तिका य्न 
करते है जिनके द्वारा उन सिद्धास्माग्नोने किया था। ग्रौर इसलिये 
वे सिद्धात्मा बीतरागदेव भ्रात्म-विकासके इच्छुक संसारी ्रात्मा्रोके 
लिये ग्राद्रूप' होते है, श्रात्मगुणोके परिचयादिमे सहायक होनेसे 
उनके "उपकारी" होते है श्रौर उस वक्त तक उनके श्राराध्यः रहते 
है जबतक कि उनके श्रस्मगुणा पूर्णरूपसे विकसित न हो जय । 
इसीसे स्वामी समन्तभद्रते “तत्त: स्वनिःश्रेयसभावनापरेवर धप्रवेकौ- 
जिनरीतलेड्यसे (स्व० ५०)” इस वाक्यके द्वारा उन बुधजन-श्ेष्ठो 
तकके लिये वीतरागदेवकी पूजाको भ्रावश्यक बतलाया है जो 
ग्रपने निःश्रेवसको--ग्रात्मनिकासकी--मावनामे सदा सावधान 
रहते दै । श्रौर एक दूसरे पद्य “स्तुति. स्तोतु साधो. (स्व०° ११६) 
म वीतरागदेवकी इस पृजा-भक्तिको कुशलपरिणामौको हतु बतला- 
कर इसके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलभं तथा स्वाधीन हौना तक लिखा 
है । साथ ही उसी स्तोत्रगत नीवेके एक पमे वे, योगबलसे रलो 
पापमर्लोको दूर करके ससारमे न पाये जानेवाले एसे परमसौल्यको 
प्राप्त हए सिद्धाव्माश्रोका स्मरण करते हए, प्रपते लिये तद्र 
होनेकी स्पष्ट भावनाभी करते है, जो कि वीतरागदेवकी पूजा- 
उपासनाका सच्चा रूप ह :-- । 
दुरितमलकलंकमष्टकं निरुपमयोगवलेन निदेहन्‌ । 
` अमवद्म्र-सौख्यवान्‌ मवान्भवन्तु ममाऽपि भवोपशान्तये ॥ 
स्वामी समन्तभद्रके इन सब विचारोसे यह्‌ भले प्रकार स्पष्ट 
होजात्ता है करि वीत्तरागदेवकी उपासना क्योकी जाती हें ग्रौर 
उयका करना कितना श्रधिक श्रावश्यक है । 


समन्तमद्र-विचार-दीपक (३) 
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जव वीतराग श्र्हन्तदेव परम उदासीन एवं कृतकृत्य होनैसे 
कु करते-घरते नही तव पूजा-उपासनादिके श्रवसरोपर उनसे 
वहुधा प्रर्थनाषएंक्यो की जाती है श्रौर क्यो उनम व्यर्थ ही 
कतर त्व-विषयका भ्रारोप किया जाता है -जिसे स्वामी समन्तभद्र 
जेसे महान्‌ भ्राचायनि भी श्रपनाया है । यह्‌ प्रदन बड़ा ही सुन्दर 
है श्रौर सभीके लिये इसका उत्तर वां नीय एवं जाननेकं योग्य है 1 
श्रत इसीकं समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है । 
सबसे पहली कात इस विषयमे यह्‌ जान लेनेकी है कि इच्छा- 
पूर्वक श्रधवा बुद्धिपर्वक किसी कामको करनेवाला हीउसका कर्ता 
नही होता बल्कि प्रनिच्छापूर्वक श्रथवा ग्रबुद्धिपूर्वक कार्यका करने- 
वाला भी कर्त होताहै। वह्‌ भी कार्थका कर्तां होता है निसं 
इच्छा-बुद्धिका प्रयोगदही नही किन्तु सद्भाव ( ्रस्तित्व) भी नही 
ग्रथवा किसी समय उसका संभव भी नही है । पेते इच्छाञरुन्य तथा 
बुद्धिहीन कर्ता कार्योक प्रायः निमित्तकारण ही होते है श्रौर प्रत्यक्ष- 
रूपमे तथा भ्रप्रत्यक्षरूपमे उनके कर्ता जड श्रौर चेतन दोनों ही 
प्रकारके पदार्थ हुश्ना करते हँ । इस विषयक कुद उदाहरण यहा 
प्रस्तुत किये जाते ह" उन पर जरा ध्यान दीजिये -- 
(१) “यह्‌ दवाई श्र्ुक रोगको हरनेवाली है" । यहा दवार्ई्मे 
कोई इच्छा नही आरन बृद्धि है, फिर भी वह्‌ योगको हरनेवाली 
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है - रोगहरण-कार्यकी कर्ता कटी जाती है; क्योकि उसके मिमित्तसे 
रोगदुरहोताहै। 

(२) इस रसायनके प्रसादसे सुभे नीरोगताकी प्राप्ति हुई ।' 
यहा ^रसायन' जड श्रौषधियोका समह होनेसे एक जड पदार्थ है, 
उसमे न इच्छा है, न बुद्धि ग्रौर न कोई प्रसन्नता, फिर भी एक 
रोगी प्रसन्नचित्तसे उस ॒रसाथनक्रा सेवन करकं उसके निमित्तसे 
्रारोग्य-लाभ करता है श्रौर उस रपायनमे प्रसन्तताका श्रारोप 
"करता हुश्रा उक्त वाक्य कहता है । यह सब लोक-व्यव्हार है ्रथवा 
ग्रलंकारकी भाषामे कटहुनेका एक प्रकार है । इसी तरह यह भी कहा 

.जातादहैकि भूुफे इस रसायन या दवार्ईते श्रच्छा कर दिया जब 
कि उसने बुद्धिूर्वक या इच्छपूर्वक उसके गरीरमे कोई काम नही 
क्रिया । हा उसके निमित्तसे चरीरमें रोगनाश्चक तथा श्रारोग्यवर्धक 
काये जर हुश्रा है श्रौर इसलिये वह्‌ उसका कार्यं कहा जाता है । 

(३) एक मनुष्य छवी ल्यि जारहा था ग्रौर दूसरा मनुष्य 
बिना द्त्रीकेसामनेसे श्रा रहा था । सामतेवाले मनुष्यकी हृष्टि 
जब छत्री पर पडी तो उसे श्रपनी छत्रीकी यादं श्रा गदं श्रौर यह्‌ 
स्मरण हो श्राया किच श्रपनी छत्री भ्रमु दुकान पर्‌ भूल श्राया 
ह"; चुनचि वह तुरन्त वहां गया, श्रपनी छत्री ले प्राया रौर 
प्राकर कहने लगा -पतुष्टारी इस छनीका मै बहुत श्राभारी दहै 
इसने शुके मेरी भूली हई छत्रीकी याद दिलाई है ।' यहा छती एक 
जडवस्तु है, उसमे बोलनेकी शक्ति नही, वह कु नोली भी नही 
ओर न उसने बुद्धिपुवक छतरी परुलनेकी वह बात ही सुई है; फिर 
मी नू करि उसके निमित्तसे भली हुई छत्रीकौ स्मृति ग्रादिरूप यह्‌ सव 
कायै हन्ना है इसीसे भ्रलंृत. माषामें उसका त्राभार मान। भा है। 

(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्तरीको देखते हौ ` उपपर 

आसक्त हो गया, तरह्‌-तरहकी कल्पनां करके दीवाना बन गया 
गनौर कहने लगा--उस स्तरीने मेस मन हर लिया, मेरा चित्त बुरा 
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लिया, मेरे उपर जाद कर दिया ।“मुके पागल वना दिया | प्रवर्यै 
बेकार हँ श्रौर भसे उसके चिना कुद भी करते-घरते नही 
बनता ॥ परन्तु उस वेचारी स्त्रीको इसकी कुछ भी खवर नही - 
किसी बातका पता तक नही श्रौर न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धि- 
पूर्वक कोई कायं ही किया है--उस पुरुषने ही कटी जाते हुए उसे 
देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके निमित्तको पाकर उस मनुष्यके 
प्रात्म दोषोको उत्तेजना मिली ग्रीर उसकी यहं सव दुर्दशा हुई 

इसीसे वह्‌ उसका सारा दोप उस स्त्रीक मत्ये मढ रहा दहै, जव कि 
वह्‌ उसमे ब्रज्ञातभावसे एक छोटासा निमित्तकारण वनी है, गडा 

कारण तो उस मनुष्यका ही श्रात्मदोप था। 

(५) एक दु खित ्रौर पीडित गरीव मनुप्य एक संतके प्रश्रयं 
चला गया श्रौर बडे भक्ति-भावके साथ उस सतकी सेवा-सुभ्रूषा 
करने लगा । वह्‌ सत संसार-देह्‌-भोगोसे विरक्त है-- वेराग्यस्म्पन्न 
है-क्रिसीसे कुं बोलता या कहता नही-सदा मौनसे रहता है । 
उस मनुष्यकी प्रपूर्वं भक्तिको देखकर पिद्धले भक्त लोग सव दग रह्‌ 
गये ! श्रपनी भक्तिको उसकी भक्तिके ग्रागे नगरय गिनने लगे श्रौर 
वड श्रादर-सत्कारक साथ उस नवागन्तुक भक्तहदय मनुष्यको ग्रपने- 
म्रपने घर भोजन कराते लगे ग्रौर उसकी दूसरी भी श्ननेकं भ्रावद्य- 
कताग्रोकी पत्ति वड प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह्‌ सूखसे ्रपना 
जीवन व्यतीत करने लगा ग्रौर उसका भक्तिभाव प्रौर भी दिन पर 
दिन वदने लगा । कभी-कभी वह्‌ भक्तिमे विह्वल होकर सन्तके 
चरणोप्रे गिर पड़ता भ्रौर वड़े ही कम्पित स्वरमे गिडगिड़ाता हुग्रा 
कहने लगता- हे नाथ । भ्राप ही मु दीन-हीनके रक्षकर्हु, श्राप 
ही । मेरे मन्नदाता है, म्रापने मु वह्‌ भोजन दिया है जिससे मेरी 

जन्म-जन्मान्तरकी श्रूख मिट गई है। भ्रापके चरण-शररमे श्रानेसे 
ही मै सुखी बन गया हः श्रापनेमेरे सारे दुखमिटादिये हु प्रौर 
मुभे वह्‌ "दृष्टि प्रदान की है जिससे मै ्रपतेको श्रीर जगत्‌को भले 
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प्रकार देख सकता हैँ । श्रब दयाकर इतना श्रनुग्रह्‌ श्रौर कीजिये कि 
भेजत्दीदही इस संसारके पार हो जाड 
यहाँ भक्त-द्ारा सन्तके विषयमे जो कु कहा गया है वेसा उस 
सन्तने स्वेच्छासे कुं भी नही किया । उसने तो भक्तके भोजनादिकी 
 व्यवस्थाके लिये किसीसे संकेत तक भी नही किया प्रर न श्रपने 
भोजनमेसे कभी कोर प्रास ही उठाकर उसे दिया है, फिर भी उसके 
भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई । दूसरे भक्तजन स्वयं ही निना 
किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादिकी सुतव्यवस्था करनेमे प्रवृत्त हो 
, गये भ्रौर वेसा करके श्रपना ग्रहोभाग्य समने लगे । इसी तरह्‌ 
सन्तते उस भक्तको लक्ष्य करके कोई खास उपदेश भी नही दिया, 
फिर भी वहु मक्त उस सन्तकी दिनचर्या श्रौर श्रवाग्विसर्ग ( मौनोप- 
देशरूप .) मुख-मुद्रादिक परसे स्वयं ही उपदेश ग्रहण करता रहा 
ग्रौर प्रबोधको प्राप्त होगया । परन्तु यह्‌ सब कुं घटित होनेमे 
उस सन्तपुरुषका व्यक्ति.व ही प्रधान निमित्तकारण रहा है भले 
ही वह्‌ कितना ही उदासीन क्योनदहो। इसीसे भक्तद्रारा उसका 
सारा श्रेय उक्त सन्तपुरुषको ही दिया गया हं । 
इन सब उदाहूरणे परसे यह बात स्न ही समभमे श्रा 
जाती हैकि किसी कार्यका कर्ताया कारण होनैके लिये यह्‌ 
लाजिमी (्रनिवार्य ) श्रथवा जरूरी नही है कि उसके साथमे इच्छा 
बुद्धि तथा प्रेरणाद्िक भी हो, वह॒ उसके बिनाभीहो सक्ताहै 
मरौर होताहे! साथही, यह भी स्पप्टहौ जाता कि किसी 
वस्तुको श्रपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनैकी प्रेरणा 
करके श्रथवा श्रादेन देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नही 
होता बत्कि एेसा न करते हृए भी दाता होता दै, जव कि उसके 
निमित्तसे, प्रभावसे, श्राश्चयमे रहुनेसे, सम्पकमे श्रानेसे, कारणका 
कारण बननेसे कोई वस्तु किसीको ध्राप्त हो जाती दहै । एसी 
स्थितिमे परमवीतराग श्रीभ्र्हन्तादिदेवोमि कतु'त्वादि-विषयका प्रारोप 
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व्यथं नही कहा जा सकता--मले ही वे श्रपने टाथसे सीधा किसीका 
कोई कार्यन कर्ते हो, मोहनीय कमक अ्रभावये उनमे इन्छाका 
ग्रस्तित्वततकनहोश्रीरन क्िसीको उष कार्यकी प्रेरणाया भ्राता 
देना ही उनसे वनता हो; क्योकि उनके पुरयस्मरण, चिन्तन, पूजन, 
सजन, कीर्तन, स्तवन ग्रौर श्राराधनसे जव पापकर्मोका नाश दोत्ता 
है, पुरयकी बरृद्धि श्रौर श्रात्माकी विशुद्धि होती है--जंसा कि पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है- तव फर कीन कार्यहै जो श्रटका रह्‌ 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते दै, भक्तजनोकी मनोकाम- 
नाएं पुरी होती है श्रौर इसलिये उन्हे यही कहना पडता है कि शदे 
भगवत्‌ 1 भ्रापके प्रसादसे मेरा यह्‌ कार्यंसिद्धहो गया"; जसे कि 
रसायनके प्रसादसे श्रारोग्यका प्राप्त होना फटा जाता है । 

रसायन ग्रीषधि जिस प्रकार ग्रपना सेवन करनेवाले पर प्रसन्न 
नही होती श्रौर न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्यं ही सिद्ध करती है 
उसी तरह वीतराग भगवान्‌ भी श्रपने सेवक पर प्रसन्न नही होते 
प्रौर न प्रसम्नताके फलस्वरूप इनच्छापूर्वक उसका कौ कार्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्न ही करते है । प्रसन्नतापूर्वक सेवन-ग्राराघनके कारण 
ही रसायन ग्रौर वीतरागदेवमे प्रसरनताका भ्रारोप किथाजाता 
है शरीर यह्‌ म्रलकृत भाषाका कथन है \ श्रन्यथा दोरनोका कार्य वस्तु - 
स्वभावके वशवर्ती, सयोगोक्ती भ्रनुङ्रुलताको लिये हुए, स्वतः होता 
है--उसये किसीकी इच्छा-प्रसननर्तादकीो कोई वात नीह 1, 

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी दृष्टस एकं बात भ्रौर प्रकट कर देते 
कीरै रौर वह्‌ यह्‌ कि, संसारी जीव मनसे, वचनसे व कायंसे जो 
क्रिया करता है उससे म्रात्म प्रदेशोमे कम्पन (हुलन-चलन) होकर 
दरन्यकर्मरूप परिणत हूए पृद्गल परमागुभ्रोका भ्रात्म-प्रवेश् होता है 
जिसे “त्राव कटते है । मन-वचन कायकी यह्‌ करिया यदि श्चुभ होती 
ह तो उससे शुभकमका श्नौर अ्रशुम होती है तो श्रञुभकर्मका श्रास्लव 
होता है । तदनुसार ही वघ होता दै! इस तरह कर्म॒शुभ-प्रुभ- 
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के भेदसे दो भगम बेटा रहता है ¦ शुभ कार्य करनेकी जिसमे 
प्रकृति (स्वभाव-रिलता) होती है उसे शुभकर्म श्रथवा पुरयप्रकति 
भ्रीर श्रशुभ कार्थं करलेकी जिसमे प्रकृति होती है उसे श्रगुभकर्म 
ग्रथवा पापगप्रकरृति कहते हैँ । शुमाऽ्ुभ भावोकी तरतमता प्रर 
कषायादि परिरणामोकी तीन्र्ता-मंदतादिके कारणा इन कर्मप्रकरतियो- 
मे बराबर परिवर्तन ( उलटफेर ) अ्रथवा संक्रमण हृश्रा करता है । 
जिस समय जिस प्रकारकी कर्मपरकृतियोकि उदयका प्राबल्य होता है 
उस समय कार्यं प्रायः उन्हीके श्रनुरूप निष्पन्न होता है । चीतराग- 
देवकी उपासनाके समय उनके पुरायगुणोका प्रमपूवैक स्मरण एव 
चितन करने श्रौर उनमें भ्रनुराग बढानेसे शयुभभावों { कुशलपरि- 
रामों) की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिरति 
दूटती ग्रौर पुरयपरिणति उसका स्थान लेदी है ¦ नतीजा इसका 
यह होता है कि हमारी पापप्रकरृतियोका रस ८ म्रनुभाग ) सूखता 
ग्रौर पुण्यप्रकरुतियोका रस बढत्ता है । पापग्रकृतियोका रस॒ सूखने 
प्रौर पुरायप्रकृतियोमिं रस बठनेसे श्रन्तरायकम" नामक प्रकृति, जो 
कि एक मूल पापप्रकृति है श्रौर हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग 
तथा वीर्यं (दाक्ति-बल) में विघ्नरूप रहा करती है-उन्हं होने नही 
देती- बह भग्नरस हौकर निर्बल पड़ जाती दहै ्रौर हमारे इष्ट- 
कार्यको बाधा पहंचानेमे समर्थ नही रहती । तव हमारे बहुतसे 
लौकिक प्रयोजनं श्रनायास ही सिद्ध हो जाते है, विगडे हृए काम भी 
सुधर जाते दै श्र उन सबका श्रेय उक्त उपासनाकी ही प्राप्त होता 
है । इसीसे स्तुति-वन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जेसाकि 
तत्त्वार्थरलोकवा्िकादिमे उद्धृत किसी श्राचार्यमहोदयकं निम्न 
वाक्यसे प्रकट है-- , 
नेष्टं विहन्तु शुभभाव-भग्न-रसप्रकषः + 1 
ततकामष्वारेण गुणानुरागान्तुल्यादिरखिष्टाथैकदाऽहंदादेः ।1 
जव भले प्रकार सम्पन्न हूए स्तुति-व्दनादि कार्य इष्ट फलका 
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देनैवाले है श्रौर वीततरागदेवमे कत्र त्व-विषयका श्रारोप सर्वथा 
ग्रसंगत तथा व्यर्थं नही है, बल्कि उपरके निरदेशानुसार सगत भ्रौर 
सुटित है- वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादिकी रेष्ट्सि कर्ता न हेति हुए 
भी निमित्तादिकी दृष्टिसे कर्तम जरूर है श्रौर इसलिगरे उनके विषयमे 
अरकर्तपनका सर्वथा एकान्तपक्ष घटित नही होता; तव उनसे तदिष- 
यकं ्रथवा पेसी प्रा्थनाश्रोका किया जाना भी श्रसंगत नटी कटा जा 
सकता, जो उनके सम्पकं तथा शररमे श्रानेसे स्वय सफल होजाती है 
्रथवा उपासना एव भक्तिक द्वारा सहज-साध्य होती है । 
ट्स विषयमे स्वासी समन्तमद्रका स्वय॑भूस्तोच्रगत निग्न वाक्य 
खास तौरसे ध्यानमे लेते योग्य है- । 
सखरदोष-शान्स्या विहितारम-शान्तिः शान्तेनिधाता शरणं गतानपप्‌ । 
भूयादुभव-कलेश-भयोपशान््ये शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्य ॥ 
इसमे बतलाया है कि वे भगवान शान्तिजिन मेरे शरण्य है -- 
गै उनकी शरण लेता ह--जिन्हौने श्रपने दोषोकी- प्रज्ञान, मोह 
तथा रागद्वेष, कामक्रोधादि विकारोकी शान्ति करके श्रात्मासें 
परमशान्ति स्थापित की है- पूर्णं सुख-स्वरूप स्वाभाविकी स्थित्ति 
ग्राप्त की है--ग्रौर इसलिये जो शरणागतोको शान्तिके विधाता है 
--उनमे श्रपने श्रात्मप्रभावसे दोषोकी शान्ति करके शान्ति-सुखका 
संचार करने ग्रथवा उन्हं शान्ति-सुखरूप परिणत्त करनेमे सहायक 
एव निमित्तभूत है । ग्रत. ( इस शरणागत्तिके फलस्वरूप ) शान्ति- 
जिन मेरे संसार-परिश्रमणका भरन्त ग्रौर सासारिक क्लेश तथा 
भयोकी समाप्तिमे कारणीभुत होवे +" 
यहां रान्ति-जिनको शरसागतोकी शान्तिका जो विघात 
(कर्ता) कहा है उसके लिये उनमे किसी इच्छा या तदनुक्ुल प्रयत्नके 
ग्रारोप कौ जरूरत नहीं है, वह्‌ कार्य उनके 'विहितात्मशान्ति' होनेसे 
स्वयं ही उस प्रकारहौी जातादहै जिस प्रकार कि श्रग्निके पास 
जनेसे गर्मीका श्रौर हिमालय या शीतप्रधान प्रदेशके पास पहुचनेसे 
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सर्दीका संचार श्रथवा तदरपं परिणमन स्वयं हुश्रा करता है श्रौर 
उसमे उस भ्रग्नि या हिममय पदार्थकी इच्छादिक-जैसा कोई कारणा 
नहीं पडता । इच्छा तो स्वयं एक दोष है श्रौर वह्‌ उस मोहका 
परिणाम है जिसे स्वयं स्वामीजीने उक्त स्तोत्रे “गरनन्तदोषारय- 
विग्रह" बतलाया है । दोषोकी शान्ति होजानेसे उसका श्रस्तित्व 
ही नही बनता । इसलिये श्र्हन्तदेवमे बिना इच्छा तथा प्रयत्नवाला 
कलर त्व सुघटित है । इसी कत्र त्वको लक्ष्ये रखकर उन शान्ति- 
के विधाता कहा गया है- इच्छा तथा प्रयत्नवाले कतु त्वकी दृष्टिसे 
वे उसके विधाता नहीं हँ । इस तरह कतु त्व-विषयमे भ्रनेकांत चलता 
है- सर्वथा एकातपक्ष जेनशासनमे ्राह्य ही नहीं है । 
यहां प्रसंगवरा इतना श्रौर भी बतला देना उचित जान पडता 
है कि उक्त पद्यको तृतीय चरणमें सांसारिके क्लेशो तथा भयोकी 
शातिमें कारणीभ्रूत होनेकी जो प्राथना की गई है वह्‌ जेनी प्रार्थ 
नाका मलरूप है, जिसका श्रौर भी स्पष्ट दर्शनं “नित्यकी प्रार्थनामे 
प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथाम पाया जाता है-- 
दुक्ख-खश्नो छम्म-क्लश्रो समाहिमर्णं च बोहि-लाहो य । 
` मम हये तिजगच॑धव ! तव जिणएवर चरण-सरणेण ॥ 
इसमे जो प्रार्थना की गरई है उसका रूप यह है कि-दे त्रिज- 

गतके (निभिमित्त) बन्धु जिनदेव ! भ्रापके चरण-शरएके प्रसादसे 
मेरे दुःखोका क्षय, कर्मोका क्षय, समाधिपूर्वक मरण श्रौर सम्यम्द- 
दनादिकका लाम होवे! इससे यह्‌ प्रार्थना एक प्रकारसे प्रात्मोत्कषे- 
की भावना है रौर इस बातको सूचित करती है कि जिनदेवकी 
शरण प्राप्त होनेसे- प्रसन्नतापूर्वक जिनदेवके चरणौका भ्राराधन 
करनेसे--दु.खोका क्षय श्रौर कर्मोका क्षयादिक सुख-साध्य होता है। 
यही भाव समन्तभद्रकी उक्त प्रार्थनाका है। इसी भावको लेकर 
"मतिप्रवेकः स्तुवतोऽसतु नाथ (२५) भवतु ममाऽपि भवोपशान्तये' 
(११५) जेसो दूसरी भी भ्रनेक प्रार्थनाएं को गई हे । परन्तु येही 
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्ार्थनाएं जव जिनेन््रदेवको साक्षात्‌ रूपमे कुद करने-करानेके लिये 
प्रेरित करती हुई जान पडती है तो वे श्रलंकृत रूपको धारणा किये 
हए होती है । एेसी श्रसंकृतरूपधारिणी प्रार्थनाभ्रोकि स्वयंभरस्तोत्रगत्त 
क नमूने इस प्रकार ह 

१. पुनातु चेततो सम नामिनन्दनः (५) 

२. जिन-ध्रिय मे भगवान्‌ चिधत्ताम (१६) 

३. ममाय । देयाः शिवतातिमुच्चेः (१५) 

४, पूयासखविन्रो भगवान्‌ मनो मे (४०) 

५ श्रेयसे लिनचृष ! प्रसीद सः (७५) 

ये सव प्राथेनाएं चित्तको पवित्र करने,जिनश्री तथा शिवसंतति- 
को देते श्रौर कल्याण करनेकी याचनाको लिये हए रै, ्रात्मोत्कर्षं 
एवं भ्रात्मविकासको लक्ष्य करके की गई है । इनमें श्रसगवता तथा 
ग्रसंमाग्य-जंसी कोई वात नही है--समभी जिनेन््रदेवके सम्पर्क, प्रभाव 
तथा शरणमे श्रानेसे स्वय सफल होनेवाली श्रथवा भवित-उपासनाके 
द्वारा सहज-साध्य है--ग्रौर इरसालये ग्रलंकारकी भाषां की गर्ह 
एक प्रकारकी भावनां ही है । 
वास्तवमे परमवीतरागदेवसे विवेकोजनकी प्रार्थनाका ग्रथ देव- 

के समक्ष अ्रपनी भावनाको व्यक्तं करना है ग्रथवा यों किये कि 
ग्रलंकारकी भाषामे मन.कामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है 
कि वह्‌ ग्रापके चरण-शरण एवं प्रभावमें रहकर ग्रौर उससे कुच 
पदार्थ पाठ लेकर भ्रात्मशवितको जागृत एवं विकसित करता हरा 
ग्रपनी उस इच्छा कामना या भावनाको पूरा करलनेमे समर्थ होना 
चाहता है । उसका यह श्राराय कदापि नही होता कि वीतरागदेव 
भक्तकी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर श्रपनी इच्छाश्क्ति एवं प्रयत्नादि- 
को काममें लते हए स्वयं उसका कोई काम कर देगे श्रथवा दूसरो- 
से प्रेरणादिके द्वारा करा देगे। एसा श्राशय श्रसंमाव्यको संभाव्य 
वनाने जेसा है भ्रौर देवके स्वरूपसे जनसिज्नता व्यक्त करता है । 


समन्तमद्र-विचार-दीपक (४) 
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एएय-परापका उपाजन कंसे होता है-केसे किसीक्रो पुरय 
लगता, पाप चद्ता श्रथ पप-पुरयका उसके साथ सम्बन्ध होता 
हे; यहे एक भारी समस्या हे, जिसको हल करनेका बहुतोने प्रयल 
किया ह) ्रधिकादा विचारकजन इस निश्चय पर पहुचे है श्नौर 
उनकी यह्‌ एकान्त धारणा हँ कि-द्रूस रोको दुख देने, दुख पर्ुचनि, 
दुखके साधन जुटाने ्रथवा उनके लिथे किसी भी तरह्‌ दूखका 
कारण बननेसे नियमतः पाप होता है-पापका श्राखल्व-वन्ध होता 
हैः प्रव्युत इसके दसरोको सुख देने, सुख पहचान, सुखके साधन 
जुटाने श्रथवा उनके लिये किसी भी तरह सुखका कारण बननेसे 
नियमत. पुरय होता है-पुरयका ग्रा्व-बन्ध होता हं 1 श्रपनेको 
दुख-सुख देने श्रादिसे पाप-पुरयके बन्धका कोई सम्बन्ध नही हे ।* 

दूसरोका इस विषयमे यह्‌ निर्चय श्रौर यदहं एकान्त धारणा 
ह कि--्रपनेको दुख देने-पहुचाने ्ादिसे नियमतः पुरयोपार्जन 
मरौर सुख देने श्रादिसे नियमतः पापोपार्जन होता है-दूसरोके दुल- 
सुखका पुराय-पापके नन्धसे को सम्बन्ध नही ह ॥ 

स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिं थे दोनों ही विचार एव पक्ष निरे 
ठेकान्तिक होनेसे वस्तुतत्व नही दै ग्रौर इसलिये उन्टीने इन 
वोनोको सदोष ठहराते हए पुरय-पापकी जो व्यवस्था सूच्ररूपसे 
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ग्रपने देवागमः मे ( कारिकाश्ेसे ६५ तक) दीह वह्‌बड़ीदही 
मार्मिक तथा रहस्यपूर्ण ह । श्राज वह सब ही यहाँ पाठकोके सामने 
रक्ली जाती हे । 
प्रथम पक्षको सदोष ठहराते हुए स्वामीजी लिखते ह -- 
पापै ध्रवे परे दुःखास्पुख्यं च सुखतो यदि । 
द्मचेतनाऽकषायो च दध्येयातां निमित्ततः ।। ६२॥ 
"यदि परमे दु खोत्पादनसे पापका भ्रौर सुखोत्पादनेसे पुख्यका 
होना निर्चित है-एेसा एकान्त माना जाय-- तो फिर प्रचेतन 
पदार्थं श्रौर श्रकषायी ( वीतराग ) जीव भी पुरय-पापसे बधन 
चाहिये, क्योकि वे भी दूसरोमे सूख-दुखकी उत्पत्तिके निमित्त- 
कारण होतेह 1 


भावा्ं - जव परमे सुख-दुखक्रा उत्पादन ही पुएय-पापका एक- 
मात्र कारण है तो फिर दूध-मलाडं तथा विष-करटकादिकं भ्रचेतन 
पदार्थ, जो दूसरोके सुख-दुखके कारा वनते ह, पुरय-पापके वन्ध. 
कर्ता क्यो नही ” परन्तु इन्हे कोई भी पुराय -पापके बधकर्ता नही 
मानता-- काटा परमे चुभकर दुसरेको दख उरपन्न करता है, इतने 
माच्रसे उसे कोई पापी नही कहता ग्रौर न पाप-फलदायक कर्मपर- 
मारु ही उससे श्राकर चिपटते ग्रथवा वधको प्राप्त होते है । इसी 
तरह दध-मलाई बहुतोको भ्रानद प्रदान करते है, परह, उनके इस 
भ्रानदसे दरध-मलाई पुरयात्मा नही कटे जाते श्रौर न उनमे पुरय- 
फलदायक कमपरमारपुत्रोका एेसा कोई प्रवेश प्रथवा संयोग ही होता 
हे जिसका फल उन्हे ( दूघ-मलाङईकरो ) बादको भोगना पडे । इससे 
उक्तं एकान्त सिद्धात स्पष्ट सदोष जान पडता हु । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि चेतन ही बघके योग्य हतै हँ श्रचेतन 
नही, तो फिर कषाय-रहित वीतरागियोके विषयमे श्रापत्तिको कैसे 
टाला जायगा? वे भी श्रनेक प्रकारसे दरुसरोके दुख-सुखके कारण बनते 
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ह उदाहरणके तौर पर-किसी भूमुल्लुको सूनिदीक्षा देते है तो 
उसके ्रनेकं सम्बन्धियोको दुख पहुंचता है ! सिष्य तथा जनताको 
रिक्षा देते हं तो उससे उन लोर्गोको सुख मिलता है । पूर्णं साव- 
घानीके साथ ईर्यापथ शौधकर चलते हुए भी कभी कभी दृष्टिपथे 
जाहरका कोई जीव श्रचानक करुदकर पंरतलेग्राजातादहै प्रौर 
उनके उस परमे दथकर मर जाता है । कायोत्सर्यपूवक ध्यानावस्था्मे 
स्थित हने पर भी यदि कोई जीव तेजीसे उडा-चला श्राकर उनके 
शरीरे टकरा जाताहै श्रौरमर जताहैतौ इस तरहभी उस 
जीवके मार्गमे बाधक होनेसे वे उसके दुखके कारण वनते हँ । 
प्रनेक निंजितकषायं ऋद्धिघारी वीतरागी साधरुग्ोके चरीरके स्पर्श 
मात्रसे म्रथवा उनके शरीरको स्पशे की हुई वायुके लगनेसे ही 
रोगीजन नीरोग होजाते है रौर यथेष्ट सुखका श्रनुभव करते हे । 
एेसे श्नौर भी बहृतसे प्रकार है जिनमे वे दूसरोके सुख-टुल्के कारणा 
बनते है । यदि दूसरोके सुख-दुखंका निमित्त कार वननेसे ट 
ग्रासमाे पुरय-पापका श्रा्व-गन्ध होता है तौ फिर ेसी हालतमें 
वे कषाय-हत साधु कंस पुरय-पापके वन्धनसे वच सकते हे † यदि 
चे भी पुरय-पापकरे बन्धनये पडते दै तो फिर निर्बन्ध ग्रथवा मोक्ष- 
की कोई व्यवस्था नही बन सकती, क्योकि बन्धका सलकार्ण 
कषाय है 1. कहा भी है-- 

"“कषायसूलं सकलं द्वि बन्धनम्‌ ।” | 
“ध्सकपायल्वाज्जीकः क्रो योभ्यान्‌ पुदुगलात्पदत्ते स नन्धः। 
ओर इसलिये श्रकषायभाव सोक्षका कारण हं । जन्‌, ग्रकषायभावं 
भी बन्धका कारण हो-गमा तव मोक्चके-लिए -को्ई कारण नहो 
रहता । कारके ग्रभावमे कार्यका श्रभावदहो जानेसे मो्षका रभाव 
हर्ता है । अ्नीर सोक्चके श्रभावमे बन्धक भी कोई व्यवस्था नही 
चन सकती; व्योकि बन्ध श्नौर मक्त जैसे सप्रतिपक् धम परस्परमें 
स्रविनाभाव सम्बन्धको लिये होते दै--एकके बिना दूसरेका ग्रस्तित्व 
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वन नही सवता, यह्‌ बात इस स्तम्भक प्रथम निनन्धमे भले प्रकार 
स्पष्ट की जा चुकी है । जन बन्धकी कोर व्यवस्था नहीं बन सकती 
तन पुर्य-पापके बन्धकी क्था ही प्रलापमात्र हो जातीदहै 1 श्रत. 
चेतन-प्राणियोकी टष्टिसेि भी पृरय-पापकणे उक्त एकान्तःव्यवस्था 
सदोष ह । 
यहं पर यदि यह्‌ कहा जाय कि उन श्रकषाय जीवोके दूसरोको 
सुख-दख परहुचानेका कोई संकल्प या श्रभिप्राय नही होता, उसं 
प्रकारकी को इच्छा नही होती श्रौर न उस विषयमे उनकी कोर 
ग्रासक्ति ही होती है, इसलिये दूसरोके सुख-दुखकी उत्पत्ति निमित्त- 
कारण होनेसे बे बन्धको प्राप्त नही होते,तो फिर दूसरोमें दु'खोत्पा- 
दन पापका श्रौर सुखोत्पादन पुरयका हेतु है, यह एकान्तसिद्धान्त 
कंसे बन सक्ताहै ?-श्रसिप्रायाभावके कारण श्रन्यत्रभीदुखो- 
त्पादनसे पापका श्रौर सुखोः्पादनसे पुरयका बन्ध नही हौ सकेगा, 
प्रत्युत इसके विरोधी श्रभिप्रायके कारण दुःखोत्पत्तिसे पुरयका प्रौर 
सुखोत्पत्तिसे पापका वन्घ भी हो सकेगा । जैसे एक डाक्टर सूखे 
पर्ुचारेके म्रभिप्रायसे पएंसावधानीके साथ फोडेका श्रोपरेरान करता 
है परन्तु फोडेको चीरते समय रोगीको कुदं श्रनिवार्यदूखमी 
प्ुवता है, इस दृख्के पर्हुचानेसे उावेटरको पापका बन्ध नही 
हौगा इतना ही नही, बल्कि उसकी दु खविरोधिनी भावनाके 
कारण यह दुःख भी पुरय-बग्धका कारण होगा। इसी तरह एक 
मनुप्य चषायमावके वशवर्ती होकर दुःख परहुंचानेके ्रभिप्रायसे 
किसी कुलडेको लातत मारता है, लातके लगते ही श्रचानक उसका 
वुनडापन मिट जाता है ग्नौर्‌ व्ह सुखका श्रनूभव करते लगता, 
कहावत भी ह--"्वुबडे गुण लात लग गई" तो कुबडेके इस 
सुखानुभवसे लात मारनेवालेको दरयफलकी प्राप्ति नही हो सकती 
--उसे तो श्रपनी खखविरोधिनी भावनाके कारणा पापी लगेगा । 
ग्रतः प्रथमपक्षवालोका यह्‌ एकान्त सिद्धान्त कि परमे सुख-दुखका 
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उत्पादन पुएय-पापक्रा हेतु हैः पूर्णतया सदोष है, मरोर इसलिये उते 
किसी तरह भो वस्तुतच्व नही कह सक्ते । 
४ म्रब्र दूरे पञ्चको दरषित हरते हृए भ्राचायंमहोदयर लिखते 

पर्य ध्रवं स्वतो दुःखारगपं च ठुखतो यदं । 

वोता वृनिर्भिं्स्वाञ्गं यु स्य।चिनित्तपः ५६३॥ 
“यदि प्रप द खोत्रादनपे पुष्यक्रा ग्रौर सुबोल्ादनक्चे पापका 
वन्ध घ्रव है-निरिचतरूपसे होता हे एेसा एकान्त माना जाय, तो 
फिर वीत्तराग (कषायरहित) श्रौर विद्वान्‌ अुनिजन भौ पुस्य-वापसे 
चंधने चाहिये; वयोक्ति ये भी श्रपने सुख-दुखको उष्पत्तिकरे निमित्त 
कारण होतेह) _ 

मावार्थ--वीतराग श्रौर्‌ विदान्‌ सुनिके तरिकाल~योयादिके घ्रनु- 

ष्ठान-द्वारा कायक्लेशादिरूप-दूःखकी ग्रौर तत्वलानजन्य-पंतोष- 
लक्षणरूप सुखकी उत्पत्ति होती है । जव प्रपनेभे दुःख-मुलके उत्या- 
दनसे ही पुरय-पाप वंघता है तो फिर ये श्रकषाय जोव पुश्य-पापके 
बन्धनसे कंसे मुक्त रह्‌ सकते हैँ ? यदि इनके भी पुणय-पप्का च्नुत 

वन्ध होता है तो फिर पुरय-पापके श्रभाव्को कभौ श्रवसर नही 
मिल सकता, श्रौर न कोई मुक्त होनेके योग्य हौ सकता है-पुखय- 
पापरूय दोनो बन्धक अभावके विना सक्ति होतो दी नही 1 श्रौर 
सुक्तिके भिना बन्धनादिककी भी कोई व्यवस्था स्थिर नही रह्‌ 
सकती; जसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । यदि पुरय-पापके 
प्रमाव-विना भी मुक्ति मानी जायगौ ता संपृतिके--ं्र श्रथवा 
-सासारिकि जीवनके--ग्रभावका प्रसंग ब्राएगा, जो पुय-पापकौ 
व्यवस्था माननेवालोमेसे किसीको मो इष्ट नदी है । एसी हालत 
मात्म-सुख-दु.खके द्वारा पाप-पुर्यके वन्धनका यह्‌ एकन्त-सिद्धान्त 
भी सदोष रहै । 


यँ पर यदि यह्‌ कहा जाय कि अ्रपनरम द््व-सुवक्रौ उसत्ति 
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होने पर भी तच्वन्नानी वीतरागियोके पुरय-पापका बन्ध इसलिये 
नही होता कि उनके दुख-सुखक्रे उत्पादनका श्रमिप्राय नही होता, 
वैसी को इच्छा नही होती श्रौर न उस विषयमे श्राक्तिही होती 
है, तो फिर इसे तो ग्रनेकान्त-सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती ६ै- 
उक्त एकान्तकी नही । ्र्थात्‌ यहु नतीजा निकलता है कि श्रमि- 
प्रायको लियेः हुए दृख-सुखका उत्पादन पुरय-पापका हतु है 
ग्रभिप्रायविहीन द ख-युखका उत्पादन पुएय-पापका हेतु नही है 1 
ग्रत. उक्त दोनो एकान्त सिद्धान्तं प्रमाणसे बाधित दहै, इष्टके 
भी विरुद्ध पडते है ्रीर इसलिये ठीक नही कहै जा सकते । 
इत भ्रापत्तियोसे वचने ग्राद्किं कारण जो लोग दोनों एकान्तो- 
को ग्रगीकार करते हे, परंतु स्यद्रादके सिद्धात्तको नही मानते- 
ग्रपेक्षा-ग्रनपेद्धाको स्वीकार नही करते--प्रथवा श्रवाच्यतेकान्तका 
ग्रवलम्बन लेकर पुरय-पापकी व्यवस्थाक्रो श््रवक्तव्य' वतलातं हू 
उनकी मागयतामे-- 
- ““विसोवान्नोमयेकास्म्वः स्याद्वाद -न्याय-वि द्विपम्‌ | 
द्वाच्थते-तऽप्युक्तनविाच्चमिति युज्यते ।11 
इस कारिका (नं &८ } के द्वारा विरोधा दूषण देनके श्रन~ 
न्तर, स्वामी समन्तभद्रते स्व-परस्थ युख-दु.खादिकी दह'ष्टसे पुख- 
.पापकी जो स्म्यक्‌ व्यवस्था ग्रहन्मतानुसार बतलाई है उसकी प्रति- 
'पादक-कारिका इस प्रकार है - । 
विशुद्धि-सक्लशाक्गः चतस्य-परस्थं शुखाऽपुखम । 
, पुण्य-पापास्तघ्रौ युक्तौ न चद्‌ व्य्थ॑स्तवाऽहतः ॥॥५५॥ - 
इसमे वतलाया ह कि--“ग्रहुन्तके सत्तमे सुखद ख प्रात्मस्थ हौ 
या परस्थ--श्रपनेको हो या दूसरेको-- वह्‌ र्यादि विञयुद्धिका प्रणहै 
तो उस पुण्याल्वका, संवलेंसका प्रग है तो उस पापाखवका हेतु है, 
जो युक्त है-- सार्थक श्रथवा बन्धकर है--श्रौर यदि विशुद्धि तथा 
सक्लेश दोनोमेसे किसीका प्रग नही दहै तौ पुण्य-पापमेसे किसीके 


~ = 
भि [थ 


वयुन 
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भी युक्त भ्रास्तवका--बन्धव्यवस्थापक सम्परायिक ग्रास्वका-- 
हेतु नही है । ( बन्धाऽमावके कारण) वह्‌ व्यर्थं होता है--उसका 
कोई फल नरी । 

यहाँ 'संक्लेश' का श्रभिप्राय श्रात-रौद्रघ्यानके परिणामसे है-- 
“आते-तेद्र-ध्यानपरिणामः संक्लेशः एेसा श्रकलंकदेवने शग्रष्टशती' 
टीकामे स्पष्ट लिखा है ग्रौर श्रीविद्यानन्दने भी उसे श्रष्टसहसी" मे 
ग्रपनाया है । “संक्लेश' शब्दकं साथ प्रतिपक्षरूपसे प्रयुक्त हो्तेकं 
कारण विशुद्धि" शब्दका श्रभिप्राय संक्लेदाऽभाव' है ( तदभावः 
विशुद्धिः इत्यकलंकः )--उस क्षायिकलक्षणा तथा श्रविनर्बरी 
परमश्युद्धिका श्रमिप्राय नही है जो निरवरेष-रागादिके श्रभावरूप 
होती है । उस विशुद्धिमे तो पृरय-पापबंधके लिये कोई स्थान ही 
नही है । ग्रौर इसलिये विद्युद्धका श्राशय य्ह ग्रर्त-रौद्रध्यानसे 
रहित शुभपरिणत्तिका है । वह परिणति धर्स्यध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यानके स्वभावको लिये. हए होती है । एसी परिणत्तिके होने पर 
ही श्रास्मा स्वात्मामे-- स्वस्वरूपमे--स्थितको प्राप्त होता है, चाहे 
वह्‌ कितने ही प्रंशोमे स्यो न हौ । इसीसे श्रकलंकेदेवने श्रपनी 
व्याख्या, इस संक्लेशाभावरूप विग्युद्धको “चात्मन स्वात्मन्यव- 
स्थानम्‌" रूपसे उल्लिखित किया ह । श्रौर इससे यह्‌ नतीजा 
निकलता है कि उक्त पुरय-प्रसाधिका विशुद्धि भ्रात्माके विकासे 
सहायक हौती है, जब कि सवलेशपरणतिमे भ्रात्माका विकास नही 
बन सकता--वह्‌ पाप-प्रसाधिका होनेसे श्रात्साके अ्रध.पत्तनका 
कारण बनती है । इसीलिये पुर्यको प्रशस्त प्रौर पापको श्रप्ररास्त 
कर्म कहा गया है 1 

विखुद्धिके कारण, विशुद्धिके कार्यं श्रौर विखुद्धिके स्वमावकौ 
“विकुद्धिभ्रंग' कहते है । इसी तरह संवलेशचके कारण, संक्लदके काय 
तथा स्वभावको 'संक्लेशाङ्क' कहते है । स्व-पर-युखःटु-ख य॑द विदु- 
द्विभ्रंगको लिये हए होता है तो व्ह पुरय-रूप शरुभ-बन्वका श्रौर 
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संक्लेज्ञागको लिए रेता है तो पाप-ख्प प्रञ्युभवन्धका कारणा 
होता है, ्रन्यथा नही । तत्त्वार्थसूत्रमे, ^ मिभ्याद्शनाऽविरतिप्रमा- 
दक्ष।ययोगा बन्धहेतब ." इस ॒सूत्रके द्वारा मिथ्यादरन, श्रवरत्ि, 
प्रमाद,कषाय ग्रौर योगरूपसे बन्धके जिन कारणोका निदेश किया है 
वे सब संदलेक्षपरिणाम ही है, क्योकि ग्रार्त-रद्रध्यानसू्प परिणामों 
के कारग्य होनैसे 'सव्लेशाद्न'मे कामि है, जसे कि हिसादि-क्रिया 
संबलेशकाये होत्तेसे सक्लेगाद्धमे गमित ठ । ्रत स्वामी समन्तभद्रके 
इस कथनसे उक्त सूत्रका कोई वरोध नहीहै। इसी तरट्‌ `काय- 
चाहमन कम यागः, "स श्रावः, शुभ. पुस्यस्याञश्ुभ. पापस्य 
इन तीन मूव्रोके हारा शुमकायादि-व्यापारको पुरायास्लवका ्रौर 
प्रशुमका्याद-व्यापारको पापाच्क्का जो हतुं प्रतिपादित कियाद 
वह॒ कथन भी इसके विरुद्ध नदी पडता; वर्योकि कायादि-योगके भी 
विशुद्ध भ्रौर सक्लेगकं कारण-काय-स्वभावके ह्यरा विश्ुद्धित्व-संक्ले- 
शत्वकी व्यवस्थित हुं! सवलेराकं कार ण -कार्य-स्वमाव उपर वतलाए 
जा चुके है विश्ुद्धिके कार्ण सम्यग्दर्शनादिक है, घर्यध्यान तथा 
युक्लध्यान उसके स्वभाव है श्रौर विदुद्धि परिणामं उसका कार्य है । 
एेसी हालतमे स्वपर-दु-खकी हितुभरूत कायादि-क्रियाएँ यदि संक्लेश्- 
कारण-कार्य-स्वभावको लिए हुए होती है तो वे सक्लेशाद्खुत्वके 
कारण, विपभक्षणादिरूप कायादिक्रियाग्रोकी तरह, प्राशि्योको 
श्रञ्ुभफलदायकं पुद्‌गलोके सम्बन्धका कारणा बनती है; ग्रौर यदि 
विशुद्धि-कारणए-कार्य-स्वमावको लिए हए होती हैँ तो विच्ुद्धथद्धत्व- 
कं कारण, पथ्य प्राहारादिरूप कायादिक्रियाग्रोकी तरह, प्राशियोके 
शुभफलदायक पुदूगलोकं सम्बन्घका कारण होती हैँ । जो श्ुभफल- 
दायक पुद्गल हे वे पुणयकमं है, जो श्रद्युभफलदायक पुद्गल हैँ वे 
पापकर्म है, श्रौर इन पुराय-पाप-कमोकि ग्रनेक मेद हँ । इस प्रकार 
संकषेपसे इस कारिकामें संपूरं शुमाऽशुभरूप पुरय-पाप-कमेकिं श्रा- 
सव-बन्धका कारण सूचित किया है । इससे पुरय-पापकी व्यवस्था 
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चतलानेकै लिये यह कारिका कितनी रहस्यपणं है, इसे विज्ञ-पाठक 
स्वयं सम सकते है । 

सारांश इस सब कथनका इतना ही है कि-सुख म्रौर दुःख 
दोनों ही, चाहे स्वस्थ हो या परस्थ--श्रपेको हौ या दूसरोको- 
कथंचित्‌ पुर्यरूप भ्राखव-बन्धके कारण है, विशरुद्धिके श्रग ॒दहोनेसे, 
कथंचित्‌ पापरूप भ्रास्रव-बन्धके कारण है, सक्लेशके भ्रंग होनेसे, 
कथंचित्‌ पुएय-पाप उभयसूप म्राल्लव-बन्धके कारण है क्रमापित 
विशुद्धि-संक्लेशके भ्रंग होनेसे; कथंचित्‌ ग्रवक्त्यरूप ह, सहापित- 
विञयुद्धि-संक्लेरके श्रंग होनैसे । श्रौर विदयुद्धि-संक्लेशका श्रंगन 
होने पर दोनो ही बन्धके कारण नही है । इस प्रकार नय-चिवक्नाको 
लिए हुए भ्ननेकान्तमा्गसे ही पुरय-पापकरी व्यवस्था ठीक बेठती 
है- सर्वथा एकान्तपक्षका श्राश्रय लेनेसे नही । एकान्तपन्न सदोष है; 
जेसा कि ऊपर बतलाया जाचुका है रौर इसलिये वह पर्य-पापका 


सम्यक्‌ व्यवस्थापक नही हो सकता । 


३४ 
परिग्रहका प्रायश्चित्त 


"प्रायस्वित्त' एक प्रकारका दणड ग्रथवा तपोविघान है जो 
ग्रपनी इच्छसे किया तथा लिया जाता है, म्रौर उसका उद्‌ ष्य एवं 
लक्षय होता है भ्रात्मयुद्धि तथा लौकिक जनोकी चित्तशुद्धि । ्राला- 
की श्रनुद्धिका कारण पापमल है--ग्रपराधरूप भ्राचरणा है । प्राय- 
दिचत्तके द्वारा पापका परिमार्जन ग्रौर श्रपराधका शमन होता है, 

` इसीसे प्रायरिचित्तको पापदेदन, मलापनयन, विरोधन श्रौर अ्रपराघ- 
विजुद्धि जसे नामपि भी उत्लेखित किया जाता है" । इस दष्टिसे 
प्राय › का प्र्थं पाप-प्रपराघ, ग्रौर “चित्तः का प्र्थं शुद्धिदहै। पाप 
तथा श्रपराध करनेवाला जनताकी नजरमे गिर जाता है--जनता 
उसे धृणाकी दृष्टिसे-षिकारतकी नजरसे-देखने लगती दै भ्रौर 
उसके हृदयमे उसका जसा चाहिए वंसा गौरव नही रहता । परन्तु 
जव वह्‌ प्रायर्चित्त कर लेता है--ग्रपते श्रपराघका दड ले लेता 
दै- तो जनताका हदय भी वदल जाता है म्रौर वह उसे ऊंची, प्रेम- 


१. "रहस्य छदन दण्डो मलापनयन तपः 
प्रायदिचत्ताभिघानानि व्यवहारो विश्लोवनम्‌ [| ६ [1*' 
““प्रायदिचत्त ठप. दलाघ्य येन पाप विद्युघ्यति |! १८३ ॥* 
--प्रायदिचत्तसमुच्चय 
“प्रायाच्चितति चित्तयोरिति सुट्‌ ग्रपराघौ प्राय. चित्तं शुद्धिः 1 
प्रायस्य चित्त प्रायदिचत्त~ग्रपरावविद्युद्धिरित्यथं: ।» (राजव।तिक), 
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की तथा गौरव-भरी दृष्टिसे देखने लगती है । इस दृष्टिसे प्रायः का 
र्थं 'लोक' तथा 'लोकमानस' है ग्रौर चित्तका त्रर्थं वही शुद्धि" 
प्रथवा “चित्त ग्राहककर्म' समना चाहिये *। 
परिग्रहको शास्वकारोते, सचयपि, पाप बतलाया है ग्रौर हिसादि 
पंच प्रधान-पापोमे उसकी गरना की हैः फिरभी लोकम वह्‌ ्रास- 
तौरसे कोई पाप नहीं समभा जाता--हिसा, शूठ, चोरी ग्रौर पर- 
स्त्री-सेवनादिरूप कुसीलको जिस प्रकार पाप समभा जताहै प्रर 
श्रपराध माना जाता है उस प्रकार धन-धात्यादिरूप परिग्रहुके 
संचयको--उसमे रचेपचे रहुनेको कोई पाप नही समता ग्रौर न 
्रपराध ही मानता है । इसीसे लोकँ परिग्रहके लिए कोई दंड- 
व्यवस्था सही--जो जितना चाहे परिग्रह रख सकता है । भारतीय 
देडविधान (14121 {<081 ८०८) मेँ भी एेसी कोई धारा नही, 
' जिससे किसी शी परिप्रहीको श्रथवा श्रधिक धन-दौलत एकव करने- 
तले तथा ससारकी श्रधिक सम्पत्ति-विभ्रति पर भ्रपना प्रधिकार 
रखनेवाले गृहस्थको श्रपराघी एव दंडका पात्र समा जा सके । 
भत्युत इसके, जो लोग मिलो, कल-कारलखानों श्रौर व्यापारादिके 
द्यारा विपूल धन एकत करके बहुविभरतिके स्वामी वनते है उन्दे 
लोके प्रतिष्ठित समभा जाता हैपुरयाधिकारी मना जाता है ग्रौर 
ग्रादरकी दृष्टिसे देखा जाता है । एसी हालतमे उनके पापी तथा 
म्रपराधी होनेकी कोई कल्पना तक भी नही कर सकता--उन् 
वेसा कहने-युननेकी तो बात ही कहं ? तब फिर "परिग्रहका प्राय- 
रिचित्त' कंसा ? श्रौर उसे पाप बतलाना भी केसा ? 
' यह्‌ ठीक हैक परिग्रहको लोकमें हिसादिक पापोकी दष्टिसि नहीं 


~~ 


१. * प्रायो लोकस्य चित्त मानस । उक च-- 
प्राय इ्य्‌ च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । 
तच््वित्त ग्राहक कमं प्रायरिचित्तमिति, स्मृत 11" (प्रायदिचत्तप्नमु ऽ) 
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देखा जाता, सभी उसकी चकाचोधम पसे है, समी उसके इच्छुक है 
ग्रौर सभी स्रधिकायिक रूपसे परिग्रहघारो वनना चाहते है । एसे 
अपरिग्रह सच्चे साघु भी प्राय. नही ह जो ग्रपते श्राचरण्-वल ग्रौर 
सातिरय-वोणीसे श्रपरिग्रहकै महस्वकौो लोक-हदयोपर भले प्रकार 
रकित कर सकते--उन्टे उनकी भरन सुभ्धा सकते, परिगरहसे उनकी 
लालसा, गृद्धता एवं श्रासक्तताको दहा सकते, श्रनासक्तं रहकर 
उसके उपभोग करते तथा लोकहितार्थं वितरण करते रहुतेका सच्चा 
सजीव पाठ पठा सकते । कितने ही साधु तौ स्वयं महापरिग्रहके 
धारी है-मठाधीज्चः महन्त-भद्वारक वने हए है, रीर वहुतसे पार 
ग्रहुभक्त मेठ-साहूकारोकी केवल र्हांम ह। मिलानेवाले है, उलकी 
पाके भिखारी टै, उनकी श्रसत्‌ प्रवृत्तियोको देखते हुए भी सदेव 
उनकी प्रदंसाके मीत गाया करते ह--उनकी लक्ष्मी, विभूति एव्‌ 
परिग्रहकी कोरी सयाहना किया करते ह । उनमे इतना आ्रप्मवल 
नही, श्रात्मतेज नही, हिम्मत नही, जो एसे महापरि ग्रही घनिकोकी 
ग्रालोचना कर सर्के--उनकी त्याग-मून्य निरगंल घन-दौलतके 
संग्रहकी प्रबृ्तिको पाप या स्रपराघ वतलासके । इस प्रकार जव सभी 
परिग्रहकी कीचमे थोडे वहूत धसे हुए या सते हृएु द तव फिर कौन 
किसीकी तरफ श्रगुली उठवे श्रीर्‌ उसे त्रपराघी-पापी ठहरावे ? एसी 
हालतमे परिग्रहुको श्रामतौर पर यदि पापनही समश जाता-ग्रौर 
न श्रपराध हौ माना जाता है तो इसमे कुचं मी ्रार्चर्य नही हं । 
परन्तु यह सव कु होते हुए भी परिग्रह्‌ पापकी--ग्रपराधकीं 
--कोटिसे निकल नही जाता । उसे पापया श्रपराघन मानना 
ग्रथवा तद्रूप न देखना हृष्टिवकारका ही एकमात्र परिणाम जान 
पड़ता है । घतूरा खाकर दष्टिविकरारको प्राप्त हुम्रा मनुष्य ग्रथवा 
पालियारोगका सेगी यदि सफेद शंखको भी पीला देखता ह तो 
उससे वह चख पीला नही हो जाता ग्रौर न उसका शुक्ल गृण व। 
नष्ट हो जाता है । श्रथवा ठगोका समाज यदि श्ट बोलने प्रौर 
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चोरी करनेको पाप नही समभःता तो उससे शठ ग्रौर चोरी पापकी 
कोटिसे नहीं निकल जाते । ठीक इसी तरह मोहु-मदिरा पीकर दृष्टि- 
विकारको प्राप्त हरा संसार यदि परिग्रहुको पापर्पमे नहीं देखता 
ग्रौरन उसे कोई श्रपराधही समभतादहैतो सिर्फ इतनेते ही यह्‌ 
नही कहा जा सक्ता कि परिग्रह कोई पाप या श्रपराघ ही नही रहा, 
श्रौर इसलिए उसका प्रायरिचत्त भी न होना चाहिए । वास्तवमे 
मूर्छा, ममत्व-परिणाम प्रथवा 'ममेदं' ( यह्‌ मेरा ) के भावको लिए 
हए परिग्रह एक बहुत वड़ा पाप है, जौ भ्रास्माको सब भ्रोरसे पकडे- 
जकड़े रहता है श्रौर उसका विकास नही होने देता ! इसीचे श्रीपूज्य- 
पाद ग्रौर श्रकलंकदेव जसे महान्‌ ्राचार्योनि सर्वार्थसिद्धि तथा राज- 
वातिके श्रादि म्रन्थोमे "तन्मूला: सर्वे दोषा ", "तन्मूला सर्वदोपा- 
चरषंगाः' इत्यादि वाक्योके हासा परिग्रहको सर्वदोषोका मूल बतलाया 
है" । श्रौर यह्‌ बिल्कुल ठीक है--परिमग्रहके होनेपर उसके संरक्षण- 
ग्रसिवर्घनादिकी ग्रोर प्रवृत्ति होती रहै, संरक्षणार्दिं करनेके लिये 
श्रथवा उसमे योग देते हुए हिसा करनी पड़ती है, शूठ बोलना 
पड़ता है, चोरी करनी होती है, मथुनकममें चित्त देना पड़ता है, 
चित्त विक्षिप्त रहता है, कोधादिक कषाये जाग उठती है, राग-ढेषा- 
दिक सतति है, भय सदा घेरे रहता है, रौद्रध्यान बना रहता है 
तृष्णा बढ जाती है, ्रारम्मं बढ जाते दै, नष्ट होने श्रथवा क्षति 
पहुचनेपर शोक-संताप श्रा दबाते है, चिन्तार््रोका तांता लगा रहता 
है ्रौर निराकुलता कभी पास नही फटकतौ । नतीजा इस सवका 
होता है श्नन्तभ नरकका वास, जहाँ ताना प्रकारके दारुण दुःखोसि 
पाला पडता है श्रौर कोई भी रक्षक एवं शरण नजर नही श्रता । 
0 


१. ज्ञानाणंवमे खुभचन्द्राचायंने वाह्य परिग्रहुको ननिःगेपानयथं- 
मन्दिरः लिखा है; योकि उसके कारण ग्रचियमान होते हुए भी रागो- 
।, 


दिक शत्र क्षणमाच्रमे उत्पन्न होकर श्ननिप्ट थना अ्रनच् कर डालतेह, 


वेर्‌ युगवी र-निबन्षावली 


दूसीसे परमागमरमे वहुश्रारम्भी ~ वहुपरिग्रहीको नरकका श्रधिकारीं 
वतलाया टै, वयौकिं वहू्नारम्भ ( प्राणिपीडा-हेतु-व्यापार ) शरीर 
वहूपरिग्रह दोनो ही सिद्धान्तमे नरकायुके भ्राछ्चवके कारण कहे 
गये है । एसी हालतमे पररिग्रहको पाप न मान कर उसका प्राय- 
चित्त न करना श्रौर उसे मविष्यकी श्रो रसे श्रखि वन्द करके वरावर 
वढाते रहना, नि सन्देह, वडी भारी भ्रूल हू--ग्रास-वंचना हं । इस 
भूलके वडा परिग्रह-पापकी पोट बद्ते बढत्ते मनूष्यको घोर इ्वश्र- 

सागर ्रथवा दुःखसागरमें ले इूबती ट, जहामि उद्धार पाना फिर 


१ इम दिपयमे पुरातन श्राचार्योङ़ निम्न वाक्य भी घ्यानमे रखने 
योग्य ह, जिनते इस विपयकी कितनी ही पुष्टि होत्ती दै .- 
८८ वे' पुनस्ते सवं दोषानुप्ड्ा. ? ममेदमिति हि सति सकलत्पे 
स रक्षणादयः मजायन्ते । तत्र च हिक्नाऽचव्य माविनौ,तद्थं मनृन जल्पति 
चौर्यं चाचरनि, मधुने च (कमं प्रयतते । तत्तत्परभवा नरकादिषु 
दु.खप्रकारा । उटाऽपि द्रनुपरतनव्यद्नमहाणं वाऽवगाहनम्‌ 1" 
--राजवात्तिक-माप्ये, ्रकनेकः 
¢"परिग्रेहवना सता लेयमवदयमापचते, 
प्रकोप-पर्स्हिनने = पर्पाञ्नृ त-व्याहूती । 
ममत्वगथ चोरता न्वमनसन्च विश्रान्तता, 
कुतो टि कलुपात्मना परमद्ुवन-सदध्यानता।।४२।।- पाचकेन रिस्तोत्र 
““वह्वारम्भ परिग्रहत्व नारकन्यायुष.'' (तत्त्राधसूत्र ९-१ ५) 
^ एतदुक्त मवति--परिश्रदप्रसिवानप्रयृक्ताः तीव्रतरपरिणामा 
हिसापरा वशो विज्ञप्तादचानुमता; भावितार्व तल्छृतकमत्मि- 
सात्कर णात्‌ तप्ताय पिण्डवत्‌ श्रहितक्ोधायर्था नारकस्यायुपः 
श्रा्तव इति सक्षेपः । तद्धिस्तरस्तु-“ -- 1” (सरजवात्तिक-माष्य) 
ˆ चारम्भो जन्तुघातश्च कषायदव परिग्रहात्‌ । 
जायन्तेऽत्र नत. पातः प्राणिना द्वश्रसाय्रे 11 (जानां व) 
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बहुत ही कठिन, गुरुतर-कष्टसाध्य तथा भ्रसंख्य वर्षका कार्यं हो 
जाताहं । ग्रौर इसलिए वे ही मनुष्य विवेकी रहै, वेही बुद्धिमान रहै 
ग्रौरवे ही ब्रात्महितेषी एव धर्मात्मा ह जो इस भूल तथा प्रात्म- 
चंचनाके चक्कर्मे न पड्कर श्रनासक्तिके द्वारा परिग्रहुकां प्रधिक्रमार 
श्रपने श्रात्मा पर पड़ने नही देते, श्रौर प्रायरिचित्ताद्कि द्वारा वरावर 
उसकी काट-छट करके ग्रपते ्रा्माको सदेव हलफा रखते हैँ । 

प्रव देखना यह्‌ है कि परिग्रहका प्रायस्चित्त व्या है ? परिग्रहू- 
का समुचितं प्रायश्चित्त अ्रनासक्तिके साथ साथ उसक्रात्यागहै,जो 
ग्रहणएकी विपरीत दिशाको लिए हए हनेसे यथार्थं जान पडता है । 
शीतका प्रतिकार जिस प्रकार उष्णसे ग्रीर उष्णका प्रतिकार शीत- 
से होता है, उसी प्रकार प्रहणरूप परि ग्रहका प्रतिकार उसके त्याग- 
से ही ठीक बनता है । प्रायदङ्चित्तके दस श्रथवा नव भेदोमे श्याग 
नामका भी एक प्रायदिचत्त दै, जिसे "विवेक" भी कहते है । त्याग- 
का दूसरा नाम "दानः हैःग्रौर इसलिए पसगरहुसे मोह हटाकर प्रथवा 
अपनी धन-सम्पत्तिसे ममत्वपरिणामको दूर करके लोक-सेवाके 
कामोमे उसका वितरण करता -- दे डालना, यह्‌ परिग्रहुका समुचित 
प्रायदिचत्त है । परन्तु यह दान प्रथवा त्याग ख्याति-लाभ-पूजादिककी 
ष्टिसे न होना वाहये श्रौर न इसमें दुसरो पर श्रनुग्रह ओरौर छृपाको 
कोर म्रहुमावना ही रहनी चाये । जो दान स्यात्ति-लाम-पुजादिक- 
की दृष्टस दिया जाता है श्रथवा जिसमे दूसरो पर ब्रनुग्रह श्रौर 
छरपाकी श्रहुभावना रहती है वह्‌ प्रायर्चित्तकी कोटिमे नही म्रात्ता- 
वह्‌ दूसरे प्रकारका साधारण दान ह । प्रायदचित्तकी दष्ट तो श्रपने 
पापका संशोघन श्रवा श्रपराघका प्रिमार्जन्‌ करके चालु 


१. प्रालोचना भरतिक्रान्तिद्रयं व्यासो विमजन । 
तप-छेदोऽपि मल च परिहा रोऽसि रोचचम्‌ ॥ (प्रायद्चित्तनमु ०१८५) 
(ग्रालोचन-पतिक्रमण-तदुभय-विवैक-व्वृत्सगं ०'“(तत्त्वायनुत्र ६-२०) 


रेव ` युगवीर-निबन्धावलं 


करनेकी ग्रोर होती ह । ग्रौर इस्तलिए उसका करनेवाला दान करके 
किसी'पर कोई श्रहुसान-~ग्रनुप्रहु नही वतलाता श्रौरन उससे 
ग्रपनां कोई लौकिक लाभ ही लेना चाहता है । वहू तो समता है 
कि--पैते रपी जरूरतसे श्रधिक परिग्रहका संचय करके दु्तरोको 
उसके भोग-उपभोगसे वंचित रखनेका श्रपराघ किया ह, उसके ग्र्जन 
वर्धन-रक्नणादिमे मुभे कितने ही पाप कैरते पड है, उसक्रा निरर्गल 
तदृते रहना पापका-म्रात्माके पतनका-कारण हं । श्रौर इसलिये 
वह॒ विवेकको ग्रपनाकर तथा ममत्वको घटाकर भ्रपनेको पाप- 
भारसे हलका रखनेकी हृष्टिसे उसका लोकहितार्थं त्याग करता है- 
दान करता है! दानके इन दोनों प्रकारोमे परस्पर कितना बडा 
अन्तर है, इसे सहूदय पाठक स्वयं समभ सक्ते ह ।) 
नि-सन्देह, परिग्रहम पापबरुदधिका होना, उसके प्रायरिचत्तको 

बराबर भावना रखना भ्रौर समय-समयपर उसे करते रहना 
विवेकका-ग्रनासक्तिका सूचक है श्रौर साथ ही श्रात्माकी जागुतिका- 

उत्थानका योतक है । यदि समाजर्मे दानके पीद्धे प्रायदिचरत-जंसी 
सद्‌ भावनाएँ काम करने लगे तो उसका शीघ्र ही उत्थान हौ सकता 
है रौर वह्‌ ठीक प्रथमे सचमुच ही एक श्रादर्ख धामिक-समाज बन 

सकता है ! सद्गुहस्थोकी नित्य-नियमसे की जानेवाली देवपूजादि 
षट्‌ श्रावर्यक्र क्रियाग्रोमे जो दानका विधान (समावेश) किया गया 

है उसका म्राशय संभवतः यही जान पड़ता है कि नित्यके श्रारम्भ- 
परिग्रहु-जनित पापका नित्य ही थोडा-वहूुत प्रायरिचत्त होता रहै, 

जिससे पापका बोभा प्रधिक बह्ने न पवि श्रौर गृहुस्थजन तिरा- 

कूलता-पूर्वक धर्मका साघन कर सकं --उसमे वाघा न भ्रावे। 

हादिक भावना है कि देश तथा समाजे बहुलतासे एसे श्रा 

त्यागी एव दानी पेदा हो, जो परिग्रहको पाप समस्ते हृए उस्म 

ग्रासक्ति न रखते हो ग्रौर प्रायदिवत्तके रूपमे श्रपनी धन-सम्पत्तिका 

सदा लोकसेवाके कार्योमिं सखुचित विनियोग करते रहै । 


अनेकान्त-रस-लहरी (९) 


३ 
छोरापन छोर बडापन 


एक दिन श्रध्यापक वीरसद्रते, श्रपने विद्याथियोको नया पाड 
पटृनेके लिये. बाड पर तीन-दईंचकी 
एक लाइन खीचकर विधयार्थसि पूछा- 

'बतलाभ्रो यह्‌ लाइन छोटी है या बडी ?' 

विद्यार्थनि चसे उत्तर दिया--भ्यह तो छोटी है ।' 

इसपर श्रध्यापकने उस लाइनके नीचे एक-इचकी दूसरी लाइन 
बनाकर फिरसे पुचा- 

शग्रब ठीक देखकर बतलाग्रो कि 

ऊपरकी लाइन न° १ बडी रै या दधोरी 

विद्यार्थी देखते ही नोल उठा- यह्‌ तो साफ वडी नजर 
श्राती है । 

ग्रध्यापक--ग्रभी तुमने इसे छोटी वतलाया था ¶ 

विद्यार्थी-्हा, बतलाया था, वह मेरी भ्रूल थी । 

इसके बाद ग्रध्यापकने, प्रथम लाइन तं ? के ऊपर पाचि-इच- 
की लादन बनाकर श्रौर नीचेवाली एक-इंची लाइनको मिटाकर 
फिरसे पृदा- क 

(्रच्छा, शरन बतलाग्रो, स 
नीचेकी लादन न° १ छोटी हैया बड़ी ?' 
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योषि म 


३८६ युगवीर-निवन्धायली 


विदार्थी कुछ ग्रसमंजसमे पड़ गया ग्रौरं प्राछखिर तुरत ही कहं 
उठा- यह्‌ तो श्रव छोटी हौ गई है 1 | 

छोटी कंसे हो गई ? क्या किसीने इसमेसे कोई टुकड़ा तोड़ा 
हैया इसके किसी श्रशको मिटाया है ?- हमने तो इसे द्ुप्रा तक 
मी नही । श्रथवा तुमने इसे जो पहले 'वड़ी' कटा था वह्‌ कट्ना 
भी तुम्हारा गलत था?? श्रध्यापक ने पृ | 

पटले जो मैने इसे 'वडी' कहा था वह्‌ कट्ना मेरा गलत नहीं 
था श्रीर न उस लाइनमेसे किसीने कोई टुकड़ा तोडा है या उसके 
किसी ्रश्शको मिटाया है--चह्‌ तो ज्योकी व्यो ्रपने तीन-दइचीके 
रूपमे स्थित हे । पहले श्रापने इसके नोचे एक-दुंचकी लाइन वनाई 
थी, इससे यह वड़ी नजर भ्राती थी प्रौर इसीलिये मैने उमे बडी 
कहा था, श्रव श्रापने उस एक-इचकी लाइनको मिटाकर इसके 
उपर पाच ईचकी लाईइन वना दी है, इससे यह्‌ तीन-दचकी लाइन 
छोटी हे पडी- चोटी नजर श्राने लगी, मरौर इसीसे मुके कना 
पड़ा कि यह्‌ तो श्रव छोरी हो गई है ।' विदयार्थनि उत्तर दिया । 

प्रध्यापक -भ्रच्छा, सबसे पहिले तुमने इस तीन-दची लाईइनको 
जो द्धोटी कहा था उसका क्या कारण था ? 

विद्यार्थी--उस समय मैने यह्‌ देखकर कि बोडं बहुत बडा 
है शरीर यह्‌ लाइन उसके एक वहत छोटेसे हिस्तेमे घ्राई है, इसे 
"छोटी" कह्‌ दिया था । 

म्रध्यापक--फिर इसमे तुम्हारी भूल क्या हुई † यह्‌ तो ठीक 
ही है- यह लाइन वोडसे छोटी है, इतना रही कयोः? यह तो 
ठेविले भी छोटी है, कु्ससि भी छोटी है, इस कमरेकै क्िवाड़से 
भीदछोटी है, दीवारसेमी छोटी है, ग्रीर तुम्हारी-मेरी लम्बाईसे 
भीद्धोटी है! 

विद्यार्थी--इस तरह्‌ तो मेरे कुनेमें भूल नही थी-भूल मान 
लेना ही भ्रूल थी । 
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श्रव श्रध्यापकने उस । 
मिराई हुई एक-इची लाइनको फिरसे _ > 
नोचे बना दिया श्रौर सवाल किया कि-- 

“तीनो लाइनोकी इस स्थित्िमे तुम बीचकी उसी नम्बर १ 
चाली लादइनको छोरी कहग या बडी ? 

विचार्थी-मै तो ग्नब य क्हगा कि यह्‌ ऊपरवाली लाइन नं०३ 
से छोटी ग्रोर नीचेवाली लाइननं० २ से बडीहै। 

प्रध्यापक -म्रर्थात्‌ इसमे छोटापन भ्रीर बड़ापन दोनो है ग्रौर 
दोनो गुरा एक साथै ? 

विचार्थी -हा, इसमे दोनों गुण एक साथ है । 

प्रध्यापक--एक ही चीजको छोरी श्रौर बड़ी कटहुनेमे क्या तुमह 
कुछ विरोध मानम नही होता ? जो वस्तु छोरी है वह बड़ी नही 
कहुलाती श्रौर जोबड़ी है वह्‌ द्लोटी नही कही जाती। एकी 
वस्तुको “छोटी कहकर फिर यह्‌ कहना कि "च्रोरी नही, बडी है' 
-यह कथनं तो लोक-व्यवहारमे विरुद्ध जान पड़ेगा । लोकव्यव्‌- . 
हारे जिस प्रकार र्हा कहकर 'ना' कहना श्रथवा विधान करके 
निषेध करना परस्पर विरुद्धः्रसंगत श्रौर श्रप्रामारिक समभा जाता 
है उसी प्रकार तुम्हारा यह एक चीज्रको छोटी कहकर वडी कहना 
्रथवा एक ही वस्तुमें दयोटेपनका विधानं करके फिर उसका निषेध 
कर डालना--उसे बडी बतलाने लगना--क्या परस्पर विरुद्ध, 
-अ्रसंगत श्रौर श्रप्रामाणिक चही समभा जायगा ? म्रौर जिस प्रकार 
ग्रन्धकार तथा प्रकाश दोनों एक साथ नही रहते उसी प्रकार दछोटा- 
पन श्रौर बड़पन दोनों गुणों (घर्मो) के एक साथ रहुनेमे क्या 
विरोध नही भ्राएगा ? | 

यह्‌ सब सुनकर विदार्थी कुट सोच-सीमें पड़ गया आर मन- 
द्ी-मन उत्तरी खोज करवै लया; इततेमे श्रध्यापकजी उसकी 


~ युगवीर-निवन्धावत्ती 


विचार-समाधिको भग करते हुए वोल उटे-- 

"इसमे ग्रघिक सोचते-वचारनेकी वात व्यार ? एक ही चीज 
को छोटी-बड़ी दोनो कटहनेमे विरोध तो तव भ्राता है जव जिस, 
ट्प्टि श्रथवा ग्रपेक्षासे बिसी चीजको दछीटा कहा जाय उसी ष्टि 
श्रथवा म्रपेक्षासे उसे वड़ा वतलाया जाय । तुमने मध्यकी तीन-दची 
लादनको उपरकी पँच-इ्ची लादइनसे छोटी बतलाया है, यदि पाचि- 
चवाली लादइनकी श्रपेक्षा ही उसे बड़ी चवतला देते तो विरोघम्रा 
जाता, परन्तु तुमनेएेसान करके उसे नीचेकी एक इच-वाली 
लादइनसे टी वडा बतलाया ह, फिर विरोधका क्या काम ? विरोध 
वही भ्राता ह जहां एक ही हृष्टि (खपेक्षा) को लेकर विभिन्न प्रकार- 
के कथन किए जाये, जहां विभिन्न प्रकारके कथनोके लिये विभिरन 
हप्ट्यि-्रपेक्नाग्नोका ब्राश्रय लिया जाय वर्ह विरोधके लिये कोई 
ग्रवकाश नही रहता 1 एक ही मनुप्य श्रपने पित्ताकी दृप्ट्सि पृतच्र है 
ग्रौर श्रपने पृत्रकी प्टिसे पिता है--उसमे पृत्रपन श्रौर पित्तापनके 
टोनो धर्म एक साथ रहते हुए भी जिस प्रकार हप्टिमेद होनेसे 
विरोघको प्राप्त नही होते उसी प्रकार एक द।प्टसे किसी वस्तुका 
विधान करने ग्रौर दूसरी दृप्टिसे निषेध करने ग्रथवा एकं श्रपेक्षासे 
ह" मरौर दूसरी प्रपेक्नासे ना" करनेमे भी विरोधकी कोई बात 
नही है । एसे ऊपरी श्रथवा शन्दोमे ही दिखाई पडनेवाले विरोधक 
विरोधामास' कहते है-- वह्‌ वास्तविक श्रथवा श्र्भैकी हष्टिसे 
विरोघ नही होता, ्रौर इसलिये पूर्वापरविरोध तथा प्रकाश 

गरन्धकार-जैसे विरोधके साथ उसकी कोई तुलना नहीकी जा 
सकती । श्रौर इसीलिये तुमने जो बातत कटी वहु ठीक है । तुम्हारे 
कथनमें हढता लानेके लिए ही सु यह्‌ सन स्पष्टीकरण करना पडा 
है। श्राया है श्रव तुम छोटे-बड़ेके तत्वको खूब सममः गये होगे । 
विदयार्थी--र्हा, सुब समम गया, अव नही श्ुलूगा । 
ग्रध्यापक ~ ग्रच्छ, तो इतना श्रौर बत्तलाश्रो-- "इन उपर- 
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नीचेकी दोनो बडी-छोटी लाइनोको यदि मिटा दिया जाय श्रौर 
मध्यकी उस न° १ वाली लाइनको ही स्वतन्त्र रूपमे स्थिर रवखा 
जाय दूसरी किसी भी बडी-छोटी चीजके साथ उसकी तुलना या 
्रक्षान कौ जाय, तो एसी हालतमे तुम इस लाइन न° १ को 
स्वतन्त्रभावसे-कोई्‌ भी श्रपक्षा श्रथवा ष्टि साथमे न लगाते 
हए -छोदी कहोगे या बडी ? 

विदयार्थी-एेसी हालतमे तो मै इसेन छोटी कह सकता ह 
्रौरन बड़ी । 

मरध्यापक--भ्रभी तुमने कहा था इसमे दोनों ( छोटापन श्रीर्‌ 
जडापन) गुण एक साथ है" फिर तुम इसे छोटी या वड़ो क्यो नही 
-कह्‌ सकते ? दोनों गुणोको एक साथ [कहनेकी वचनमे राक्ति न 
दोनेसे यदि युगपत्‌ नही कह सकते तो क्रमसे तो क्‌ सक्ते हो ? 
वे दोनो गण कही चले तो नही गये ¶ गोका तो भ्रमाव नहीं 
हृश्रा करता- भले ही तिरोभाव (ब्रच्छादन) हौ जायः कृ समनः 
के लिये उनपर पर्दा पड़ जाय श्रौर वे स्पष्टम्दिखलाई न पड़ । 

विद्यार्थी फिर कुठ सका श्रौर सोचने लगा ! प्न्तको उसे यही 
कहते हुए बन पड़ा--शविना ग्रपेक्नाके किसीको छोटा या वड़ा केसे 
कहा जासकता है ? पहले जो मैने इस लाइनको "छोटी तथा 
'बडी' कहा था व्ह श्रपेक्नासेही कहा था, स्र श्रा् ग्रपेक्षाको 
बिल्कुल ही ्रलग करके पृदध रहै है तब मै इसे छोटी या ब कंते 
कहु सकता है, यह मेरी कु भी सममे नही प्राता । प्रापदही 
-समश्राकर बतलाइये ।' 

ग्रध्यापक-- तुम्हारा यह्‌ कहना बिल्कुल ठीक दै किं विना 
अपेक्लाके किसीकेा छोटा या बड़ा कसे कहा जा सकता है ? ्र्थात्‌ 
-नही कहा जासकता । परपेलला ही छोटेपन या बड़गरनका मापदस्ड 
है - मापनेका गज है ? जिस ग्रपे्ना-गजसे किसी वस्तुविशेषके मापा 
जाता है वह्‌ गज यदि उस वस्तुके एक श्रशमे भ्राजाता है--उसमे 
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समा जाता है- तो वह्‌ वस्तु "वड़ी' कहलाती रै । श्रौर यदि 
उस॒वस्तुसे बढा रहता- बाहरको निकला रहता- हैतो वह्‌ 
"छोटीः कटी जाती है । वास्तवे केई भी वस्तु स्वतन्तरूपसे 
ग्रथवा स्वभाव्से द्वोटी या बडी नही है-स्वतन्तेरूपसे अ्रथवा 
स्वभावसे छोटी या बडी होने पर वह्‌ सदा छोटी या वड़ो रहेगी, 
व्योकि स्वभावा कभी भ्रमाव नही होता । शरीर इसलिये किसी , 
भी वस्तुमे दछौटापन श्रौर वड़पन ये दोनो गृण परतन्त्र, 
पराश्रित, परिकल्पित, भ्रारोपित, सपक्ष श्रथवा परपेक्षिक ही होते 
है, स्वाभाविक नही । दछोटेके भ्रस्तिच्व-बिना बड़ापन प्रौर वडेके 
श्र स्तित्व-बिना छोटापन कही होता ही नही । एक भ्रपेक्षासे जो 
वस्तु छोटी हौ वही दूसरी ग्रपेक्नासे ठ्डीह्‌श्रौर जो एक श्रपेक्षासे 
डीह वही दूसरी प्रपेक्नासे छोटी है । इसीलिये कोई भी वस्तु 
सर्वथा (बिना ग्रपेक्षके) छोरीयाब्डीनतोहोतीरहैग्रौरन कही 
जा सकती है । किसीको सर्वथा छोटा या बड़ा कहना एकान्त' है । 
जो मनुष्य किसीको सर्वथा छोरा या बड़ कहता है वह्‌ उसको सव 
ग्रोरसे श्रवलोकन नही करता - उसके सब पट्लुप्रो म्रथवा श्रंगोपर्‌ 
दृष्टि नही डालता- न सव श्रीरसे उसकी तुलना ही करता है, 
सिवकेकी एक साइड ( 50€ ) को देखनेकीं तरह्‌ वह उसे एक ही 
ग्रोरसे देखता है ग्रौर इसलिये पूरा देख नही पाता  इसीसे उसकी 
ष्टिको 'सस्यक्हष्टि नही कहु सकते ग्रौर न उसकै कथनको “सच्चा 
कथन ही कहा जा सकता है । जो मनुष्य वस्तुको सब श्रोरसे 
देखता है, उसके सब पहलुप्रो श्रथवा श्रंगोँ पर दृष्टि डालता है 
श्रौर सब श्रोरसे उसकी तुलना करता है वह्‌ श्रनेकान्तदष्टि' है- 
सम्यकटृष्टि है । एेसा मनुप्य यदि किसी वस्तुको छोटी कट्ना- 
चाहता है तो कहता है-'एक प्रकारसे छोटी है श्रमुककी श्रवेक्षा 
छोटी हैः, कर्थचित्‌ छोरी है श्रथवा सस्यात्‌ छोटी? है । श्रौर यदिः 
छोटी-वडी दोनो कहना चाहता है तो केता है- छोटी भी हैः 


गे 
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भ्रीर बड़ी भी, एक प्रकारसे छोटी है-दरसरे प्रकारसे वही है, श्रमुक- 
की प्रपक्षा छोटी श्रौर श्रसुककौ श्रपक्षा वहम हूं श्रथवा कथंचित्‌ 
छोटी श्रौर बड़ो दोनों ह ।' भ्रौर उसका यह्‌ वचन-व्यवहार एकान्त- 
केदाग्रहकी श्रोर न जाकर वस्तुका ठीक प्रतिपादन करनेके कारण॒ 
"सच्चा कहा जाता हं । मै समता हँ किम्रव तुम इस चिपयको 
ग्रोर म्रच्छी तरहसे समभ गये होगे । 

विद्यार्थी-( पृणं सन्तोष व्यक्त करते हुए } हा, बहुत ब्रच्छी 
तरहसे समभ गया हं । पहले समभनेमे जो कचाई रह गई थी 
वह भी श्रब श्रापकी इस व्याख्यसे दर हो गर्ह । प्रापने मेरा बहुत 
गृ श्रज्ञान दूर क्या है, श्रौर इसलिये मै ्रापके भ्रागे नत- 
मस्तक ह । 

ग्रध्यापक वीरभद्रजी प्रभी इस विषय पर श्रीर्‌ भी कु प्रका 
दालना चाहते ये कि इतनेभे घंटा बज गया रौर उन्है दूसरी कक्षा- 


जाना पडा | 


ग्रतेकान्त-रस-लहरी (२) 


३8 
प्टेसे छोय ओर्‌ छोरेसे बडा 


प्रध्यापक वीरभद्रने दूसरी कक्षामें परहुच कर उस कक्षाके विद्या- 
शयोको भी चही नया पाठ पढाना चाहा जिसे वे श्रभी श्रभी इससे 
ूर्वकी एक कक्षामें पटाकर ्राये थे, परन्तु यहां उन्होने पदढ्नेका 
कद्ध दूसरा ही ढग श्रस्तियार किया । वे बोड' पर तीन-इचकी 
लाइन खीचकर एक विद्यार्थीसे वोले--'क्या तुम इस लाई्नको छोटी 
कर सक्ते हो ? 


विदयार्थनि उत्तर दिया--्हा, कर सकता ह" भ्रौर व्ह उस 
लाइनको इघर-उघरपे कु मिटानेकी चेष्टा करने लगा । 

यह देख कर प्रध्यापकमहोदयने कहा-- हमारा यह्‌ मतलब 
नही है कि तुम इस लाइनके सिर्योको इधर-उधरसे मिटाकर भ्रथवा 
इसमेसे कोई टुकड़ा तोड़कर इसे छोटी करो । हमारा श्राराय यद्‌ 
है कि यह्‌ लाइन ्रपने स्वरूपमें ज्योकी त्यो स्थिर रहै, इसे तुम 
द्रो भी नही श्रौर छोटी कर दो । 

- यह्‌ सुन कर विद्यार्थी कु भौचक-सा रह्‌ गया ! तन श्रध्या- 
पकने कहा--श्रच्छा, तुम इसे छोरी नहीं कर सकते तो क्या बिना 
छुए बही कर सक्ते हो ?" 

विदयार्थनि कहा--्हा, कर सकता ह, श्रौर यह कहकर उसने 
दो ईचकी एक लाइन उस ॒लाइनके बिल्कुल सीधमे उसके एक 
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सरेसे सटाकर बनादी प्रौर इस तरह उसे पच इवकी लादन कर 
विया । ४ 

दस पर श्रध्यापकमहोदय बोल उढठे- 

"यह्‌ क्या किया ? हमारा श्रमिप्राय यह्‌ नहीं था कि तुम इसमे 
चु टुकड़ा जोड़कर इसे बडी बनाग्रो, हमारी मन्या यह्‌ है कि 
इसमे क भी जोड़ा न जाय, लान श्रपने तीन इंचके स्वल्पमे ही 
स्थिर रहै--पांच-दंची जेसी न होने पवे--प्रौर विना दए ही व्डी 
कर दी जाय | 

विद्यार्थी--यह्‌ कसे हो सक्ता है ? एेसा तो कोई जादूगर ही 
कर सकता है । 

प्रध्यापक--( दूसरे विद्याथियोसे ) श्रच्छा; तुम्हारेमेसे कोई 
विद्यार्थ इस लादनको हमारे भ्रमिप्रायानुपार चोटोया बडी कर 
सकताहै ? 

सब विदयार्थी--हससे यह नही हो सकता । इमे तौ कोई जाद 
गर या मं्रवादी ही कर सकता है। 

प्रध्यापक--जवब जादूगर या मत्रवादी इसे वही-छोटी कर 
सकता है भ्रौर यह्‌ बही-दछोरी हो सकती है तव तुम क्यो नहीं 
कर सकते ? 

विदयार्थी-ह्म बडेसे छोटा श्रौर छोटेसे बड़ करनेका वह्‌ जाद 
या मत्र भ्राता नही । 

“ग्रच्छा; हमे तो वह्‌ जादू करना श्राता है । बतलाम्रो इस 
-लाइनको पहले छोटी करे या बही ? ्रध्यापकने पु । 

“जेसी श्रापकी इच्छा, परन्तु प्राप भी इसे द्वं नही प्रौर इसे 
श्रपते स्वरूपम स्थिर रखते हए छोटी या बडी करके बतला 


:विद्या्थियोने उत्तरम कहा । 
“ठेसा ही होगा? कहकर, श्रध्यापकजीने विद्यायियोसि कदा - 
तुम इसके दोनों प्नोर माकं कर दौ -पह्चानका कोई चिन्ह वना 
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दो, जिससे इसमे कोई तोड़-जोडं या बदल-सदल न हो सके प्रौर 
यदि हो तो उसका शीघ्र पता चलजाय । विदार्थनि दोनो श्रोर 
दो फएूलकेसे चिन्ह वना दिये । फिर भ्रध्यापकजीने कहा “फटा रख- 
कर इसकी पेमाइड भी करलो श्रौर वह्‌ इसके उपर लिखदो । 
विदयार्थनि फटा रलकर पैमाइश की तो लाइन ठीक तीन इचकी 
निकली ग्रौर व्ही लादनके ऊपर लिख दिया गया । 

इसके बाद श्रध्यापकजीने बोड- ३ ईच 
पर एक श्रोर कपड़ा डालकर कटा- न 

श्रव हुम पहले इस लाइनको छोटी वनते है ग्रौर छोरी होने-- 
का मंत्र बोलते है।' साथ दही, कपडेको एक श्रौरसे उठा कर द्टोजा 
छोटी, हौजा छोटी 1' का मत्र बोलते हुए वे बो पर कुछ बनाने- 
को ही थे कि इतनेमे विद्यार्थी बोल उठे-- 

“प्राप तो पर्दकी श्रोटमे लाइनके चूते ह । पर्दैको हटाकर सव- 
के सामने इसे छोटा कीजिये ।' 

ग्रध्यापकजीने वड पर डाला हूश्रा कपड़ा हटाकर कटा- 

“श्रच्छा, श्रव ह्म इसे खुते भ्राम छोटा कयि देते ह ग्रौर किसी 
मंत्रका भी कोई सहारा नही लेते । यह्‌ कह कर उन्होने उस तीन- 
ंची लाइनके ऊपर ्पाच-इचकी लाइन बनादी रौर विद्याधियोसे 
एख-- 

५ इच 


रइ 
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कटो, तुम्हारी माकं की हुई नीचेकी लाइन ऊपरकी लाइनसे 
छोटीदहैया किनही? ग्रौर विना किसी श्रंशके मिंटाएया तोड़े 
श्रपते तीन इंचके स्वरूपमे स्थिर रहते हए भी छोटी हो गर्दै 
याकिनी?" 
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सनि विदयार्थी--हाँ हो गई है । यह्‌ रहस्यकी बात पहले हमारे 
ध्यानम ही नही श्राई्‌ थी कि, इस तरह भी बड़ीसे छोटी श्रौर छोटीसे 
बडी चीज हुभ्रा करती है । श्रब तो श्राप नीचे दछयोटी लाइन वना 
कर इसे बडी भी कर देगे । 
ग्रध्यापकजीने तुरत ही नीचे एक-दंचकी लारईन वना कर उसे 
साक्षात्‌ बड़ा करके बतला दिया । 
५ टच 
३ टच 
न 
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ग्रब श्रध्यापक वीरभद्रने फिर उसी विचार्थसि पूखा-- 

"तीनों लाइनोकी इस स्थितिमे तुम श्रपनी माकं की हूरई उस 
लीचकी लाद्टनको, जो बडीसे छोरी श्रीर छोटीसे बडी हुई है, क्या 
कहोगे-दधोटी या बडी " 

विदयार्थी--यह्‌ छोटी भी ह्‌ म्रौर वडी भी । 

म्रध्यापक--दोनो एक साथ कंसे १ |, 

विद्यार्थी--स्परकी लाइनसे छोटी म्रौर नीचेकी लाइनसे बडी 
हे भ्र्थात्‌ स्वयं तीन-दची होततेसे पाच-इंची लाइनकौ ग्रपेक्षा छोटी 
श्रौर एक-हची लाइनकी श्रपेक्षा बडी है । ग्रौर यह्‌ खौटापन तथा 
बडापन दोनों गण इसमे एक साथ प्रघ्यक्ष होनैसे इनमे परस्पर 
विरोघ तथा श्रसगति-जैसी भी कोई नात नही ह्‌। 

ग्रध्यापक--ग्रगर कोई विद्यार्थी इस बीचकी लादइनक्रो एक वार 
ऊपरकी लादनसे छोटी श्रौर दूसरी वार उपरकी लाइनसे ही व्डी 
बतलावे. श्रौर इस तरह इसमे दछोटापन तथा बड़ापन दोनौका 
विधान करे तब भी विरोधकी क्या कोई बात नही है ¢ | 

विद्यार्थी-- इसमें जरूर विरोध ग्राएगा । एक ततो उस्तके कथनम 
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र्वापर-विरोध श्राएगा,ब्योकि पहले उसने जिसको जिसमे छोटी कहा ` 
था उसीको फिर उससे बड़ी बतलाने लगा । दूसरे उसका कथनं 
्रत्यक्षके भी विरुद ठहरेगा, क्योकि ऊपरकी लाइन नीचेकी लाइनसे 
साक्षात्‌ बडी नजर ग्राती है, उसे छोटी बतलाना हृष्ट-विरुद है । य 
प्रध्यापक--यह्‌ स्या बात है कि तुम्हारे बडी-छीटी बत 
तो विरोध नही श्रौर दूसरेके बड़ी-छोटी बततलानेमे विरोध ्रातता हं ! 
वियार्थी--मैने एक श्रपक्षासे छोरी श्रौर दूसरी श्रपेक्षासे बडी 
बतलाया है । इस तरह श्रपेश्ामेदको लेकर ।मन्न कथन करनेमे 
विरोधके लिए कोई ग जाद नहीं रहती । दूसरा जिसे एक ग्रपेक्षासे 
छोटी बतलाता है, उसीकी म्रव्नासे उसे वड़ी बतलाता है, इसलिये 
अपेक्षामेद न होनेके कारण उसका भिन्न कथन विरोधे रहित नही 
हो सकता--वह्‌ स्पष्टतया वियोध-दोषसे दूषित है 1 
, श्रध्यापक-- तुम ठीक सम गये । ग्रच्छा श्रव इतना भ्रौर 
चतलाग्रो कि तुम्हारी इस्माककी हुदै बीचकी लाइनको एक 
विद्यार्थी "छोरी ही है" एेसा बत्तलाता ह ग्रौर दूसरा विचार्थी कहता 
हेकिवड़ीही हू, तुम इन दोनो कथनोको क्या कहोगे ¢ तुम्हारे 
विचारसे इनमेसे कौनसा कथन ठीक है श्रौर क्योकर ए 
वि्यार्थी-- दोनो ही ठीक नहीं है । मेरे विचारसे जो. छोटी हीः 
(सर्वथा छोटी) बत्तलाता ह उसने नीचेकी एक-इची लाइनको देखा 
नही, भ्रौर जौ "बड़ ही' ‹ सर्वथा बडी ) वतलाता ह उसने ऊपरकी 
पाच-दंची लाइन पर हृष्टि नही डाली । दोनोकी दृष्टि एक तरफा 
. होनेसे एकाङ्खी है, एकान्त है, सिक्के श्रथवा ढालकी एक ही साइड 
(४0९) को देखकर उसके स्वरूपका निर्णय करलेने-जेसी है, भ्रौर 
इसलिये सम्यग्हष्टि न होकर भिथ्याहृष्टि है । जो ग्रनेकान्तदष्टि होती 
दे वह वस्तुको सन भ्रोरसे देखती है--उसके सव पहलुप्ौ पर नजर 
डालती है--इसीलिये उसका निणंय ठीक हयताहै श्रौर वह्‌ 
'सम्यरहष्टि' कट्‌लाती है । यदि उन्होने ऊपर-नीचे इष्टि डालकर 


बड़ये कीटा श्रौर द्चैटेसे षडा ३६७ 


भी वेसा कहा है तौ कहना चाहिये किं वह्‌ उनका कदाग्रह्‌ है--ह्ट- 
र्मी है; क्योकि ऊपर-नीचे देखते हुए मध्यकी लाइन सर्वथा छोटी 
, या सर्वथा बड़ प्रत्तीत नहीं होती म्नौर न स्वरूपसे कोई वस्तु सर्वथा 
दरी या सर्वथा बड़ी हूश्रा करती है। 
. भ्रध्यापक--मानलो, तुष्हारे इस दोष देतेसे बचनेके निय एक 
तीसरा विधार्थी दोनों एकान्तोको श्रपनाता हे-खछोटी ही है ग्रौर 
बडी भी रहै" एसा स्वीकार करता है; परन्तु तुम्हारी तरह प्रपेक्षा- 
वादको नही मानता । उसे तुम क्या कहोगे ¢ 

विद्यार्थी थोडा सोचने लगा,इतनेमे श्रध्यापकजी विषयक स्पष्ट 
करते हुए बोल उठे-- 

“इसमे सोचनेकी चथा बात है ? उसका कथन भी विरोध-दोषसे 
दूषित है; वयोकि जो श्रपेक्षावाद श्रथवा स्ादाद-न्यायको नहीं 
मानता उसका उभय-एकान्तको लिए हुए कथन विरोध-दोषसे रहित 
हो ही नही सकता--श्रपेक्षावाद श्रथवा स्यात्‌ शब्द्‌ या स्यतु 
शब्दके श्रारायको लिये हुए "कथंचित्‌" (एक प्रकारसे) जसे शन्दौका 
साथमे प्रयोग ही कथनके विरोध-दोषको मिटानिवाला हे । ' कोई भौ 
वस्तु सर्वथा छोटी या बडी नही हुश्रा करती यह्‌ बाते तुम प्रमी 
स्वयं स्वीकार कर चुके हो प्रीर वह ठीक है, क्योकि कोई भी वस्तु 
स्वतंत्ररूपसे श्रथवा स्वभाव्से सर्वथा दोटी या बड़ी नही है--किसा 
भी वस्तुमे दछोटेपन या बेडेपनका व्यवहार दूसरेके श्राश्रय ग्रथवा 
पर-निमित्तसे ही होता है रौर इसलिये उस प्राश्चय श्रथवा निमित्त- 
की श्रपक्चाके बिना वह्‌ नही बन सकता । श्रत. ग्रपेक्षासे उपेक्षा 
धारण करनेवालोके एेसे कथने सदा ही विरोध बना रहता है । 
वे ष्ट" की जयह "भी का भी प्रयोग करदे तो कोई प्रन्तर्‌ नही 
पडता । प्रत्युत उसके जो स्याद्रादन्यायके ग्रनुयायी है--एक ग्रपेक्षासे 
छोटा. मरौर दूसरी. अरपेश्नासे बड़ा मानते दै-वे साथमे यदि हीः 

, क्षब्दका भी प्रयोम करते है .ता उससे कोई बाधा नही ्राती- 


भो 
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विरोधक जरा भी ग्रवकाश नही मिलता, जसे 'तीन-ईंची लाइन 
पांच-दंची लादइनकी प्रपेक्षाच्जटीही हं श्रीर एक-दची लाइनकौ 
ग्रपक्षा बडी ही है' इस कहुनैमे विरोघकी कोई बात नही है । विरोध 
वही भ्राता हं जहाँ छोटापन श्रौर वड़पन जसे सपक्ष-घर्मो त्रथवा 
गुणोको निरपेक्षरूपसे कथन किया जाता हुं । मै समभताहं श्रव 
तुम इस विरोध-प्रविरोधके तत्त्वकेा भी ग्रच्छी तरसे समभ गये 
हेगे ¢ 

विद्यार्था--ह, ्रापने खूब समा दिया है श्रौर मँ श्रच्छी तरह 
समस गया हू । 

प्रध्यापक--ग्रच्छा, श्रव मै एक वात श्रौर पृदधता ह--कल 
तुम्हारी क्षामे जिनदास नामके एक स्याद्रादी-स्याद्रादन्यायके 
श्रनूयायी--न्राए थे भ्रौर उन्होने मेहन लडकेकेा देखकर तथा 
उसके विषयमे कुछ पु-ताद्ं करके कहा था “यह्‌ तो छोटा हु । 
उन्होनि यह्‌ नही कहा कि यह्‌ छोटादही ह यह्‌ भी नही कहा कि 
"वह्‌ सर्वया छोटा है" ग्रौर न यही कहा कि वह श्रसुककी श्रपेक्षा 
ग्रथवा श्रमुक-विषयमे छोटा द्र", ता बतलाश्रो उनके इस कथनमें 

{क्या कई दाष भ्राता ह? ग्रौर यदिनहीश्रातातेा क्यो नही 1 

इस प्ररनके सुनकर विदयार्थी कु चक्षरसेमे पड़ गया ग्रौर 
मन-ही-मन उत्तरकी खाज करते लगा । जव उसे करई मिनटहो गये 
ते श्रध्यापकजी बाल उठे-- 

"तुम ता वड़ो सेाचमे पडं गये ! इस प्रदनपर इतने सोच-विचार- 
काव्या काम { यहं ता स्पष्ट ही हौ कि जिनदास स्याद्वाद है,उन्टोने 
स्वतंत्ररूपसे "ही" तथा 'सर्वथाः ब्दौका साथमे प्रयोग भी नही 
किया हे, रौर इसलिये उनका कथन प्रकट रूपमे 'स्यात्‌ः शब्दके 
प्रयोगके साथमे न लेते हृए भी "स्यात्‌" चन्दसे ्नु्ासित हे--किसी 
मरपल्ञा-विकेषका लिये हुए ह । ।कसीसे किसी भरकारका छेाटापन 
-उन्है विवक्षित था, इसीसे यह्‌ जानते द्ृए भी कि मेहन भ्रनेकोसे 
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अनेक विषयोमे "बड़ा" हे, उन्होने श्रपने विर्वाक्षत श्रथ गरनुसार 
उसे उस समय "छोटा' कहा हँ । इस कथनमे दोषकी कई वात नहीं 
्‌ । तुम्हारे हुदयमे शायद यह्‌ प्रद्न उठ रहा है कि जब मोहुनमें 
खटापन भ्रौर बड़पन दोनों थे तब जिनदासजीने उसे छोटा क्यों 
कहा, बड़ क्यों नही कट्‌ दिया ? इसका उत्तर इतना ही है कि- 
मोहन उस्र, कदम, रूपमे, बलम, विधारे, चतुराईमे श्रौर प्राचार- 
विचारमें बहुतोसे छोय है श्रौर बहुतोसे बड़ा है । जिनदासजीको 
जिसके साथ जिस विषय ग्रथवा जिन विषयोमं उसकी तुलना करनी 
थी उस तुलनामे वह्‌ छोटा पाया गया, श्रौर इसलिये उन्है उस 
समय उसको छोटा कहना ही विवक्षित था, वही उन्हेने उसके 
विषयमे कहा । जो जिस समय विवक्षित होता है वह॒ 'मुख्य' कहु- 
लाता है रौर जो विवक्षित नही होता वह्‌ गौण" कहा जाता है। 
-मुख्य-गौरकी इस व्यवस्थासे ही वचन-व्यवहारकी टीक व्यवस्था 
` बनती है । ग्रतः जिनदासजीके उक्त कथनभं दोषापत्तिके लिये कोई 
स्थान नही है । भ्रनेकान्तके प्रतिपादक स्याद्वादियोका श्यात्‌" पदका 
भ्राश्चय तो उनके कथनमें भ्रतिप्रसंग-जेसा गडबड-घुटाला भी नहीं होने 
देता । बहृतसे छोटेपनों ग्रौर बहुतसे बड़ेपनोमें जा जिस समय कहने- 
वालेके विवक्षित होता है उसीका ग्रहण किया जाता है-शेषका 
उक्त पदके भ्राश्रयसे परि वर्जन (गौणीकरण) हौ जाता है । ^" 
ग्रध्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या श्रभी चल दही रही थी कि इतने 
मे घंटा बज गया भ्रीर वे दूसरी कक्षम जनेके लिये उठने लगे । यह्‌ 
देखकर कक्षाके सब विद्यार्थी एकदम खड़े हा गये ग्रौर म्रध्यापकजी- 
को श्रभिवादन करके कहने लगे-श्राज ते ्रापने तत्वज्ञानकी बड़ी 
बड़ी गंभीर तथा सूक्ष्म बातोके एसी सरलता प्रौर सुगमरीतिसे 
जातकी बातमें समा दिया है कि हम उन्दँ जीवनभर भी नहीं श्ल 
सकते । इस उपकारक लिये हम भ्रापके श्राजन्म ऋणी रहैगे । 
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३७ 
बद! दानी सैनं ? 


एक दिन श्रध्यापक वीरभद्रे कक्षामेँ पहुंचकर विद्याथियोसे 
पछछा--'बडे-छोटेका ज तत्तव तुम्हे करई दिनसे समाया जा रहा हं 
उसे तुम खूब श्रच्छी तरह सम गये ह या कि नही १" विद्याथियोने 
कट्‌ा~ा,हम खुब श्नच्छी तरह समश गये है। 

श्रच्छा, यदि खुब म्रच्छी तरह्‌ समक गयेहौ तो श्राज मेरे 
कु प्ररनोका उत्तर दो, ग्रौर उत्तर देनेमे जे विचार्थी सवसे श्रधिक 
चतुर हा व्ह मेरे सामने भ्रा जाय, शेष विधार्थी उत्तर देनेमे उसकी 
मदद कर सक्ते है श्रौर चाहे ते पुस्तक खोलकर उसकी भी मदद 
ले सकते है, श्रध्यापर महोदयने कहा । 

इस पर मेहन नामका एक विद्यार्थी, जा कक्नामे सनसे प्रधिक 
हाश्लियार था सामने श्रागया श्रौर तव ग्रध्यापकजीने उससे पृछा- 

'बतलाश्रो, बड़ा दानी कौन है ?" 

विद्यार्थी-जो लाखो सुपयोका दान करे वह्‌ बड़ा दानी है । 

ग्रध्यापक--तुम्हारे इस उत्तरसे तीन बाते फलित होती है- 
एक ते यह किदे चार हजार रूपयेकाया लाख रुपयेसे कमक 
दान करनेवाला बड़ दानी नही, दूसरी यह्‌ कि लाखोकी रकमका 
दान करनेवालोमे ज समान रकमके दानी "है वे परस्परम समान है- 
उनमें कोई वड़-छाटा नही, ग्रौर तीसरी बात यहु कि स्पर्यौका 


बड़ा दनी कौन ! ४०१ 


दान करनेवाला ही बडा दानी है, दूसरी किसी चीजका दान करने- 
वाला बड़ा दानी नही । 

विद्ार्थी- मेरा यह मतलब नही कि दुसरी किसी चीका दान 
करनेवाला बड़ा दानी नही, यदि उस दुसरी चीजकी-जायदाद 
मकान वगरहकी--मालियत उतने रुपयों जितनी है तो उसका दान 
करनेवाला भी उसी कोरिका बडा दानी है । 

प्रध्यापक--जिस चीजका सूत्य रुपये न ्रांका जा सके उसके 
विषयमे तुम क्या कटहोगे ? 

विदयार्थो-एेसी कौन चीज रहै, जिसका मूल्य स्पयोमे न 
राका जा सके ? | 

ग्रध्यापक--निःस्वाथं प्रेम, सेवा ग्रौर प्रभयदानादि; श्रथवा 
करोधादि कषायोका व्याग श्रौर दयाभाव बहुतसी एेसी चीजे ह जिन- 
का मूल्य स्पर्योमि नही श्रोका जा सकता । उदाहररएके लिये एक 
मनुष्य नदीम दूब रहा है, यह्‌ देखकर तट पर खडा हुभ्रा एक 
नौजवान, जिसका पहुलैसे उस इबनेवालेकं साथ कोई सम्बन्ध तथा 
परिचय नही है, उकं दुःखसे व्याकुल हो उठता है, दयाका खोत 
उसके हूदयमे पूंट पडता है, मानवीय कतव्य उसे श्रा धर दबाता 
है ग्रौर वह्‌ श्रपते प्राणोकी कोई पर्वाह न करता हृभ्रा-जान 
जोखोमे डालकर भी--एकदम चटी हुई नदीम कुद पताह प्रौर 
उस इबनेवाले मनुष्यका उद्धार करकं उसे तटपरलेश्रातारहै। 
उसकं इस दयाभाव-परिखणत श्रात्सद्याग ग्रौर उसकी इस सेवाका 
कोई सूल्य नही श्रौरं यह भ्रमूल्यता उस समय श्रौर भी बढ जाती 
है जब यह मालुम होता है कि वह उद्धार पाया हुत्रा मनुष्य एक 
राजाका इकलौता पुत्र हं श्रौर उद्धार करनेवालं साधारण गरीव 
श्रादमीने बदले कृतन्नता-रूपसे पेश किये गये भारी पुरस्कारको 
भी लेने श्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त की हं । ेसा दयादानी भ्रात्म- 
त्यागी मनुष्य लाखों रुपयोका दान करनेवाले दानियोसे कम बडा 
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नही है, वह उससे भी बडा ह जो पुरस्कारमें म्राधे राज्यकी घोषणा- 
को पाकर श्रपनी जानपरखेलाहो प्रौर रेसेही किसी इवते हुए 
राजकुमारका उद्धार करनेमे समर्थं होकर जिसने प्राधा राज्य प्राप्त 
किया हो । इसी तरह सेनिको-दरारा जव लूट-खसोटकं समथ कत्ले- 
श्राम हो रहा हो तव एक राजाकी श्रभयघोषराका उस समय रुपयो- 
मे कोड मूत्य नही ्राका जा सकता-- वह्‌ लाखो-करोडो श्रौर भ्र्बो- 
खर्बो रुपयोके नसे भी प्रिक होती है, ग्रौर इसलिये एक भी 
रूपया दान न करके एेसी श्रमय-घोषरा-द्वारा सर्वत्र श्रमन श्रौर 
शान्ति स्थापित करनेवालेको छोटा दानी नही कह सकते । एेसी ही 
स्थिति निःस्वा्थ-भावसे देश्च तथा समाज-सेवाके कार्योमि दिन-रात 
रत रहनेवाले श्रौर उसीमे श्रपना सर्वस्व होम देनेवाले छोरी पूजीके 
व्यक्तियोकी हे । उन्हे भी छोटा दानी नही कहा जा सकता । 

म्रभी प्रध्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या चल रहीथी श्रौरवे 
यह्‌ स्पष्ट करके दतला देना चाहूते थे कि क्रोधादि कषायोके' 
सम्यक्‌ द्यागी एके पेसेका भी दान न करते हए कितने ्रधिके बड़े 
दानी होते है' कि इततेमे उम्ह विदयार्थकि चेहरे पर यह्‌ दीख पड़ 
कि “उसे बडे दानीकौ अ्रफ्नी सदोष परिभाषा पर श्रौर श्रपने इस 
कथन पर कि उसने बडे-चछोटेके तत्त्वको चखूव श्रच्छी तरसे समण 
लिया दहै कुं संकोच तथा खेद होरहा है, श्रौर इसलिये उन्हने 
म्रपनी व्याख्याका रुत बदलते हुए कहा -- 

“म्रच्छा, अभी इस गंभीरं श्रौर जटिल विषयको हम यही रहने 
देते है-फिर किसी श्रवकारके समय इसकी स्वतन्त्र-रूपसे व्याख्या 
करेगे-भ्रौर इस समय तुम्हारी समान-मालियत्तके दान-द्व्यकी 
बातको ही लेते द । एक दानी सेनाके लिये दो लाख शूपयेका मांस 
दान करता है" दूसरा भ्राक्रमरके लिये उद्यत सेनाकेश्वास्ते दो लाख 
रूपयेके नये हथिय्रार दान करता है, तीसरा श्रपने ही श्रक्रमरमे 
घायल हृएु संनिकोकी महैमपटरीके!लिये दो लाख स्पयेकी दवा-दार- 
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ता सामान दान करता हँ श्रौर चौथा बगालके श्रकालपीड़तों एवं 
अन्नाभावके कारण भ्रूखसे तड्प-तड्पकर मरनेवाले निरपराध प्राणि- 
योको प्राणरक्षाके लिये दो लाख रुपयेका भ्नन्नदान करता है । 
बतलाश्रो इन चारोमें बड़ा दानी कौन है? श्रथवा सबके दान-द्रव्यकी 
-मालियत दो लाख रूपये समान होनेसे सब बराबरके दानी है--उनमें 
कोई विरोष नही, बड-दछौटेका कोई भेद नही है ? 

यह्‌ सुनकर यिदयार्थी कुदं मौचकसा रह्‌ गया ग्रौर उसे शीघ्रही 
यह्‌ समफ़ नही पड़ कि वया उत्तर दू, ग्रौर इसलिये वह्‌ उत्तरकी 
खोजमे मन-ही-मन कुं सोचने लगा--दूसरे विद्यार्थी भी सहसा 
उसकी कोई मदद न कर सके--कि इतनेमें भ्रध्यापकजी बोल उठे- 

"तुम तो बड़ी सोचमे पट्‌ गये हौ ! क्या तुम्हे दानका स्वरूप 
ओ्रौर जिन कारणोसि दानमे विरोषता भ्राती है--स्रधिकाधिक फलकी 
निष्पत्ति होती है-उनका स्मरण नही ९ ओ्रौर क्या तुम नही 
जानते कि जिस दानका फल बड़ होता है वह्‌ दान बडाहै ग्रौरजो 
खड़े दानका दाता है वह बदा दानी है ¶ तुमने तत््वार्थसूघ्के सातवें 
अध्याय ग्रौर उसकी टीका पढ़ा है--स्व-परके भ्रनुग्रहु-उपकारके 
लिये जो श्रपनी धनादिक किस वस्तुका व्याग किया जाता-है उसे 
ष्दान' कहते है श्रौर दानमे विधि, द्रव्य, दाता भ्रौर पात्रके विरेषसे 
विहोषता श्राती है- दानके तरीके, दानमे दी जानेवाली वस्तु; 
दाताके परिणाम श्रौर पानेवालेे गुण-संयोगके मेदसे दानके फलम 
कमी-वेरि होती ह°; तब इस तास्विक हष्टिको लेकर तुम क्यों 
नही बतलाते कि इन चारोमे दान-न्यकी समानता होते हए भी 
कौन बडा? 

ग्रध्यापकजीके . इन प्रेरणास्मक शब्दोको .सुनकर विद्यार्थीको 





१. श्रनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ।1 ३८ ॥ _ . 
विधि-द्रव्य-दात्‌-पात्र-विशोपात्तद्धिदोष. 1 ३६।। (त° सु०) 
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होक प्रागया, उसकी स्मृति काम करने लगी ग्रौर इसलिये वह. 
एक दम बोल पडा-- ॥ 

“इन चारोमे वडा दानी वह्‌ है जिसने बेबसीकी हालतमे पड़ 
हए वंगालके शरकाल्पीडतोको दो लाख सपयेका श्रन्नदान किया है ।' 

म्रध्यापक~--वह्‌ वड़ा दानी कंसे है? जरा समभाकर बतलान्नो \, 
शरीर खासकर इस बातको स्पष्ट करके दिखलाग्रो कि वहु घायल 
सैनिकोके लिये मदहमपदीका सामान दान करतेवाले दानीसे भी बड़ा 
दानी व्योकर है? 

विदार्थी-- मासकी उत्पत्ति प्रायः जीवघातते दती है ।'जो 
मासका दान करता है वह्‌ दूसरे निरपराघ जीवोके घाते सहायक 
होता ह श्रौर इसलिये मानवतासे गिरकर हिसात्मक अ्रपराधका 
भागी बनता हेः जिससे उसका श्रपना उपकार न होकर श्रपकार 
होता दै। रोर जिन्हे मासभोजन कराया जत्ताहौ वे भी उसं 
जीवघातके ्रनुमोदक तथा प्रकारान्तरसे सहायक होकर श्रपराधके 
भागी वनत्ते है । साय ही, मास-मोजनसे उनके हुदयमें निर्दयता- 
कठोरता-स्वार्थपरतादि-मूलक तामसी भाव उत्पन्न होता है, जो 
म्रात्मविकासमे बाधक होकर उन्हे पतनकी श्रोर ले जाता, श्नौर 
इसलिये मांस-दानसे मासभोजीका भी वारतविक उपकार नही 
होता- खासकर एेसी हालतमे जब कि भ्रन्नादिक्त दूसरे निर्देषि एवं 
सात्विक भोजनोसे पेट भले प्रकार भरा जा सकता है भ्रौर उससे 
शारीरिक बल एवं बौद्धिक शक्तिम भी कोई वाघा उपस्थित नहीं 
होती 1 ग्रतः एेसे दानका पारमाथिक श्रथवा आ्रत्मोपकार.साघनकी 
हष्टिसे कई श्रच्छा फल नही कहा जा सकता- भले दी उसके 
करनेवालेको लोकमे स्वार्थी राजा-दढारा किसी उपरी पद या मन्सब- 
की प्राप्ति हौ जायं । जव पारमार्थिकं ग्रथवा श्रात्मोपकारकी हष्टिसे 


रसे दानका कोर्ट वडा फल नही हता त्तो एेसा दान देनेवाला वडा 
दानी भी नही कहा जा सकता 
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हथियार हिसाके उपकरण होनेसे उनक्रा दान करनेवाला हिसा- 
मे--परपीडमे-- सहायक तथा उसका श्रनुमोदक होता है श्रौर जिसे 
दान दिया जाता है उसे उनके कारण हिस प्रोत्साहन मिलता 
ओरवे प्रायः दरसरोके घातपरेहीकाम श्रति है! इस तरह दाता 
ग्रौर पात्र दोनाके हो लियेवे ्रासहितकरा कोई साधन न होकर 
ग्रात्महनन एषं पतनङे ही कार्ण बनते है ग्रोर इसलिये हयिषार्यो- 
का दान पारमाथिक् दृष्टिसे कोई महान्‌ दान नही होता--च्राक्र- 
मणात्मक-युद्धके सेनिकोके लिये तो वह्‌ प्रौर भो सदोष ठह्रता है; 
तब उसका दानी बड़ा दानी कंसे हो सक्ता है? 
घायल सैनिकोको मर्हुम-पट्रोके लिये स्वेच्छासे दवादारूका 
नदान देनेवाला पिद्धले दो दानियो-मासदानी भ्रौर हधथियारदानीसे 
-बडा जरूर है, परन्तु वह बंगालके घोर्‌ श्रकालसे पीडित प्राणियोकी 
रक्नाथे श्न्नका दान करनेवालेसे बड़ा नही ह । क्योकि अन्यके राष्ट 
घर्‌ आ्राक्रमण॒ करलेके लिये उद्यत सैनिक दू्रोको घायल करने श्रौर 
स्वयं घायल होनेकी जिम्मेदारीको खुदं श्रपने सिर पर उठते है, 
अपराध करते हुए घायल हते ह ग्रौर प्रच्छे होने परत्रागे भो 
अपराध करनेकी--स्रनेक निरपराध प्राणियों तकका घात करने- 
की इच्छा रखते है, इसलिये वे उतने दथाके पात्र नही जितने कि 
ंगालके उक्त अ्रकाल-पोडित दयाके पात्र है, जिनका भ्रकालकं बुला- 
नेमे कोर हाथ नही, कोई श्रपराध नही प्रर जिन पर श्रकाल लादा 
-गया है श्रथवा किसी जिमेदार बडे श्रधिक्रारीकी भारौ लापरवाही 
रीर गफलतसे लद गथा है । रेपो स्थिति सुभे तो बगालकरे 
अकाल -पोडितोको दो लाख सूपरयेका श्रन्न दान करनेवाला हौ 
चारोमे बड़ा दानो मालूम होता हे। 
` श्रध्यापक--जिस ष्टिको लेकर तुमने उक्त म्रनलनदानीको बड़ 
दानी बतलाया है वह्‌ एक प्रकारसे ठोक ह, परन्तु इस विषयमं करई 
विकल्प उत्यन्त होते श्रथवा सवाल पैदा होते है, उनमेसे यहां पर 
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दो विकल्पोको ही रक्खा जाता है, जिनमेसे पहला विकट्प ब्रवा 
सवाल इस प्रकार है- 


'मानलो, बगालके श्रकाल-पीडितोके लिये दो-दो लाख रुपयेका 
रन्न दान करनेवाले चार सेठ है, जिनमेपे (१) एकने स्वेच्छासे दान 
नही दिया, वह्‌ दान देना ही नही चाहता था, उस पर किसी उच्च 
प्रधिकारीने भारी दबाव डाला श्रौर यह्‌ धमकी दी कि "यदि तुम 
दो लाख रुपयेका ्रन्न दानमे नही दोगे तो तुम्हारा न्ना सवे 
स्टाक जब्त कर लिया जायगा, तुम्हारे उपर इनकमटेवस दुगुना- 
चौगुना कर दिया जायगा प्रौर भी ग्रनेक कर बढा दिये जावेगे 
ग्रथवा डिफेस भ्राफ इडया एेवटके ग्रधीन तुम्हारा चालान करके 
तुम्हे जेलमे डाल दिया जायगा, तुम्हारी जायदाद जब्त करली जायगी 
श्रीर्‌ तुम जेलमे प३ १३ सड जाग्रोगे ।› ग्रौर इसलिये उसने धमकीके 
भयसे तथा दबावसे मजन्रर होकर वह्‌ दान दिया ह 1 (२) दूसरेयै 
इस इच्छा तथा ्राशाको लेकर दान दिया हः कि उसके दानसे गवनर 
साहव या कोई दूसरे उच्चाधिकारी प्रसन्न होगे श्रौर उस प्रसन्नताके 
उपलक्षमे उसे भ्रानरेरी मजिस्टृट या रायवहादुर-जैसा कोई पद 
प्रदान करेगे ग्रथवा उसके वहते हुए करोमे कमी होगी श्रौर ज्रमुक 
केसमे उसके श्रनुङुल फंसला हो सकेगा ! (३) तीसरेने कुछ ईर्षा- 
भाव तथा व्यापारिक हष्टिको लक्ष्यमे रखकर दान दिया ह । उसके 
पड़ोसी ग्रथवा प्रतिद्र्रीने ५० हृजारका श्रन्न दान किया था, उसे 
नीचा दिखाने, उसकी प्रतिष्ठा कम करने शरीर श्रपनी धाक तथा 
साख जमाकर कुद व्यापारिक लाभ उठटातेकी तरफ उसका प्रधान 
लक्ष्य रहा है । (४) चौयेका हुदय सचमुच श्रकाल-पीडितोके दुःखसे 

दरवीभ्रूत हुभ्रा हे ग्रौर उसने मानवीय कर्तव्य समभ कर स्वेच्छासे 
विना किसी लौकिक लाभको लक्ष्ये रक्ले वह्‌ दान दिया है ।. वत~ 
लाश्रो इन चारोमे बडा दानी कौनसा सेठ है ¶ श्रीर्‌ जिस श्रननदानी- 
को तुमने श्रभी बड़ा दानी बतलाया है वह्‌ यदि इनमेसे पहले नम्बर- 
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कासेठदहो तब भी क्या वह॒ उस दानीसे बड़ा दानी है जिसने 
रवेच्छासे बिना करिसी दबावके घायल सैनिरकोकी बुरी हालतको 
देखकर उन पर रहम खाते हुए श्रौर उनके श्रपराधादिकी बातको 
भी ध्यानम न लते हए उनकी सर्हृमपटीके लिये दो लाख रसपयेका 
दान दियाहै? 
विद्यार्था--इन चारो बड़ा दानी चौये नम्बरकासेठ है, जो 
दानकी ठीक स्पिरिटको लिये हए है । बाक्री तो दानके व्यापारी है। 
पहले नम्बरके सेठको तो वास्तवमे दानी ही न कहना चाहिये, 
उससेतोदो लाख र्पयेका श्नन्न एक प्रकारसे दछीना गया है, वह्‌ 
तो दान-फलका श्रधिकारी मी नही है, ग्रौर इसलिये घायल सैनिको 
की म्हुमपटुीके लिये स्वेच्छासे दयाभावपुरवक दो लाखका दान करने- 
वालेसे वह्‌ बड़ दानी कैसे हो सकता है ? नही हो सकता । 
प्रध्यापक--मालूम होता है भ्रब तुम विषयको टक समभ रह 
हो । श्रच्छा, दूसरे विकल्पक रूपमे, श्रव इतना भ्रौर जानलो कि~ 
ध्चौये नम्बरका सेठ करोडोकी सम्पत्तिका धनी है, उसके यदहो प्रति- 
दित लाखों रुपयोका व्यापार होता है श्रौर हर साल सव खर्च देकर 
उसे दस लाख र्पयेके करीबकी बचत रहती टै ! उसने दो लाख 
रुपयेके दानसे श्रपना एक भोजनालय खुलवा दिया है, भोजन वितरण 
करनेके लिये कच नौकर छोड दिये दै ग्रौर यह्‌ प्राईर जारी कर 
दिया है कि जो कोई भी भोजनके लिये श्राव उसे भोजन दिया जावे, 
नतीजा यह हृश्रा कि उसके भोजनालय पर श्रधिकतर एसे संडे- 
मुसंडे श्रौर गुडे लो्गोकी भीड लगी रहती है जो स्वयं मजटूरौ 
करके ग्रपत्ता पेट भर सकते है-- दथाके श्रथवा युपत भोजन पानके 
पात्र नही, जो धक्कामुक्की करके अधिकाञ्च यरीव शरुखमरोको 
मोजनयालाके हार तक-भी परहुचने नहीं देते भ्रौर स्वयं खा-पीकर 
चले जाते है[तथा कुछ भोजन साथ भी ले जते ह । ग्रौर इस तरह 
जिन गरीबोके वास्ते भोजनशाला खोली गई ह उन्हे वहत ही कम 


४०८ युगवी र-निबन्धावली 


भोजन मिल पाता है । प्रत्युत्त इसके, घनीराम नामके एक पाच 
सेठ ₹, जो ३-४ लाख स्पयेकी सस्पत्तिके ही मालिक हँ । उनका भी 
हदय बगालके अ्रकाल-पीडिततौको देखकर वास्तवमे द्रवीभरूत हुभ्रा 
है, उन्होने भी सानवीय कतव्य समकर स्वेच्छासे विना किसी 
लौकिक लाभको लक्ष्यमे रक्खे दो लाखका दान दिया है श्रौर उससे 
श्रपनी एक भोजनगाला खुलवाई है । साथ ही, भोजनयालाकी एेसी 
विधि-व्यवस्या की है, जिससे वे भोजन-पात्र गरीब भ्रुखमरे ही भोजन 
पा सकं; जिनको लघध्य करके भोजनशाला खोली गई है 1 उसने 
भोजनशालाका प्रबन्ध श्रपने दो योग्य पुत्रके सुपदं कर दियाहै, 
जिनकी सुव्यवस्थासे कोई सडा-मुसडा श्रथवा श्रपात्र व्यक्ति भोजन- 
जालाके ग्रहातेके ग्रन्दर घुसते भी नटी पाता, जिसके जो योग्य है 
वही सात्विक भोजन उसे दिया जाता है ग्रौर उन दीन-ग्रनाथो तथा 
विधवा-प्रपाहिजोको उनके घर पर भी भोजन पहुंचाया जाता है जो 
लज्जाके मारे भोजनशालाके द्वार तक नही श्रा सकते श्रौर इसलिये 
जिन्हे मोजनके श्रभावमे घर पर ही पड़े पडे मर जाना मजूर है। 
ग्रब बतलभ्रो इन दोनों सेठोमे कौन वड़ा दानी है ? - वही चौये 
नम्बरवाला सेठ क्या बड़ा दानी है जिसे तुमने श्रभी बहुतोकी तुलनामे 
बड़ा वतलाया ह ” भ्रथवा पाचवे नम्बरका यह्‌ सेठ धनीराम बड़ 
दानी है ? कारण-सहित प्रकट करो । 

विद्यार्थी उत्तरके लिए कु सोचने ही लगा था कि इतने 
ग्रध्यापकजी बोल पडे-इसमे तो सोचनेकी जरा भी वात नही है 1 
यह स्पष्ट है कि चौथे नम्बरवाले सेठकी पोजीशन बडी है, उसकी 
माली हालत सेठ घनीरामसे बहुत बी चटी दहै, फिर भी धनीरामने 
उसके बरावर ही दो लाखका दान दिया है, दीन-दुखियोकी पुकारके 
मुकावलेमे श्रधिक धन संचित कर रखना उसे अनुचितर्जेवा है 
ग्रौर उसे थोडी सम्पत्तिमें ही सन्तोष धारण करके उसीसे श्रपना 
निर्वाह कर लेना ईस विषम-परिस्थितिमे उचित सममा है) ग्रतः 
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उसका दानद्रव्य समान होने परंभी उसका भूत्य प्रधिक है श्रीर उस- 
के दनकी विधि-व्यवस्थाने तथा पात्नोके ठीक चुनावने उसका भूत्य 
रौर मी भ्रधिकं बडा दियाहै। बहु एेसी स्थितमे यदि एक लाख 
नही किन्तु म्रघलाख भी दान करता तौ भौ उसक्रा मृत्य उस चौथे 
नम्नरवाले सेठकरे दानसे बढा रहता; क्योकि दानका मूल्य दानकी 
रकम ब्रथवा दन-द्रव्यकी मालियत पर ही श्रवलम्बित नही रहता, 
उसके लिये दन-द्रव्यकी उपयोगिता, दाताके भाव तथा उसकी 
तत्कालीन स्थिति, दानकी विधि-व्यवस्था ग्रौर जिसे दान दिया 
जाता है उसमे पात्रत्वादि गणक संयोगको भी श्रावरयकता होती 
दहै । बिना इनके यही ्रधिकद्रव्य लटा देनेसे बड़ दान नही 
वनता 1 सेठ धनीरामके दानमे बड़पनकी इन सब बातोक्रा संयोग 
-पाया जाता है, श्रौर इसलिये उसके दानका मृत्य करोड़पति सेठ 
न॑०४के दानसे भी श्रधिक होनेकं कारण वह्‌ उक्त सेठ साहनकी 
म्पा मी बड़ा दानी है ॥ । 
मै समता ह म्रब तुम इस बातको भले प्रक्रार समभ गये होगे 
कि समान-रकम अ्रथवा समान-मालियतके द्रव्यका दान करनेवाले 
सभी दानी समान नही होते--उनमे भी ्रतेक कारणोसे छोटा- 
बड़ापन होता है, जैसा कि दो लाखकै भ्रनेक दानियोके उदाहर्णोको 
सामने रखकर स्पष्ट किया जा चुक्रा है । ग्रतः समान-मालियतके 
द्रव्यका दान करनेवालोंको सर्वथा समान दानी समना "एकान्तः 
-ग्रौर उन्हं विभिन्न हष्टियोति छोटा-वडा दानी समना ग्रनेकान्तः 
है । साथही, यह्‌ भीसम गये होगे कि जिस चीजका सूल्य 
सपयोमे नही राका जा सकता उसका दान करनेवाले कभी-कभी 
बड़ी-बड़ी रकमोके दानियोसे भी बडे दानी होते है । ओर इसलिये 
-बड़े दानीकी जो परिभाषा तुमने बोधी है, श्रौर जिसका एक भ्रंश 
( परिभाषासे फलित होनेवाली तीन बतीर्मेसे पहली बात ) त्रभी 
प्रौर विचारणीय है, वह्‌ ठीक नही है । 
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दस पर विदार्थी ( जिसे पहले ही श्रपनी सदोष परिभाषा पर 
खेद हौ रहा था }) नतमस्तक होकर बोला--श्रापने जो बुद्ध कहा 
है चह सव ठीक है । श्रापके इस विवेचन, चिकत्पोद्‌भावन श्रौर 
स्पष्टीकरणसे हम लोगोका बहुतसा प्रज्ञान दूर हग्रा ह । हमने जो 
छोटे-वडेके तत्वको खूव भ्रच्छी तरह समम लेनेकी वात कही थी 
वह हमारी भूल थी । जान पडता दहै भ्रभी इस विषयमे हमे बहुत 
कुछ सीखना-समृस्ना बाकी है । लादनोके दारा प्रापने जो कुं 
सम्राया था वह्‌ इस विषयका सूत्र था, श्रव श्राप उस सूत्रका 
व्यवहारशास्त्र हमारे सामने रख रहै है । इससे सूत्रके समभनेमे जौ 
त्रुटि र्हीहु्ई है वह्‌ दूर होगी, कितनी ही उलमने सुलभ्फेगी श्रौर 
चिरकालकी भूलें मिटेगी 1 इय कृपाः. एवं ज्ञन-दानके लिये हुम सब 
ग्रापके बहुत ही ऋएी श्रौर कृतज्ञ ह ॥ 

मोहनके इस कथनका दूसरे वि्याथयोने भी खड़े होकर सम~ 
थन किया । 

घटेको बजे करई मिनट हो गयेये, दूसरे अ्रध्यापकमहोदयभी 
कक्षामे म्रा गये थे, इससे ग्रध्यापक वीरभद्रजी शीघ्र ही दूसरी कक्षा- 
मे जानेके लिये बाध्य हूए 


ग्रनेकान्त-रस-लह्री (४) 


2 
वडा ओर्‌ शोध दानी 


उसी दिन म्रध्यापक वीरमभद्रने दूसरी कक्षामें जाकर उस कक्षाके- 
विद्याधिर्योकी मी इस विषयमे जांच करनी चाही कि वे वडेश्रौर 
छोटेके ततत्वको, जो कई दिनसे उन्हं समभायाजा रहा है, ठीक 
समभफगयेहि याकि नही श्रथवा कहं तक उसे हृदयंगम कर सके 
है, श्रौर इसलिये उन्होने कक्षाके एक सबसे म्रधिक चतुर विद्यार्थीको 


पासमें बुलाकर पुद्धा-- 
एक सनुष्यने पांच लाखका दान क्या है भ्रौर दूसरेते दस 


हजारका; बतलाग्रो, इन दोनोमे बड़ा दानी कौन दहै ? 

विद्यार्थनि सटसे उत्तर दिया-"जिसने पांच लाखका दान 
किया वह्‌ बड़ा दानी है ।' इस पर श्रध्यापकमहोदयने एक गंभीर 
प्ररन किया-- 

“वया तुम पाच लाखके दानीको छोटा दानी ग्रौर दंस हजारके 
दानीको बड़ा दानी कर सकते हो ? 

विदयार्थी--हौँ, कर सकता हं । 

्रध्यापक--कंपे ? करके बतलाग्रो । 

विद्यार्थी-- मे सुखानन्द नामके एक सेस्का हाल मामहं 
जिसने श्रभी दस लाखका दान दिया है, उससे श्रापका यरहर्पाच 
लाखका दानी छोटा दानी है । श्रौर एक एसे दातारकोभी मै 
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जानता ह जिसने पांच हजारका ही दान दिया है, उससे भ्रापका यह्‌ 
दस हजारका दानी वड़ा दानी ह । इस तरहं दस हजारका दानी 
एककी श्रपेक्षासे वडा दानी शरीर दूसरेकी श्रपेक्षासे छोटा दानी हः 
तदनुसार पाच लाखका दानी भी एककी ग्रवेक्नासे वडा ग्रौर दूसरे- 
की श्रपेक्षासे छोटा दानी है । 
ग्रध्यापक--हूमारा मतलब यह्‌ नही जसा कि तुम सममः गये 
हो, दूसरोकी श्रपेक्षाका यहां कोई प्रयोजन नही । हमारा पूचनेका 
गरभिप्राय सिफं इतना ही है कि क्या किसी तरह इन दोनो दानिर्यो- 
मेसे पाच लाखका दानी दस हजारके दानीसे चटा ग्रौर दस हजार- 
-का दानी पोच लाखके दानीसे बड़ा दानी हो सकता है ? ग्रौर तुम 
उसे स्पष्ट करके वतला सक्ते हो ? 
विद्यार्थी-यह्‌ कैसे हो सकता है ? यह्‌ तो उसी तरह ग्रसंभव 
है जिस तरह पत्थरकी शिला अ्रथवा लोहेका पानी पर तेरना । 
प्रध्यापक--पत्थरकी शिलाको लकड़ीके स्लीपर या मोटे तस्ते 
पर फिट करक म्रगाघ जलमे तिराया जा सकता है श्रौर लोहेकी 
लूटिया, नौका म्रथवा कनस्टर वनाकर उसे भी तिराया जा सकता 
है । जव युक्तिसे पत्थर श्रौर लोहा भी पानी पर तैर सकते हैँ मरौर 
इसलिये उनका पानी पर तेरना सर्वथा श्रसंमव नहीं कहा जासकता, 
-तव क्या तुम युक्तिसे दस हजारके दानीको पाच लाके दानीसे वड़ा 
सिद्ध नही कर सकते । 
यह्‌ सुनकर विद्यार्थी कुखं गहरी सोचमे पड़ गया श्रीर्‌ 
उससे शीघ्र कुद उत्तर न बन सका । इस पर भ्रध्यापकमहौदयने 
दूसरे विद्याथियोसे पूद्ा-- "क्या तुममेसे कोई एेसा कर सक्ता है 
वे भी सोचते-से रह्‌ गये । श्रौर उनसे भी शीघ्र कुं उत्तर न वच 
पडा । तव ग्रध्यापकजी कुछ कडककर वोले- 
“वेया तुम्हे तत्त्वार्थसूजके दान-प्रकरणका स्मरण नही है ? क्या 
तुम्हे नही मालूम कि दानका क्या लक्षण है श्रौर उस नक्षणसे गिर- 
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कर दान दान नही रहता ? क्या तुम्हँ उन विशेषताश्रोका ध्यान 
नहीं है जिनसे दानके फलम विरेषता--कमी-बेशी--ग्राती है श्रर 
जिनके कारण दानका मूल्य कमो-बेश हो जाता भ्रथवा घछोरा-बडा- 
बन जाता है ? भ्रौर क्या तुम नही समभते हो कि जिस दानका मूल्य 
बड़ा--फल बड़ा--वह्‌ दान बड़ है, उसका दानी बड़ा दानी है, 
श्रीर जिस दाका मूल्य कम-फल कम वह्‌ दान छोटा है, उसका दानी 
छोटा दानी ह-- दानद्रव्यकी संख्या पर ही दानका छोटा-वबड़ापन 
- निर्भर नहीं है?" 

इन शब्दोके भ्राघातसे विघयार्थी-हूदयके कुं कपाट बुल गये 
उसकी स्मृति काम करते लगी श्रौर वह्‌ जरा चमककर कह्ने लगा -- 

हाँ, तत्त्वार्थसु्रके सातवे म्रध्यायमें दानका लक्षण दिया है रौर 
उन विशेषताश्रोका भी उल्लेख किया है जिनके कारण दानके फलमे 
विषेषता श्राती है रौर उस विशेषताकी दृष्टिसे दानमे भेद उत्पन्न 
होता है म्र्थात्‌ किसी दानको उत्तस-मध्यम-जघन्य अ्रथवा बडा-छोटा 
ग्रादि कटा जा सकता ह । उसमे बतलाया ह कि श्रनुग्रहके लिये-- 
स्व-पर-उपकारकं वास्ते-जो श्रपने धनादिकका त्याग किया जाता 
है उसे श्वान" कहते द मरौर उस दानमे विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रकं 
विरोषसे विरोषता भ्राती है--दानके ढंग; दानमे दिये जानेवाले 
पदार्थ, दातारकी तत्कालीन स्थिति श्रौर उसके परिणाम तथा पाने- 
, वालेमे गुरासंयोगके भेदसे दानके फलम कमी-वेशी होती है । एेसी 
स्थितिमे यह ठीक है कि दानका शछोटा-बड़ापन केवल दानद्रत्यकीः 
संख्या पर निर्भर नहीं होता, उसके लिये दूसरी कितनी ही बातोको 
देखनेकी जरूरत होती है, जिन्हे ध्यानमें रखते हुए द्रव्यकी श्रधिक 
संख्यावाले दानको छोटा श्रौर भ्रल्प-संख्यावाले दानको खुरीसे बड़ा 
कहा जा सकता दै । श्रत: भ्रब श्राप कृपाकर श्रपने दोनों दानियोका 
कु विशेष परिचय दीजिये, जिससे उनके खोटे-बड़ेपनके विषयमे 
कोई बातत ठीक कही जा सके । 
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ग्रध्यापक--हमे पाँच-्पाचि लाखकं दानी चारं सेठोका हाल 
मालूम है जिनमेसे (१) एक सेठ डालचन्द है, जिनके यहाँ लार्खोका 
व््रावार ह्येताहै ग्रौर प्रत्तिदिन हजारो रुपये धर्मादाके जमा होते 
है, उसी धर्मादाकी रकममेसे उन्होने पोच लाख रूपये एक सामाजिक 
विद्या-ंस्थाको दान दिये हु श्रौर उनके इस दानमे यह्‌ प्रधान-हष्टि 
रही है कि वे उस समाजके प्रेमपात्र तथा विडवासपाच्र बने प्रीर लो- 
कमे प्रतिष्ठा तथा उदारताको धाक जमाकर श्रपने व्यापारको उन्नत 
करे । (२) दूसरे सेठ ताराचन्द रहै, जिन्होने व्लेक-माकट-द्रारा 
वहुत घन सचय किया हं ग्रौर जो सरकारके कोप-भाजन वने हुए 
ये--सरकार उन पर मुकदमा चलाना चाहती थी । उन्होने एक 
उच्चाधिकारीके परामंसे पाच लाख रुपये रगाधी-मेमोरियल-फंड' 
को दान द्यि हैँ श्रौर इससे उनकी सारी ्रापत्ति टल गर्दहै। (२) 
तीसरे सेठ रामानन्द है, जौ एक वडी मिलके मालिक है निस 
"वनस्पति-घी' भी प्रचुर परिमारमें तय्यार होता है 1 उन्होने एक 
उद्चाधिकारीको गुप्तदानके रूपमे पांच लाख रूपये इसलिये भेट 
क्ये है कि वनस्पति-घीका चलन बन्द त किया जाय श्रौर न उसमे 
किसी रंगके मिलानेका श्रायोजन ही किया जाय । (४) चौथे सेठ 
विनोदीराम ह, जिन्हे (रायवहादुर' तथा श्रानरेरी मजिस्द्रट' वनने- 
की प्रबल उच्छा थी । उन्होने जिलाधीशसे ( कलक्टरसे ) मिलकर 


उन जिलाघीगके नाम पर एक्‌ श्रस्पत्ताल ८ चिकित्सालय ) खोलनेके 
लिये पाँच लाखका दान किया है श्रौर वे जिलाधीश्चकी सिफारिदं पर 


रायवहादुर तथा भ्रानरेरी मजिस्टं ट बना दिये गये है । 

इसी तरह हमे चार एेसे दानी सज्जनोका भी हाल मालूम है 
जिन्टोने दस-दस हजारका ही दान क्या हौ 1 उनमेसे (१) एक तो 
ह सेठ दयाचन्द, जिन्होने नगरमे योग्य चिकित्सा तथा दवारईका कोई 
समुचितं प्रबन्ध न देखकर श्रौर साघारण ग्रीव जनताको उनके 
अरभावमे दुःखित एवं पीडित पाकर श्रपनी निजकी कमार्ईमेसे दस 
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हजार रुपये दानम निकाले हँ श्रौर उस दानक रकमसे एक धर्मरथि- 
शृद्ध-ग्रौषधघालय स्थापित किया है, जिसमे गरीब रोगियोकी सेवा- 
सुश्ूषा पर विशेष ध्यान दिया जाताहे श्रौर उन्हं दवारई्‌ मुप्तदी 
जाती ह । सेठ साहब ग्रौषधालयकी सुव्यवस्था पर पुरा ध्यान रखते 
हे म्नौर भ्रव्सर स्वयं भी सेवाकं लिये ग्रौषधालयमे पटच जाया करते 
है । (२) दुसरे सेठ ज्ञानानन्द है, जिन्हँ सम्यम््ान-वर्धंक साधनोके 
मरचार रौर प्रसारमे बड़ा श्रानन्द श्राया करता है । उन्हयेने ्रपनी 
गादी कमार्दूमेसे दस हजार रुपये प्राचीन जंनसिद्धान्त-परन्थोकं उद्धा- 
रार्थं प्रदान क्यिदहै श्रौर उस द्रव्यकी एेसी सुव्यवस्था की है जिससे 
उत्तम सिद्धान्त-ग्रन्थ बराबर प्रकारित होकेर लोकका हित कर रहे 
है । (३) तीसरे सज्जन लाला विवेकचन्द है, जिन्हं प्रपने समाजके 
बेरोजगार ( भ्राजीविका-रहित ) व्यक्तियोको कष्टम देखकर वड़ा 
कष्ट होता था श्रौर इसलिये उन्होने उनके दुःल-मोचना्थं श्रपनी 
शुद्ध कमार्हमेसे दस हजार रुपये दान किये है । इस द्रव्यसे वेरोज- 
गारोको उनके योग्य रोजगारमे लगाया जाता है--दुकाने खुलवाई 
जाती है, दिल्पके साधन जुटाये जाते हैः नौकरियां दिलवाई जाती 
है श्रौर जब तक श्राजीविकाका कोई समरुचि प्रबन्ध नही वेठता 
तब तक उनके भोजनाद्किमें कु सहायता भी पहुवाई जाती है । 
इससे कितने ही कुटुम्बोकी श्राकुलता मिटकर उन्हे ्रभयदानं मिल 
रहा है । (४) चौथे सज्जन गवनमेटके पेशनर बन्न सेवाराम हे, 
जिन्होने गवर्नमेटके साथ श्रपनी पेशनका दस हजार तकदमे समफौता 
कर लिया है श्रौर उस सारी रकसको उन समाजसेवकोकी भोजन- 
व्यवस्थाके लिये दान कर दिया है जो निःस्वार्थभावसे समाज-सेवाके 
लिये ्रपनेको श्रपितं कर देना चाहते है परन्तु इतने साधन-समस्पन्न 
नही है कि उस दशामे भोजनादिकका सर्च स्वयं उठा सके । इससे 
समाजमें निःस्वार्थं सेवकोकी वृद्धि होगी ग्रौर उससे कितना ही सेवां 
एवं लोकहिततका कार्य सहज सस्पन्न हौ सकेगा । नाब्रू सेवारामजीने 
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स्वयं श्रपनेको भी समाजसेवाके लिये अ्रपित कर दिया है श्रौरं श्रपने 
दानद्रव्यके सदुपयोगकी व्यवस्थामे लगे हुए हे 1 

ग्रब बतलाभग्रो दस-दस हजारके इन चारों दानियोमेसे क्या कोई 
दानी एेसा है जिसे तुम ्पाच-पाच लाखके उक्त चारो दानियोमेसे 
५ बडा कह सको ‰ यदि है तो कौन-सा है परीर वह्‌ किससे 
वड़ा है 

` विवार्थी-मुे तो ये दस-दस हजारे चरो ही दानी उन 

पचपच लाखके प्रत्येक दानीसे बडे दानी मालूम होते है। 

प्रध्यापक--केसे ? जरा समाकर बतलाम्रो १ | 

वि्ार्थी- पांच लाखके प्रथम दानी सेठ डालचन्दने जो द्रव्य 
दान किथा है वह्‌ उनका भ्रपना द्रव्य नही है, वह्‌ वह्‌ व्रव्यहजो 
ग्राहकोसे सूनाफेक श्रतिरिक्त घर्मादाके रूपमे लिया गया है, न कि 
वह द्रव्य जो भ्रपते मूनाफेमेसे दानके लिये निकाला गयाहो । रौर 
इसलिये उसमे सेकंड व्यक्तियोका दानद्रव्य शामिल है । अरत. दानके 


लक्षरानुसार सेठ डालचन्द उस्‌ द्रव्यकं दानी नदी कहं जा सकते-- 
दानद्रव्यक व्यवस्थापक हौ सकते हँ । व्यवस्थामे भी उनकी हष्टि 


श्रपते व्यापारकी रही ह श्रौर इसलिये उनके उस दानका कोई विद्येष 
मूल्य नही हू--वह्‌ दानकं ठीक फलोको नही फल सकता । "पाच 
लाखके दानी रोष तीन सेठ तो दानके व्यापारी माच है--दानकी 
कोड स्पिरिट, भावना श्रौर श्रात्मोपकार तथा परोपकारको लिये 
हए भ्रनुग्रहहण्टि उनमे नही पाई जाती श्रौर इसलिये उनके दानको 
वास्तवमे दान कहना ही न चाहिये । सेठ ताराचन्दने तो न्लेकं- 
माकेट-दारा बहुतोको सताकर कमाये हुए उस म्नन्यायद्रव्यका दान 
करकं उसका बदला भी श्रपने ऊपर चलनेवाले एक मुकदमेको टलानेकं 
रूपम चुका लिया हौ भ्रौर सेठ विनोदीरामने बदलेमे* "रायबहादुरः 
तथा श्रोनरेरी मिष्ट टः के पद प्राप्त कर लिये है श्रतः पारमा- 
धिक-हष्टिसे उनके उस दानका कोई मूल्यं नही है । प्रत्युत इसके, 
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दस-दस हारक उन चार्यो दानिर्योके दान दानकी ठीक स्पिरिट, 
भावना तथा स्व-परकी ्रनुग्रहब्ुद्धि भ्रादिको लिये हए है श्रौर इस- 
लिये दानके ठीक फलको फलतेवाले सम्यक्दान कटे जानेकं योग्य 
है । इसीसे मै उनके दानी सेठ दयाचन्द, सेठ ज्ञानानन्द, चा० विवे- 
कचन्द श्रीर बान्न सेवारामजीको पाँच-पाच लाखके दानी उन चासे 
पैठों डालचन्द, ताराचन्द, रामानन्द, ओ्रौर विनोदीरामसे बडे दाभी 
समता ह । इनके दानका फल ह्र हालतमं उन तथाकथित बडे 
दनियके दान-फलसे बहा ह्‌ , शरीर इसलिये उन दस-दस हजारक 
दानियोमेे प्रत्येक दानी उन पचपच लाखक दानियोसे बड़ा हे । 
यह सुनकर ग्रध्यापक चीरभद्रजी श्रपनी प्रसन्नता न्यक्तं करते 
हुए बोले -- “परन्तु सेठ रामानन्दजीने तो दान देकर प्रपना नाम 
भी नहीं चाहा, उन्होने युप्तदान दिया ह्‌ म्नौर गुप्तदानका महत्व 
श्रधिक कहा जाता ह, तुमने उन्हें छोटा दानी केसे कंह दिया ? जरा 
उनके विषयको भी कुद स्पष्ट करकं बतला्नो । 
विद्यार्थी- सेठ रामानन्दका दानं तो वास्तवे कोई दानही 
मही है - उस ५र दानका कोट लक्षण घटित नही होता रौर इसलिये 
षह दानकी कोटे ही नहँ श्राता-गुप्तदान कंसा १ वह तो स्पष्ट 
रि्वत श्रथवा घ्रूस है, जो एक उ्चाधिकारीको लोभम डालकर उसके 
प्रधिकार्योका दुरुपयोग कराने श्रौर श्रपना बहुत वड़ा लौकिक स्वाधं 
सिद्ध करनेके लिये दी गई है मरौर उस स्वार्थसिद्धिकी उत्कट भावनार्मं 
दस बातको बिल्कुल ही भुला दिया ग्याहं कि वनस्पत्तिघीके प्रचार 
ते लोकम कितनी हानि हो रही ह-जनताका स्वास्थ्य कितना गिर 
प्रया तथा गिरता जाता हू भरर वह्‌ नित्य नई कितनी व कितने 
प्रकारकी बीमारिर्योकी शिकार होती जाती हे, जिने सवकं कारण 
उसका जीवन भारखूप ह्ये रहा हं । उप्त सेठने सवके दुख-कणष्टोकी 
म्नोरसे भरपनी श्राद्धं बन्द कर बी है--उसकी तरफ़से बूटा मरो चाहे 
जवान उसे श्रपनी हव्यासे काम { फिर दानक श्रंगस्वल्प किसके 
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्नुग्रह॒ उपकारकी वात्त तो उसके पास कं फटक स्वती हं ¶ वह्‌ 
तो उससे कोसो दूर ह । महामा गान्धी-जेसे सन्तपुरुष वनस्पति- 
धीके विरोधमे जो कुछ कह गये है उसेभी उसने दुकरा व्याह 
श्रीर उस श्रधिकारीको भी दकरनेके लिये राजी करलियादहै जो 
वात-बातमे गाघीजीके भ्रनुयायी होनेका दम भरा करतार ग्रौर 
दूसर्योको भी गाधीजीके श्रादेशानुसार चलनेकी प्रेरणा किया करता 
है 1 एसा ढोसी, दम्भी, बगुला-ममत उच्चाधिकारी जो तुच्छ लोभे 
पडकर श्रपने कर्तन्यसे च्युत, पथसे श्रष्ट श्रौर श्रपने श्रघिकारको 
दुरूपयोग करनेके लिये उतारू हौ जाता ह वह दानका पाच्च भी नही 
ट । इस तरह पारमाथिक हृष्टे मेठ रामानन्दका दान कोई दान 
नही हे) श्रौरन लोकम ही एसे दानको दान कहा जाता ह । यदि 
द्रेग्यको अ्रपतेसे पृथक्‌ करके किसीको दे देने माच्रके कारण ही उसे 
दान कहा जाय तो वह्‌ सबमे निक्रष्ट दान है, उसका उद्‌ श्य बुरा 
एवं लोकटितमे बाधक होने वह्‌ भविष्ये घोर दु खो तथा श्राप- 
दाग्रोके रूपमे फलेगा । श्रौर इसलिये र्पाच्पाच लाखके उक्त चार्यो 
दानियोमे सेठ रामानन्दको सबसे श्रधिक निकृष्ट, नीचे दजंका तथा 
प्रधम दानी समना चाहिये । 
ग्रध्यापक--शावास । मालुम होता है रब तुम बडे ग्रौर दछौटेके 
तत्त्वकों वहत कृच सम गये हो । हा; इतना श्रौर वत्तलाप्रो कि 
जिन चार दानियोको तुमने पाच पाच लाखके दानियोसे वड़े दानी 
वत्तलाया है वे क्या दतत-दस ह॒जारकी समानं रकमके दानसे परस्पर- 
मे समान दानी है, समान-फलकं मोक्ता हग शरीर उनमें कोई पर- 
स्परम बड़-छोटा दानी नही है ? 
विद्यार्थी उत्तरकी खोजमें मन-ही-मन कूद सोचने लमा, इतने- 
मँ म्रध्यापकजी चोल उठे--'इसमे ग्रधिक सोचनेकी बात नहीं, 
इतना तो स्पष्ट ही दै कि जव ग्रधिक इव्यके दानी भी श्रत्प द्रव्य. 
के दानी चोट हो जाते हैँ मौर दानद्रव्यकी संख्या पर ही दान तथां 
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दानीका बड़-छोटापन नि्धेर नही है तव समन द्रव्यके दानी पर- 
स्परे समान श्रौर एक ही दजके होगे एसा कोई नियम नही हो 
सकता--वे समान भी हो सकते हँ प्रौर ग्रसमान भी । इस तरह 
उनमें भी बड़-छोटेका मेद समव है श्रौर वह मेद तभी स्पष्ट हो 
सकता ह जब कि सारी परिस्थिति सामने हो भ्र्थातु यह्‌ पूरी तौरसे 
मासूम हौ किं दानके समय दातारकी कौटुम्बिक तथा म्राथिक श्रादि 
स्थिति कंसी थी, किन माववोकी प्रेरणासे दान किया गया है, किस 
उद्‌ श्यको लेकर तथा किंस विधिःव्यवस्थाके साथ दिया गया है म्नौर 
जिन लक्ष्य करके दिया गया ह वे सव पात्र हैः कुपाच्र है या श्रपात्न, 
ग्रथवा उस दानकी कित्तनी उपयोयिता ह । इन सबकी तरतमता 
"पर ही दान तथा उसके फलकी तरमता निभेर है श्रौर उसीके 
आधार पर किसी प्रशस्त दानको प्र्स्ततर या प्रशस्तत्तम अथवा 
छोटा-बड़ा कहा जा सकता है 1 जिनके दानोका विषय ही एके दूसरेसे 
भिन्न होता है उनके दानी प्राय. समान फलके भोक्ता नही होते 
रौर न समान फलके श्रभोक्ता होनेसे ही उन बडा-द्ोया कहा जा 
सकता है । इस ॒रष्टिसे उक्त दस-दस हारकं चारो दानियोसेसे 
किसीके विषयसं भी यह कहना सहज नही है किं उनमे कौन वड़ा 
कौन छोर्टा दानी ह । चारोके दानका विषय बहुत उपयोगी हू भ्रौर 
उन सर्बकीं श्रपने श्रपने दानविषयमे पूरी दिलचस्पी पाई जाती हे 1 
` श्रघ्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या चल ही रही धी, कि इतनेमें 
चेटा बज गया श्रौर वे यह्‌ कहते हए उठ खड हुए कि--'दान श्रौर 
दानीके बडे-छोटेप॑नके विषयमे श्राज बहत कुचं विवेचन दूसरी 
क्षामे किया जा चुका है उसे तुम मोहनलाल विदयार्थस्ति मालूम 
कैर ' तेना, उससे रही-षही कचाई दूर होकर तुम्हारा इस विषयका 
ज्ञान श्रीर भी परिपुष्ट हो जायगा ग्रौर तुम एकान्त-प्रभिनिवेराके 
-चक्कर्मे न पड़ सकोगे ।' भ्र्यापकजीको उठते देखकर सव विद्यार्थी 
खडे होये श्र बडे विनीतमावसे उनका ग्राभार व्यक्त करने लगे | 
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कोई एक हजार वर्षकी गुलामीके बाद भारत १५ प्रगस्त सनु 
१६४७ को स्वतन्त्र हुश्रा--उसकी गर्दन परसे अ्रवाद्नीय विदेश्षी- 
शासनका जुश्रा उतरा, उसके पैरोकी बेदिर्यां हाथोकी हथकडयां 
कटी श्रीर शयीर तथा मन परकै दूसरे बन्धन भी द्ूटे, जिन सबके 
कारण वह्‌ पराधीन था, स्वेच्छसे कही जा भ्रा नही सकता था, 
बोल नही सकता था यथेष्टरूपमे कुछ कर नही सक्ता था श्रौर्‌ न 
उसे कटी सम्मान ही प्राप्त था । उस म्रनेक उपायोसे पूटके वीज 
वोएु जाते थे ग्रौर उनके द्वारा श्रपना उल्लर सीधा क्रिया जाता धा। 
साथ ही उस पर करो भ्रादिका मनमाना नोभा लादा जाता था) 
तरह तरहक म्रन्याय-ग्रत्याचार किये जाते ये, म्रपमानो-तिरस्कारो- 
कौ बौद्ारे पडती थी श्रीर्‌ उन सवके विरोमे जवान खोलने तक- 
का उसे कोई अ्रधिकार नही था। उसके लिये सत्य बोलना भी 
ग्रपराघ था । रीर इसलिये वह्‌ मजबूर था शूठ, चोरीः बेरईमानी, 
घूसखोरी शरीर ब्लेकमाकंट-जैसे कुक्मेकि लिये 1 इसीसे उसका 
स्तिकं शरीर घामिक पतन बडी तेजीके साथहोरहाथा, सारा 
वातावरण गंदा एवं दूषित हो गयां था श्रौर कहीं भी सुखपूर्वक 

सास लेनेके लिये स्थान नही था । । 
घन्य है भारतकी उन विश्ूतिर्योको जिन्हौने परतन्वरताके इख 
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दोषको समभा, स्वतन्तरताका मूल्य रका श्रौर उस भूल्यको चुका- 
नेके लिये श्रहिसाके साथ तप, त्याग तथा बलिदानका मार्ग ्रपनाया। 
परिणामस्वरूप जिन्हं घोर यातना सहनी पडी, महीनो-वर्षो जेलो- 
कौ कालकोठरियोमे सड़ना पडा, सारे भुख-चैन श्रौर आरामको 
तिलाञ्जलिं देनी पड़ी, सम्पत्तिका ्रपहरण देखना पड़ा प्रर हृदयको 
व्यथित करनेवाली देकीय तथा श्रात्मीय जनोकी करूण-पुकारौं एवं 
कष्ट-कटहानियोंको सुनना पडा । साथ ही, देशसे निर्वासित होना 
पड़, गोलियां खानी पडी श्रौर फसीके तखूतोपर भी लटकना पड़ा । 

पर"तु इन सब ्रवस्थ्रीर्मेसे गुजरते हृए जो कभी श्रपने लक्ष्यसे 
विचलितः नही हुए? वेदनाग्नौ तथा प्रलोभनोके सामने जिन्होने कभी 
सिर नहीं भूकाया, ग्रहिसाकी नीत्तिको नही छोड़ा, सतानेवालोकि 
प्रति भी उनक्रे हूदय-परिवर्तन तथा उनम मानवताके सचारके 
, लिये सदा शुभ कामना ही की, श्नौर जो भ्रपते प्रराके पवक, वचनके 
सच्चे तथा संकल्पम अ्रडोल रहे ग्रौर जिन्होने सब कुड सवाकर भी 
प्रपनी तथा देककी प्रतिष्ठको कायम रक्खा । यहा उन विभरूतियोके 
नामोको गिनाचेकी जरूरत नहीं रौर न उन्हे गिनाया ही जा सकता 
दै; क्योकि जो सुप्रसिद्ध विश्रुतियं है उनके नामेति तो सभी परि- 
चित ह, दूसरी विभूतिरयोमिं कितनी ही एेसी विभूतिर्यो भी ह जो 
गुप्तरूपसे काम करती रही ह नीर जिनका तप-त्याग एवं वलिदान 
किसी भी प्रसिद्ध बडी विभ्रूतिसे कम नही है । श्रकसर बड़ी विभरुत्ति- 
योको तो जैल बन्द रहते हृए भी उतने कष्ट सहन नही करने पडे 

ह जितने कि किसी-किसी छोटी विश्रु्तिको सहन करने पड ह 

ग्रतः यहां पर किसीका भी नाम न देकर उन सभी छोटी-बह, 

भसिद्ध-गरप्रसिद्ध विशरुतिर्योको सादर प्रणामाञ्जलि समर्पित है जो 

भारतकी शक्तिके लिये बराबर प्रयपन करती रही ह श्नौर जनकं 

सस्प्रयल्नोकि फलस्वरूप ही देशको भ्राज वह्‌ स्वतःत्रता प्राप्त हुई हं 

जिसके कारण भारतवासी शरन आ्आजादीके साथ खुले वातात रएमे 
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लास ते सकेगे, ययेच्छ रूपमे चल-फिर सकंगे, खुली श्रावाजसे बोल 
सकेगे, विना संकोचके लिख-पदट्‌ सर्गे, बिना किसी रोक-टोकके 
रपी उन्नति एव प्रगतिके साधनोको जुटा सकरेगे । एसी स्वतच्वर्ता 
किसे प्यारी नही होगी ? कौन उसका ग्रमिनःदन नही करेगा १ कौन 
उसे पाकर प्रसन्न नही होगा १ श्रौर कौन उसके लिये . श्रानन्दोत्सव 
नही मनाएगा ? । 

यही वजह है कि उस दिन १५ ग्रगस्तको स्वतन्त्रतादवस 
मनाेके लिये जगह-जगह-नगर-नगर श्रौर ग्राम-ग्रा ममे-जन-समूह 
उत्सवके लिये उमड पड़ा था, जनतामे एक ग्रभूतपूै उत्साह दिखाई 
पडता था, लस्बे-लम्बे जूस निकाले गये ये, तरहु-तरटके बाजे बज 
रहे ये, नेताग्रो ग्रौर शदीरदोकी जयघोषके नारे लग रहै ये, बालको- 
को मिठादयां बट रही थी, कही कही दीन-टु खित जनोको श्रन्न- 
वस्त्र भी टि जा रहे ये, घर-द्वार, सरक्रारी टूमारते भ्रौर मन्दिर- 
बाजारादिक सब सजाये गये ये, उन पर रोक्ञनी नी गई थी--दीपा- ' 
वली मनाई गई थी-- नौर हजारो कंदी जेलोसे सुक्त होकर इन 
उत्सवोमे भाग ले रहे थे शरीर भ्रपने नेताग्रोकी इस भारी सफलता 
प्र गर्वं कर रहे ये श्रौर उन्हे हृदयसे धन्यवाद दे रहेये। 

इन उत्सवोकी सबसे बड़ी [वशेषतो आआरतंकं उस तिरगे भंडेकी 
थी जिसका श्रशोकचक्रके साथ नव-निमणि हु्रा है । घर-घर) गली- 
गली श्रौर दृकान-दूवान पर उसे फहराया गया चा । कौटभी सरः 
कारी इमारत, सार्वजनिक सस्था रौर म॑म्दिर मस्जिदकी बि्ड्द्धि 
रेसी दिखाई नहीं पडती थी, जो इस राष्ट्रीय पत्ताकाको श्रपने सिर 
पर श्रथवां अपनी गोदमे धारण व्यि हृएन हो । जलूसोम बहतसे 
लोग श्रपने-रपते हाथमे इस भडेको थमे हए ये, जिन्हे हाथोमें 
सनक लिये भडे नही मिल सके वे इस भंडेकी सतियो या चित्रोको 
श्रपनी-ग्रपनी टोपियों अ्रथवा छातियों परर धारण किय हुए ये। 
जिघर देखो उधर ये राष्ट्रीय भंडे ही डे फहराते हुए नजर ग्रत 
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थे ग्रौर उनकी सारे देशमें एक बाढ सी श्रागई थी 1 जहाँ कहीं भी 
किसी खास स्थानं पर सप्ुहूके मध्यमे भडेको लह्रानेकी रस्म श्रदा 
की गई वहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख जन, पारसी ग्रौर ईसाई प्रादि 
सभीने मिलकर बिना किसी भेद-मावके मडेका गुरागान किया, उमे 
सिर भुकाकर प्रणाम किया श्रौर सलामी दी 

उस वक्तका यह्‌ सावंजनिक्र ग्रौर सार्वभौमिकं मुत्तिपूजाका ह्य 
वड्ाही सुन्दर जान पड़ता था । श्रौर हदये रह्‌-रहकर ये 
विचार तरद्धितहयो रहैथे किजो लोग मूतिपूजाके सवथा विरोधी 
ह उसमे कृत्निमता श्रौर जडता जसे दोष देकर उसका निषेध किया 
करते है--वे समय पर इस बातको भ्रुल जते हैकि ष्टम भी किसी 
न किसी रूपमे सूतिपूजक है, क्योकि राष्ट्रका फंडा भी, जिसको वे 
उपासना करते है, एक प्रकारकी जदमूति हं भ्रौर राष्टूके प्रतिनिघ 
नेतार्रो-हारा निमित होनेसे कृत्रिसि भी है ॥ 

परन्तु देवमूति जिस प्रकार कु भावोकी प्रतीक हौती है, जिन- 
की उसमे प्रतिष्ठा की नाती है, उसी प्रकार यहु रणष्टरपताका भी 
उन राष्टरीय भावनाग्नोकी प्रतीक है जिनकी कुछ रद्धो तथा चिन्हो 
श्रादिके दारा इक्षमें प्रतिष्ठा की गई है, श्रौर इसीसे देवसूतिके श्रप- 
मानकी तरह इस प्रतिष्ठित रप्टूसूतिके श्रपमानको भी इसका कोद 
उपासक सहन नही कर सकता । इसी बातको लेकर “भंडेको सदा 
ऊेचा रखने श्रौर प्रा देकर भी उसकी प्रतिष्ठाको बरावर कायम 
रखनेकी" सामूहिक तथा व्यक्तिगत प्रतिना कराई गई थी । ब्रत; 
प्ंडकी पुजा-वन्दना करनेवालोको भूलकर भी श्रुतिपुजाका सर्वथा 
विरोघ नही करना चाहिये--वेसा करके वे श्रपना विरोध श्राप 
घटित करेगे । 

उन्हँ दूसरोकी भावनार््रोको मी ससमना चाहिये भौर भ्रनुचित 
श्राक्षेपादिके द्वारा किसीके भी म्सको नही दूखाना चाहिये; बल्कि 
राष्टीय भंडेकी इस सामूहिक वन्दनासे पदार्थ-पाठ लेकर सवके साथ 
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प्रेमका व्यवहार करना चाहिये श्रौर कोई भी काम एसा नही करना 
चाहिये जिसत्ते राष्टरकी एकता भद्ध हो ग्रथवा उसके हितिको बाघा 
पहुचे । साथ ही, यह भी समभ लेना चाहिये कि संसारमे एसा कोई 
मी मनुप्यनहीहैजो किसी न किसी रूपमे सूहिकी भूना-उपासनो 
न करता ह--विना सूति-पूजाके ्रथदा ग्रादरके साथ मूतिको श्रप- 
नाये विना किसीका मी काम नही चलता । शब्द श्रौर ग्रक्षर सी 
एक प्रकारकी भूतिर्या - पौदूगलिक ग्राकृतिर्या- हः जिनसे हमारे घर्म- 
ग्रन्थ निर्मित ह प्रौर जिनके रगे हम खदा ही सिर सुक्ताया करते 
ह । यह्‌ सिर भुक्राना, वन्दना करना प्रौर्‌ श्रादर-सत्कार रूप प्रवृत्त 
होना ही भ्ूजा' है; पूजके ग्रौर फो सीग नही होते । 

मंडेमे जिस भ्रक्लोकचक्रकी स्थापनाकी यई टै उसका रहस्य 
प्रभी वहत कु युप्त हँ । भारतके प्रधान मन्त माननीय पडत 
जवाहुरलालजी नेहने उस दिन वर्तमान राष्टीय भंटेका रूप उप- 
स्थित करते ग्रौर उते पास कराते हुए जो कुच कहा टह वह्‌ वहतत 
क सामान्य, संक्षिप्त तथा रहस्यके गाम्भीर्यक्ी सूचना-मत्र ह - 
उससे ग्रचोकचक्रकोः श्रपनानेका पुरा रहस्य खुलता नही है-। सम्भवं 
है सरकारकी ग्रोरसे किसी समय उस पर विरेष प्रकाश डाला 
जाय । जनकुलोत्पनन सम्राट्‌ ्रदोक किन संस्कारो पले ये कौनसी 
परिरथ्या उनके सामने थी, उन्दने किन-किन सावोको लेकर 
इस चक्रके रचना की थीभ्वक्रका कौन-कौन रंग किस-किस भावन्गं 
प्रतिनिधित्व करता है-खासकर उसके श्रारोवी २४ सख्या किस 
भावका दयोत्तन करती हैः उन तीर्थकरोके 'घर्मचक्र ्रौर बुद्ध भग- 
वानकं "घमेचक्रः क, साथ इसका क्या तथा कितना सम्नघहै रौर 
मारतेकं भरतादि चक्रवतियो तथा छृष्णादि नारायरकं सुदशन- 
चक्रः के साथ इस चक्रका करटा तक सादृश्य है श्रथवा उसकं किस- 
किरं ल्पकौ किस दप्टिसे इसमे श्रपनाया गया है, ये सव वाते प्रक्ट 
होनेके योग्य ह । 
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कितनी ही बातें इनमे एेसी भी हो सकती हँ जो भ्रभी इति- 
हासके गर्भे है श्रीर जिह रागे चलकर किसी समय इतिहास 
प्रकट करेगा । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यहं चक्र बड़ ही महत्व- 
परणं है,;भारतकी प्राचीन संरछतिका चोतक है श्रौर उसकी विजय- 
का चिन्ह है । इसीसे विजयके भ्नवसर पर उपे रष्टरीय पताकां 
धारण क्रिया गया है । वह रहा धामिक चक्रवतियोकी धर्मःविजय- 
का श्नौर लौकिक चक्र्वत्तयोकी लोक-विजयका चिन्ह रहा है वहां 
वर्तमान सीन-पुगके भी वह भ्रनुरूप ही है श्रौर उसका प्रधान भ्रंग 
है । नई पुरानी अधिकांस मशीन चक्रोसे ही चलती है- चक्रके 
[वना उनकी गति नही । यदि चक्रका उपयोग बिल्कुल बन्द कर 
दिया जाय तो प्रायः सारा यातायात ग्रीर उत्पादन एकदम सूक 
जाये । क्योकि रथ, गाड़ी, ताङ्खाः मोटर, सारईकिल, रेल, एजिन, 
जहाज, रहट, चाक, चरखा, चरखी, कर्षा प्रौर कल-मिल म्रादि सभी 
साधनोमे प्रायः चक्रका उपयोग होता है, रौर इसलिये चक्रको श्रम- 
जीवन तथा श्रमोन्नतिका प्रधान प्रतीक भी समना चादहिये,जिसके 
बिना सारा संसार बेकार ह । । 

ग्रतः जब तक श्ररोकचक्रको, जिसमे थोडसा परिवततनभी 
किया जान पडता है, प्रतिष्ठत करनेवाले ग्रधिकारियो-दारा इसके 
श्हस्यका उद्घाटन नही किया जाता तन तक सर्वं साघारण जनन 
ईस चक्रमे सूर्यकी, सुददौनचक्रकी, अन तथा लौद्धोकि घमेचक्रोमेसे 
किसीकी, वर्तमान युगके मशीनी चक्की प्रथा सभीके समावेशकी 
कल्पना कर सकते हँ श्रौर तदनूकरूल उसका दर्शन भौ कर सकते दै। 
परन्तु मुके तो श्र्तोककी इष्टिसे इस चक्रका सध्यवृत्त ( नीचका 
गोला ) समता ( शान्ति ) श्रौर ज्योति ( ज्ञान ) का प्रतीक जान 
पडता ई, बाह्यवृत्त संसारकी-मध्यलोककी म्नथवा जग्तूदरीपकी 
चरिधिके रूपमे प्रतीत होता है, संसारे समता ग्नौर ज्योतिका 
स्रसार जिनं २४ किरणो-हारा हग्रा तथा होरहा है वे गृख्यतः ऋष- 
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भादि महावीर पर्यन्त २४ जन तीर्थकर मालूम होते दै- दसरो- 
हारा वादको माने गये २४ त्रवतारोका भी उनमे समवे है-भ्रौर 
परिधिके पास तथा किरणोके मध्यमे जो दौटे-दखौटे स्तुपाकार उभार 
है वे इस लोककी भ्रावादी (नगरादि) के प्रतीक जान पडते ह श्रौर 
उनके शिरोभाग जो मध्यवृत्तको कुदं गुलाईको लिये हुए दहै वे इस 
नातको सुचित करते हँ कि उन पर मध्यवृत्तका श्रसर पड़ाहै श्रीर्‌ 
वरे उसकी समता तथा उ्योतिके प्रमावसे प्रभावित ह "साथ हीविजय- 
चिन्हके रूपमे सुदर्दनचक्रका भी उसमे समावेश हो सक्ता है श्रौर 
प्रकारान्तरसे सूुयकाभी,जो सव पर समानरूपसे श्रपना प्रकाश्च डालता 
है स्फूति-उत्साह-प्रदायक है गनौर सबकी उन्नति-प्रगातिमे सयक है । 

मंडेके तीन रंगोमे एक स्फेदरंग भमी है जो शुद्धिका प्रतीक है । 
ब्रह यदि श्रात्मशुद्धिका प्रतीक होता तो उसे सर्वोपरि स्थान दिया 
जाता, मध्यमे स्थान दिया जानेसे वह्‌ हूदय-श्ुद्धिका चयोतक जान 
पड़ता है-हुदयका स्थान भी शरीरकं मध्यमे है 1 इस सफेद रगके 
मध्यमे ही श्रोकचक्र ग्रथवा विजयचक्रकी स्थापना की गरईहै, 
जिसका स्पष्ट श्राशय यहु जान पड़ता है किं विजय प्रथवा भ्रश्लोक- 
का सम्बन्ध चित्तशुद्धिसे है - चित्त शुद्धिके विना न तो स्थायी विजय 
मिलती है प्रौर न ग्रशोक दद्याकी ही प्राप्ति होती है। भ्रस्तु । 

भ्रव ग इतना श्रौर बतला देना चाहता हँ कि भारतको यहु जो 
कख स्वतन्त्रता प्राप्त हई है वह ग्रभी तक वाह्य शनुश्रोपे ही प्राप्त 
हुई है -ग्रन्तरंग (भीतरी) रात्रुश्रोसे नही - ग्नौर वह्‌ भी एक सम- 
तके रूपमे । सम्ौतेके रूपमे इतनी बड़ी स्वतन्त्रताका मिलना 
इतिहासमे ्रभतपूर्वं समभा जाता है रीर उसका प्रधान श्रेय महा- 
त्मा गांधीजीके दारा राजनीति ्रहिसाके प्रवेशको प्राप्त है। इस 
विषयमे महात्माजीका कहना है कि जनताने ्रहिसाको एक नीतिकरे 
खूप उपरी तौर प्र श्रपनाया है उसका इतना फल है । यदि 
प्रहिसाको हदयस पूरी तौर पर प्रपनाया होता तो स्वराज्य कभीका 


भारतकी स्वतन्त्रता, उसका भंडा म्रौर कत्तव्य ४६७ 


मिल जाता श्रौर वर्ह स्थिर रहनेवाला स्वराज्य होता । यदि ग्रहिसा- 
को द्धोडं दिया भ्रौर हिसाको श्रपनाया गयातोजो स्वराज्य श्राज 
प्राप्त हमरा है वह कल हाथसे निकल जायगा । ग्रतः इस समय सर्वो- 
परि प्रन प्राप्त हई स्वतन्त्रताकी सुरक्षा तथा स्थिरताका है । 

जिस दिनसे यह स्वत.चता'मिली है उस दिनसे भीतरी शत्रुभ्रोनि 
मरौर भी जोरके साथ सिर उटया है--जिधर देखो उधर मार-काट, 
लूट-खसोट, मन्दिर-सूतियोकी तोड-फोड ्रौर श्राग लगानेकी घट- 
ताँ हो रही हैँ । इन घटनभ्रोको पहले पाकिस्ताने शुरू किया, 
पाकिस्तान गेर-सुसलिमोकी संपत्तिको दछीनकर भ्रथवा उसे नष्ट-श्रष्ट 
करके ही सन्तुष्ट रहना नही चाहता बल्कि उनकी युवास्तरियों तथा 
लडकियोसे बलात्कार करने श्रौर उन्हँ घरमे डालने तकमे प्रवृत्त हो 
रहा है रेष सबको बच्चो-समेत क्रत्ल कर देने ्रथवा जबरन उनका 
धर्म-परिवर्तन करनेके लिये उतारू है । ग्रौर इस तरह गर-मुमल- 
मानोकी अ्रथवा श्रपनी बोलीमे काफिरोक्री संस्याको एकदम कम 
कृर देना चाहता ह ! चुनचि श्रगर कोई किसी तरहं भाग-बचकर 
किसीकी शरणमे श्रथवा शरणार्थी-रिविरमे पहंव जाता है ती वरह 
तक उसका पीछा किया जाता है श्रौर हिन्दुस्तानमे प्रनेवाले शर- 
ाथियोकी ट्‌ नो, बस्तो तथा हवाई जहाज तक पर हमला किया 
जाता है म्रौर कितने ही एेसे मसीवतजरदा बेघरबार एवं निरपराघी 
शरणाथियोको भी सीतके घाट उतार दिया जाताहै 1 इस घोर 
ग्रन्याय-ग्रव्याचार श्रौर श्रमानुषिकं व्यवहारकी खवरोसे सर्वत हा- 
हाकार मचा हृश्ना है, बदलेकी भावनां दिन-पर-दिन जोर पकडती 
जारहीदहै श्रौर लोग 'जेेको तंसा' की नीति परग्रमल करनेके 
लिये मजब्रुर हो रहे है, सारा वातावरण क्लव्घ श्रौर सशंक वना हुभ्रा 
है, कही भी श्रपनेको कोड सुरक्चित नही समता । कहां पर [कस 
समय वया होजाय, यही आरल्का लोगौके हूदयोमे घर क्थि हुए है । 
सारा व्यापार चौपटहैग्रौरकिसीकोभीजरा चेन नही है, इस तरह 
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यह्‌ स्वतन्चता एक प्रकारका प्रभिशप बन रही दहै ्रौर साधारण 
ग्रहूरदशी एव श्रविवेकी लोगोको यह्‌ कहनेका श्रवसर मिल रहा है 
कि “इस स्वतन्वतासे तो परतन्वता अच्छी थी' । इधर पास खद 
कुछ बाहरी शरु भी ग्रागमे इंघन डालकर उसे मडका रहे हँ श्रौर 
इस बातकी फिकरमे है कि इन भारतवासियोको स्वराज्यके श्रयोग्य 
करार देकर फिरसे इनकी गर्दन पर सवारी की जाय--श्रपने निरकुख 
शासनका चुप्रा उन पर्‌ रक्खा जाय । 

ेसी हालतमे नेताश्रोका काये बड़ा ही कठिन ग्रौर जटिल हो 
रहा है । उन्हे सुखकी नीद सोना तो दुर रहा, सुखपूर्वक सांस लेने- 
काभी श्रवसर नद्य मल स्टार! उनकी जो चक्ति रचना.मक, 
च्यवस्थात्मक श्रौर देश्चको उपर उठानेके कायि लगती श्रौर जिन- 
से उनकी श्रसाधारण क्राबलियत (योग्यता ) जानी जाती, वह्‌ श्राज 
इस व्यर्थके गृह-कलहके पीछे उलफी हुई दै । इसमे सन्देह नहीं 
कि पाकरिस्तानने हिन्दुस्तान (भारत) के साथ विदवासघात क्रिया है 
श्रौर तेताग्रोको सख्त धोखा हुभ्रा है, परन्तु इसमे भी सदेह नही ह 
कि भारतके प° जवाहरलाल नेहरू श्रौर सरदार पटेल-जेसे नेता 
बड़ी तत्परताके साथ काम कर रहे हं श्रीर उन्होने दिन-रात एक 
करके थोडे ही समयमे वह्‌ काम करके दिखलाया है जो ्रच्छे-प्रच्छे 
राजनीतिज्ञ श्र कायेकुशल व्यक्तियोके लिये ईर्षाक्री वस्तुहो 
सकती है । इस समय उनकी सारी अक्ति हिन्द्र, सिख भ्रादि ्रणा- 
यियोको पाकिस्तानसे निकालने ग्रौर पूर्वी पंजाबसे सुस्लमान शखर 
राथियोको सुरक्षितरूपमे पाकिरतान सिजवानेमे लगी हूर्ईहै । वे 
हिन्दुस्तानमे पाकिस्तानकी पक्षपातपूणे भ्रौर धर्मा घ साम्प्रदायिक 
विद्रेषकी नीत्तिको किसी तरह भी श्रपनाना नही चाहते! उनकी . 
दृष्टिमे सारौ प्रना- चाहे वह्‌ हिन्दु, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, 
पारसी आदि कोई भी क्यों नहो-समान है ग्रीर वह्‌ समीके हितके 
लिये काम करके दुनियामे एक भ्रादसं उपस्थित करना चाहते है । 
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परन्तु इस गृहू-कलहके,जिसके विष-तीज विदेशियोने चिरकालसे 
बो रक्खे है, दुर हए बिना कुं भी नहीं हो सक्ता । इसके लिये 
भ्रन्तरङ्घ शच्ुश्रोसे युद्ध करके उनका नार करना होगा । जव तक 
मरन्तरद्धु शत्ुश्नोका नाडा नहीं होगा तब तक भारतको सच्ची स्वा- 
घीनताकी प्राप्त नही कही जा सक्ती श्रौर न उसे सुल-शान्तिकी 
प्राप्ति ही हो सकती है । परन्तु इन शन्ुम्ोका नाद उनके मारने 
नही होगा बल्कि उनकी शात्रुताको सारनेसे होगा, जिसके लिये देद्च- 
मर परस्पर प्रेम, सद्भाव ग्रौर विश्वासकी भावनाश्रौके प्रचारक 
श्रौर उसके द्वारा विद्वैषके उस, विषको निकाल देनेकी प्रत्यन्त 
प्रावश्यकता है , जौ श्रधिकाश व्यक्तियोकी रगोमे समाया हुप्राह। 
इसीकं लिये नेताग्रोको जनताका सहयोग वाज्छनीय है । वे चाहते 
ह कि जनता प्रति्हिसा श्रथवा बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर कोई 
काम न करे श्रौर दंडादके कानूनको अ्रपने हाथमे न लेवे । उच 
श्रातताइयोसे ग्रपनी जान श्रौर मालकी रक्नाका खुला शअरधिकार 
प्राप्त है श्रीर उस श्रधिकारको श्रमलमे लते हुए, जरूरत पड़ने 
पर, वह्‌ ग्रातता्याकी जान भी ले सकती है, परन्तु किसी भ्रात- 
तायीके श्रन्याय-ग्रत्याचारका बदला उसकी जातके निरपराधे 
व्यक्तियो-बालबन्चों तथा स्त्रियों श्रादिको मारकर चकाना उन्हँ 
किसी तरह भी सहन नही हो सकता । बदलेकी एेसौ कारवादयोसे 
शन्ुताकी श्राग उत्तरोत्तर बढती है, नेताश्रोका कार्यं कणिनिसे कठि- 
` नतम हो जाता है रौर कभी लान्ति तथा सुत्यवस्था नहीं हो पाती । 
बदलेकी एेसी कार्रवाई करनेवाले एक प्रकारसे श्रपने ही दुसरे 
भादर्योकी हत्या श्रौर सुसीबतके कारण बनते ह । 

ग्रतः भारतकी स्वतन्त्रताको स्थिर-सुरक्षित्त रखने रौर उसके 
भविष्यको समुज्वल बनानेके लिये इस समय जनता तथा भारत- 
हितैषिर्योका यह सुख्य कर्त्य ह कि वे श्रपने नेताग्रोको उनके कार्यो- 
मे पू सहयोग प्रदान करं रौर एसा कोई भी कायं न करे जिस- 
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सेतेताग्नोका कार्य कठिन तथा जटिल बने । इसके. लिये सबसे बड़ा 
प्रयलन देशमे धर्मान्धता श्रथवा मजहवी पागलपनको दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सदभाव, विदवास ओ्रौर सहयोगकी भावनाग्रोको 
उल्यन्न करमेका है । इसीसे श्रन्तरङ्ध शतुश्नोका नाश होकर देशमे 
शन्ति एवं सुन्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी श्रौर मिली हुई स्वत- 
न्त्रतां स्थिर रह्‌ सकेगी । । 

देशमे एेसी सद्भावनाग्रोको उत्पन्न करने श्रौर फल्ानेका कामः 
मेरी रायमे, उन सच्चे साधुग्रोको श्रपने हाथमे लेना चाहिये जो 
सभी सम््रदायोमं थोडे बहुत रूपमे पाये जाते है । उनके ऊपर देश- 
का वहत बड़ा ऋण है, जिते उनको इस प्रकारकी सेवाग्रो-ढारा 
अव चकाना चाहिये । इस समय उनकी सेवाग्रौकी खास जरूरत 
है, जिससे घर्मान्धि-गुस्ग्रौ गओ्रौर कहके हए स्वार्थपरायण मौलवी- 
मुल्लाग्रोके गलत प्रचारसे व्याप्त हुए विषको देशकी रगे 
निकाला जा सके 1 उन्ह वर्तमानमें श्रात्म-साघनाको भी गौण करके 
लोकसेवाके मेदानमे उतर श्राना चाहिये, महात्मा गांधीकी तरह 
सच्चे दिले निर्भय होकर ग्रपेक्षित सेवाका्येमिं प्रवृत्त हो जाना 
चाहिये म्रौर यह समर लेना चाये कि देशका वातावरण शान्त 
हए विना वे ्रात्म-साघना तो क्या, कोई भी धर्मसाघनका कार्य 
नही कर सकेगे 1 श्रपनी सेवाश्नो-दारा वे लोकके घर्मसाधनमे तथा 
प्राजकलको हवा स्वे घर्मसे च्युत हए प्रारियोको सन्मार्ग 
दिखानेरमे बहुत कु सहायक हो सर्केगे । श्रौर इसलिये उनका इसं 
समय यह सर्वोपरि कर्तव्य है । यदि एेसे कर्तव्यपरायण सत्साधु- 
प्रोकी टोलियोकी टौलिर्या देशम धमन लगे तो देशका दूषित वाता- 
व्रण शीघ्र ही सुद्ध तथा स्वच्छ हो सकता है । ्राशचा है सत्साधु- 
गरो ध्यान जरूर इस श्रोर जायगा श्रौर वे श्नपते वर्तमान कर्तव्य- 
क समकर नेतारो म्रपना वास्तविक सहयोम्‌ प्रदान करने 


त 


कोद वातत उठा नही रक्खेगे । 
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विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके महान्‌ विद्वान्‌ श्राचार्यं स्वामी 
समन्तभद्रते म्रपने थुक्त्यनुशासन'ग्रन्थमे, जो कि भ्राप्त कहे जानेवाले 
संमस्त तीर्थप्रवर्तकोकी परीक्षा करके श्रीर उस परीक्षा-द्वारया श्री- 
महाचीर-जिनको सव्थाथं श्राप्तके रूपमे निर्चित करके तदनन्तर 
उनकी स्तुत्तिके रूपमे लिखा गया है, महावीर भगवानृको (मोहनीय 
ज्ञानावरण, दशनावरण ग्रौर प्रन्तराय नामके चार घातिया कर्मोका 
ग्रभावहो जानेस) ग्रतुलित-शान्तिके साथ शुद्धि ग्नौर शक्तिके उदयकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त हुश्रा एवे ब्रहपथका नेता लिखा ह ग्रौर इसीलिये 
उन्हँ महान्‌" बतलाया है । साथ ही उनके भ्रनेकान्त-शासन (मत) 
के विषयमे लिखा है कि "वह दया (म्रहिसा),दम (संयम), त्याग (परि- 
प्रह॒-त्यजन)ग्नौर समाधि (प्रशस्त ध्यान) की निष्ठा-त परताको लिये 
इए है, नयो तया प्रमाणोके द्वारा वस्तुतततवको बिल्कुल स्पष्ट सु- 
निरिचत करनेवाला है म्रौर (श्ननेकान्तवादसे भिन्न) दुसरे सभी प्रवादो 
के द्वारा श्रवाध्य है--कोई्‌ भी उसके विषयको खंडित श्रथवा दूषित्त 
करनेर्मे समथ नही है । यही सन उसकी विरोषता ह श्रौर इसीलिये 
वह्‌ म्रहितीय है ।' जंसा कि ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाग्रोसे परक है ~ 
त्व शु द्धि-राक््योस्दयस्य काष्ठां तुल्लाञ्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌; 
` अवापरिथ ब्रह्यपथस्य तेवा महा नितीयसखतिवक्तुमीशाः ।४।। 
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दया -द्म व्याग-ससाधि-निष्ठं, नय-्रमाण-प्कृतार्जसायम्‌ । 
चरधृष्यमन्यैरखिलैःप्रवादैजिन ! खदीयं मनमरदवितीयम्‌ ॥६॥ 

इनसे श्रगली कारिकाग्नोमे सूव्ररूपसे वणित इस वीरशासनके 
महुः्वको श्रौर उसके हारा वीर-जिनेन्द्रकी महानत्ताको स्पष्ट करके 
वतलाया गया है-खास तरसे यह प्रदशित किया गयाहै कि 
वीर-जिन-दढारा इस शासनम वणित वस्तुत्वं कंसे नय-प्रमारके 
दवारा निर्बाध सिद्ध होता है ग्रौर दूसरे सवेथकान्त-शासनोमे निदिष्ट 
हरा वस्तुतत्त्व किस प्रकारते प्रमाणवाधित तथा श्रपने भ्रस्तित्वको 
ही सिद्ध करने श्रसमर्थं पाया जाता है । सारा विषय विज्ञ-पाठकोके 
लिये बड़ा ही रोचक श्रौर वीरजिनेन्द्रकी कोतिको दिग्दिगन्तव्यापिनी 
बनानेवाला है । इसमें प्रधान-प्रधान दशनो भ्रौर उनके अ्रवान्तर 
कितने ही वादोका सूत्रं ्रथवा संकेतादिके रूपमे बहुत कुद निर्देश 
ग्रौर विवेक भ्रागया है । यह्‌ विषय ३६ वी कारिका तकं चलता 
रहा दै । इस कारिकाकी टीकाके भ्रन्तमें € वी शतान्दीके विद्वान्‌ 
श्रीविद्यानन्दाचा्यने वहाँ तक्के वरित विषयकी संक्षेपे सुचना 
करते हुए लिखा है :- 

स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्बीरस्य' निःशोषत. 

सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शक्ति-पद्वीं काष्ठां परामाश्रितमम्‌ | 

निर्णीत मतमद्वि्तीयममलं सक्तेपतोऽपास्तं 

तदुबाह्य' वित्तथ सतं च सकल सद्धीवनैदुध्यवाम्‌ ॥ 

म्र्थात्‌--यहो तकके इस युक्त्यनुरासनस्तोर्े शुद्धि ग्रौर शकि 
की पराकाष्ठाको प्राप्त हए वी र-जिनेन््रके श्रनेकान्तात्मक स्याद्वादमत 
( श्चासन ) को पूर्णतः निर्सोष श्रीर्‌ श्रद्धितीय निर्चित किया गया है 
प्रौर उससे बाह्य जो सवथा एकान्तके श्राग्रहुको लिये हुए मिथ्या- 
मतोका समूह है उस सबका संक्षेपमे निराकरण किया गया है, यह्‌ 
वात सदरबुद्धिरालियोको भले प्रकार सम लेनी चाहिये । 

इसके श्रमे, म्रन्थके उत्तरार्धमे, वीरशासन-वशित वत्वज्ञानके 
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मर्मकी कु एेसी गह्य तथा सूक्ष्म बातोको स्पष्ट करके वतलायः 
प्रया है जो ग्रन्थकार-महोदय स्वामी समन्तभद्रसे पूर्वके मन्थो प्रायः 
नहीं पाई जाती, जिनमें 'एव' तथा “स्यात्‌” शब्दके प्रयोग-ग्प्रयोयके 
रहस्यकी बाते भी चामिल है श्रौर जिन सबसे महावीरके तत्वन्नान- 
को समभने तथा परखनेकी निर्मल हृष्टि ग्रथवा कसौटी प्राप्त होती 
है । महावीरके इस श्रनेकान्तात्मक कश्षासन ( प्रवचन) को ही मन्थे 
श्र्वोदयतीथे' बतलाया है-संसार-समूद्रसे पार उतरनेके लिये वह 
ममीचीन घाट श्रथवा मागं सुचित क्या जिसका प्राश्य लेकर 
मी भव्यजीव पार उतर जति है श्रौर जो सबोके उदय-उत्कर्षमे 
ग्रथवा श्रात्माके पुरणं विकासमे परम सहायक रहै । इस विषयक 
कारिका निम्न प्रकार है- | 
सर्बान्तवत्तदूगुण-युख्य-कल्पं सवन्ति-शुन्य च भिथोऽनपेन्ञम्‌ । 
सर्वाषदामन्तकरं निरन्त सर्वादयं तीर्थमिदं तवैव ॥६१॥ , 
इसमे स्वामी समन्तभद्र भगवान महानीरकी स्तुत्ति करते हुए 
कहते है कि-- “(हे भगवन्‌ 1) श्रापका यह्‌ तीर्थ ~ प्रवचनखूप शासन 
धा परमागमवावय, जिसके हारा दुःखमय संसार-ससूद्रको तिरा 
जाता है-सर्वान्तवान्‌ रहै- सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि- 
निषेव ( भाव-्रभावं ), एक-~ग्रनेक (श्रदरैत-द्रेत ), नित्य-क्षणिक श्रादि 
ग्रशेष घर्मोको लिये हुए है; एकान्तत. किसी -एक ही धर्मको स्नपना 
विषय किये हुए नरह है -- श्नौर गौ तथा मृख्यकी कल्पनाको साथ- 
म लिये हुए है-एक घर्म किसी समय सख्य है तो दूसरा धमं गौण 
है; जो गौर है वह निसात्मक नही होता श्रौर जो सख्य है उससे 
व्यवहार चलता है, इसीसे सब धमे सुव्यवस्थित है, उनमे श्रसगतता 
श्रथवा विरोधके लिये कोई श्रवकाश नही है! जो शासन-वाक्य 
घममिं पारस्परिक ्रपेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता--उन्दँ सवथा 
निरेक्च बतलाता.है-वह्‌ सर्वघमेसि सून्य है-उसर्मे किसी भी 
घर्सका श्रस्तित्त्व नही बन सकता श्रौर नं उसके हारा पदा्थःव्यवस्था 
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ही ठीक वेठ सकती है । ग्रत श्रापका दही यह्‌ भासनतीर्थ सव 
दुःखोका ग्रन्त करनेवाला है, यदी निरन्त है-किसी भी सर्वथेका- 
न्तातक मिध्यादशनके हाया खेडनीय नही ह--श्रीर यही सवं 
प्राशियेकि श्रभ्युदयका कारण तथा ब्रात्माके पूणं ग्रभ्युदय (विकास) 
का साधक एेसा “सवेदियतीर्थ है-- जो वासन सवेथा एकान्तपक्षकौ 
लिये हुए ह उनमेमे कोई भी सर्वोदयती्थ' प्रदके योग्य नही हौ 
सकता ।' 

यहा 'सर्वोदयतीथं* यह्‌ पद सवं, उदय ग्रर तीर्थं इन तीन 
रब्दोसे मिलकर वना दै। स्वं" ग्द सव तथा पूरणा वाचक है, 
'उदय' उचे-डपर उठने. उत्कपं प्राप्त करते, प्रकट होने म्रथवा 
विकासको कहते है, श्रौर (तीथ' उसका नाम है जिसके निमित्तम 
संसारमहासागरको तिरा जाय" । वह॒ तीर्थं वास्तवमे घर्मतीर्थष 
जिसका सम्बन्य जीवात्मासे है, उसको प्रवृत्तिमे निमित्तभूत जो 
ग्रागम श्रथवा श्राप्तवाक्य है वही यटा 'तीर्थ' शब्दके हारा परिग्रहीत 
है ओ्रौर्‌ इसलिये इन तीनौ शब्दोके सामासिकं योगसे वते हए 
(सर्वोदयतीथ' पदका फलिताथं यह्‌ ह कि- जो श्रागमवाक्य जीवा- 
त्माके पूर्ण उदय-उत्कर्षं श्रथवा विक्ासमे ततथा सव॒ जीवोके उदय- 
उक्कर्षं श्रथवा विकासमे सहायक है वह्‌ “स्वोदियतीथ' है । श्रात्माका 
उदय-उत्कषं श्रथवा विकास उसके जान-दर्मन-सूखादिक स्वाभाविक 
गणका ही उदय उत्कषं श्रथवा विकास है । ग्रौर गणका वह्‌ उदय- 
उत्कषं श्रथवा विकास दोषोके अ्रस्त-ग्रपकषं श्रथवा विनाजके बिना 
नही होता । श्रत सर्वोदयती्थं जह ज्ञानादि युखोके विकासमे सहा- 
यक है वहाँ स्रनानादिं दोषो तथा उनके कारण ज्ञानावररादिक कर्मो- 
के विनाशम भी सहायक है--वह॒ उन सव सकावटोको दूर करने- 
कौ व्यवस्था करता है नो किसके विकासमे वाधा डालती ह । यह 





१ (तरति ससारमहार्णव येन निमित्तेन तत्तीर्थमित्तिः --विदानन्द 
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तीर्थको सर्वोदयका निमित्त कारणा बतलाया गया है । तव उसका 
उपादान कारण कौन है † उपादान कारण वे सम्यण्दर्ननादि श्रात्म- 
गुण ही है जो तीर्थका निमित्त पाकर मिध्यादक्नादिके दुर होने पर 
स्वयं विकासको प्राप्त होते है । इस रष्टिसे 'सर्वोदयतीर्थः पदका 
एक दूसरा भ्र्थं मी किया जाता है भ्रौर वह्‌ यह्‌ कि "समस्त श्रभ्युदय- 
कारणोका-सम्यग द्शन-सम्यग्न्नान-सम्यक्चारिषूप चरिरत्न-धर्मो- 
का-जो हेतु है-उनकी उत्पत्ति श्रभिवृद्धि श्रादिमे (सहायक) निमित्त- 
कारण है- चह 'सर्वोदयतीर्थः है * । इस दृष्टस ही, कारणमें कार्य- 
का उपचार करके इस तीर्थको ` घर्यतीथं कहा जाता है श्रौर इसी 
ष्टिसे वीरजिनेन्द्रको घर्मतीर्थका कर्ता (प्रवर्तक) लिखा है, जेसा कि 
ध्वीं शतान्दीकी बनी हई (जयघवला' नामकी सिद्धान्तटीकमें 
उद्धत निम्त प्राचीन गाथासे प्रकट है- 
शिस्वंसयकये बीस महावीरे जिरुुत्तमो । 
साग-दोस्-मयादीदो घम्मतिव्थस्स कारश ॥ 

इस गाथाम वीर-जिनक्तो जो निःसंशयकर' - संसारी प्राणियोके 
सन्देहोको दूरकर उम्ह सन्देहररहित करनेवाला--'महावी र'--ज्ञान- 
चचनादिकी सातिश्षय-शक्तिसे सम्पन्न--"जिनोत्तम"-- जितेन्द्रियो तथा 
कर्मजेताश्रोमे श्रेष्ठ - श्रौर "रागद्रेष-भयसे-रहित' बतलाया है वह्‌ 
उनके धर्मतीर्थ-मरवर्तक होनेके उपयुक्त ही है । विना एेसे गणीकी 
सम्पत्तिसे युक्त हए कोई सच्चे धममतीर्थका प्रवर्तक हो ही नही 
सकता । यही वजह है कि जो ज्ञानादिशक्रियोसे हीन होकर राग- 
देषादिसे श्रसिभ्रूत एवं ्राकलित रहे है उनके दारा सर्वथा एकान्त- 
शासनो--मिथ्यादर्शनोका ही प्रणयन हस्रा है, जो जयतमे श्रते भरूल- 
अ्रान्तियों एवं हृष्टिविका्ोको जन्म देकर दुःखोके जालको विस्तृत 


१. 'सवेषामभ्युदयकारणानां सम्यग्दर्शनज्चानचारिनभेदाना हेतु- 
स्वादभ्युदयदवुक्तवोपपत्तेः । --नियानन्दः 
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करनेमे ही प्रधान कारण बने है । सर्वथा एकान्तश्चासन किस प्रकारे 
दोषोसे परिपूर्ण है श्रौर वेकंसे दु.खोकि विस्तारमें कारणा बने 
दस॒विषयकी चर्चाका यह श्रवसर नहीं है । इसके लिये स्वामी 
समन्तभद्रके देवागम, युक्त्यनुशासन ग्रौर स्वयम्भरुस्तोत्र जसे ग्रन्थो 
तथा ग्रष्ट-सहसी जेसी टीकाश्रोको श्रौर सिद्धसेन, श्रकलंकदेव,. 
विद्यानन्द श्रादि महान्‌ ग्राचार्योकिे तकंप्रघान म्र््थोको देखना 
चाहिये । 

यहु पर यै सिफं इतना ही कहना चाहता हँ कि जो तीथ-- 
लासन - सर्वन्तिवाच्‌ नही--सर्वघर्मोको लिये हुए श्रौर ' उनका 
समन्वय श्रपनेमे किये हुए नही है-- वह सबका उदयकारक श्रवा 
पू॑-उदयविधायक हो ही नही सकता श्रौर न सनके सब दुःखोका 
गरन्त करनेवाला ही बन सकता है; क्योकि वस्तुतत्तव श्रनेकान्तात्मक्र 
है-प्रनेकानेकगरणो-घर्मोको लिये हृए ह । जो लोग उसके किसी 
एक ही गुण-घर्म पर हप्टि डालकर उसे उसी एक रूपमे देखते ्रौरः 
प्रतिपादन करते दँ उनकी हष्टिर्यां उन जन्मान्ध पुरुषोकी दष्टियोके 
समान एकांगी ह जो हाथीके एक-एक श्रंगको पककर -देखकर उसी 
एक-एक ग्रंगके सूपर्मे हाथीका प्रतिपादन करते थे, श्रीर इस ' तरह 
परस्परम लते, फगडते, कलहका बीज बोते ग्रौर एक दूखरेके 
दुःखका कारण वने हुए थे 1 उन हाथौके सव श्र॑गो पर ष्टि रखने 
वाले सुने पुरुषने उनकी भ्रूल सुई थी भ्रौर यह्‌ कहते हए उनका 
विरोध मिटाया था कि पतुसने हाथीके एक-एक श्रगको .ले खा है, 
तुम सब मिल जाग्रो तो हाथी बन जाय--तुम्हारे अ्रलग-ग्रलमः 
कथनके श्रनुरूप हाथी कोई चीज नही हैँ ।` ओर इसलिये जौ वस्तुके 
सब भ्रंग पर ष्टि डालता है-उसे घब ग्रोरपे देखता श्रौर उसके 
सब गर-घर्मोको पहचानता है--वह्‌ वस्तुको पूर्णं तथा यथार्थ रूपमे 
देखता है, उसकी हृष्टि प्रनेकान्तहष्टि है श्रौर यह्‌ भ्ेनेकन्वदृष्टि टी 
सती श्रथवा सम्यद्ष्टि कटलाती है रौर यही संसारम" वैर.विरौघ- 
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को मिटाकर सुल-शन्तिकी स्थापना करनेमे समथे ह । इसीसे श्री- 
ग्रमुतचंद्राचार्ने पुरषार्थसिद्धयुपायभ श्रनेकान्तको विरोधका मथन 
क्ररनेवाला कहकर उसे नमस्कार किया है ° । श्रौर श्रीसिद्धसेनाचार्य- 
ने.“सम्मदइसूत्त'मे यह्‌ बतलाते हुए कि श्रनेकान्तके बिना लोकका 
कोई भी व्यवहार सर्वथा बन नही सकता, उसे लोकका श्रहितीय 
गुरु कहुकर नमस्कार किया है 

, सिद्धसेनका यह्‌ कहना कि श्रनेकान्त' के निना लोकका व्यवहार 
सवथा बन नही सकता सोलहों ्राने सत्य है ! सर्वथा एकान्तवा- 
दियों के सामने भी लोक-व्यवहारके बन न सकनेकी यह्‌ समस्या रहय 
है ग्रौर उसे हल करने तथा लोक-व्यवहारको बनाये रखनेके लिये 
उन्हें माया, श्रविद्या, संदृति जेसी कुछ दूसरी कत्पनाये करनी पड़ी 
हं श्रथवा यों कदिये कि श्रपने सर्वथा एकान्तसिद्धान्तके छप्परको 
सम्भालनेके लिये उसके नीचे तरहु-तरहुकी टेवकिर्यां ( धनियां ) 
लगानी पड़ हः परन्तु फिर भी वे उपे सम्भाल नही सके श्रौरन 
म्रपने सवथा-एकान्त सिद्धान्तको किसी दूसरी तरह प्रतिष्ठित करने- 
भ ही समर्थं हो सके ह। उदाहररके लिये श्दरैत एकान्तवादको 
लीजिये, ब्रह्य तवादी एक ब्रह्यकं सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थका 
श्रस्तित्व नही" मानते ~ सर्वथा प्रमेदवादका ही प्रतिपादन करते ह 
उनके सामने जब सा्ात्‌ दिखाई देनेवाले पदार्थ-मेदो, कारक-क्रिया- 
भेदो तथा विभिन्न लोक-व्यवहारोकी बात श्राई तो उन्होने कहु 
दिया किये सब मायाजन्य है भ्र्थात्‌ मायाकी कल्पना करके 
मत्यक्षमे दिखाई पड़नेवाले सव मेदो तथा लोक-व्यवहारोका भार 





१. परमागमस्य बीजं निषिद्ध-जात्यन्य-सिन्धुर-विधानय्‌ । 
सकल-नय-विलसिताना विरोघमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ।1 

२. जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण शिव्वडई । 
तस्स भुवसोव्कगुरुणो णमो श्रणोगंतवायस्स ।(६१॥। 
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उसके उपर रख दिया । परन्तु यह्‌ माया क्याबलाहै भ्रौर वेह 
सत्रप है या श्रसत्‌रूप, इसको स्पष्ट करके नही चततलाया गया। 
माया यदि श्रसत्‌ है तो वह कोई वस्तु न हनेसे किसी भी कार्यके 
करनेमे समर्थ नही हो सकती । श्रौर यदि सत्‌ है तो वह्‌ ब्रह्यसे भिन्न 
हैया मरभिन्न है १ यह प्रस्न खड होता हं । श्रमिन्न होनैकौ हालत 
मै ब्रह्य भो मायारूप मिथ्या ठहरता है श्रौर भिन्न होने पर माया 
ग्रौर ब्रह्य दो जुदी वस्तुं होनेसे दतापत्ति होकर सवेधा ग्रदर॑तवादका 
सिद्धात बाधित हो जाता है । यदि हैतुसे भ्रद्रेतको सिद्ध किया जाता 
रैतोदहेतु ग्रौर साध्यके दो होनैसे भी टेतापत्ति होती है श्रौर हैतुके 
बिना वचनमात्रसे सिद्धि मानने पर उस वचनसे भी टैतापत्ति 
हो जाती है । इसके सिवाय. द्रेतके विना श्र्रेत कहना वनता ही 
नही, जंसे फि हितुके विना श्रहेतुका म्रौर हिसाके विना म्रहिसाका 
प्रयोग नही बनता 1 श्रदैतमे दवैतका निषेघ है, यदि द्वैत नामकी कोई 
वस्तु नही तो उसका निषेध भी नही वनता, दैतका निषेध होनेसे 
उसका श्रस्तित्व स्वतः सिद्ध हौ जाताहै। इस तरह सर्वथा श्रदरेत 
वादकी मान्यताका विधान सिद्धान्त-बाधित ठहुरता है, वह्‌ स्नपन 
स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे स्वय भ्रसमर्थ है श्रौर उसके ्राघार पर 
कोई लोकव्यवहार सुघटित नही हौ सकता । दूसरे सत्‌-प्रसत्‌ तथा 
नि यक्षणिकादि सवथा एकान्त-वादोकी भी एेसी ही स्थिति, वे 
भी श्रपते स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमे श्रसमर्थटह ग्रौर उनके हारा 
भी श्रपने स्वरूपको वाधा पहचाये विना लोक-व्यवहारकी कोई 


व्यवस्था नही बन सकती । 
श्रीसिद्धसेनाचाययने श्रपनै सन्मतिसुत्रमे कपिलके साख्यदर्शनको 
द्रव्याथिकनयका वक्तव्य, शुद्धोधनपृत बुद्धके वौद्धददोनको परिशुद्ध 
पर्यायार्थिकं नयका विकल्प भ्रौर उलूक (कणाद) के वैरेषिकदर्नको 
उक्त दोनो नयोका वक्तव्य होने पर भी पारस्परिक निरपेक्षताके कारण 
मिध्यात्व' बतलाया है ्रौर उसके ग्रनन्तर लिखा हैः- 
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जे संतवाय-दोसे सक्कोलूया सणति सखाण । 

सखा य श्रसन्बाए तेस्ि सव्वे वि ते सच्चा ॥५०॥ 

ते उ भयणोवणीया सम्मदृसणमखुत्तर होंति । 

जं भवदुक्खवि रोकं दो वि ण॒पूररेति पाटिक्के ।५१॥ 

 सास्योके सदुवादपक्षमे बौद्ध ग्रौर वैरोषक जन जो दोषवति ह 
तथा बौद्धो मौर वंशेषिककि श्रसद्रादपक्षमं सास्यजन जो दोषे ह 
वे सब सत्य हं- सर्वथा एकान्तवादमें वैसे दोष श्रातिही है । ये दोनों 
सद्वा श्रौर भ्रसद्राद हृष्टि यदि एक दसरेकी श्रपेक्षा रखते हुए 
संयोजित हो जोय - समन्वयपुवेक श्रनेकान्तटष्टिमे परिणत हो 
जाय - तो सर्वोत्तम सम्यग्‌दर्शन बनता है; क्योकि ये सतू-श्रसत्‌ रूप 
दोनों हष्टिर्याँ श्रलग-ग्रलग ससारके दु.खोसे छुटकारा दिलानेमे समर्थं 
नही है--दोनकि सपक्ष संयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर 
संसारके दुःखोसे सूक्ति एवं शान्ति मिल सकती है । 

इस संब कथन परसे मिथ्यादशनो श्रौर सम्यग्दर्शनोका तत्तवं 
सहज ही समभे श्रा जाता है ग्रौर यह्‌ मालुम हो जाताहै कि केसे 
समी मिथ्यादर्यन मिलकर सम्यग्दर्श॑नके रूपमे परिणत हो जाते है । 
मिथ्यादर्खन ग्रथवा जंनेतरदशन जब तक ग्रपने-ग्रपने वक्तव्यके प्रति- 
पादनमें एकान्तताको श्रपनाकर पर-विरोधका लक्षय रखते ह तन तक 
सम्यग्दर्शनमे परिणत नही होते, ग्रौर जब पर-विसोधका लक्ष्य छोड- 
कर पारस्परिक श्रपेश्चाको लिये हए समन्वयकी ष्टिको श्रपनाते है 
तभी सम्यग्दर्शने परियात हो जते है, ग्रौर 'जेनदर्न' कहुलानेके 
योग्य होते हँ । जेनदशैन श्रपने अ्रनेकान्तात्मक स्याद्राद-न्यायके हारा 
समन्वयकी दष्टिको लिये हृए है-समन्वय ही उसका नियामके तत्तव 
हैन कि विरोध, श्रौरः इसलिये सभी मिथ्यादरछन श्रपने-प्रपते विरोष 
को भुलाकर उसमे समा जाते । इसीसे सन्मतिसूव्रकी म्रंतिम गाथा- 
मे जिनवचन-रूप जिनशासन श्रथवा जैनदर्लनकी मगलकासना करते 
हए उसे भमिथ्यादर्शनोका ससहमयः बतलाया हे, जो इस प्रकार ह 
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यहं मिच्दंसणममूहमद्वयस्त दमयमारस्स। 

जिणवय्णस्स भगवञ सविग्ग-सुहाहिगस्मस्स 11 $ ०॥ 
समे जिनवचनरूप जंनदसन (जिनशास्न) के तीन खास 
विशेषशोका उल्लेख किया गया है--पहला विशेषण 'मिथ्यादर्शन- 
समूहमय', दूसरा -ग्रमृतसार, भ्रौर तीसरा 'संविरग्नसुखादगम्य' है । 
-मिथ्यादर्ञनोका समूह होते हुए भी वह मिभ्यास्वरूप नही है, यही 
"उसकी सर्वोपरि विशेषता है श्रौर यह्‌ विशेषता उसके सपेक्षनय- 
वादमे सननिहित है- सपेक्षनय मिथ्या नही होते, निरपेक्षनय दी 
मिथ्या होते है, जसा कि स्वामी समन्तमद्र-प्रणीत देवागमके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है .- 

मिथ्या-समूहो मध्या चन्न मिथ्यंकान्तताऽस्ति नः! 

निरपेत्ता नया म्या खापेन्ञा वस्तु तेऽ्थकृत्‌ ॥ 
महावीरजिनके सर्वघर्मसमन्वयकारक उदार शासनमे सत्‌- 
ग्रसत्‌ तथा नित्य-क्षशिकादिषूप वै सब नय-धर्म जो निरपेक्षरूपर्मे 
्रलग-ग्रलग रहकर श्रतत्त्वका रूप धारण क्रिये हए स्व-पर-घातक 
होतेर्हवेदही सब सपेक्न ( प्रविरोध) रूपम मिलकर ततत्वका रूप 
घारण व्यि हुए स्व-पर-उपकारी वने हए ह" 1 तथा आश्रय 
पाकर वन जाते ह ्रौर इसलिये स्वामी समन्तभद्रने युक्त्यनुश्चासन- 
की उक्त (६१ वी) कारिकामे वीरल्ासनको जो सर्वघर्मवाच्‌ , सर्वदु ख 
प्रणाशक श्रौर सर्वोदयतीर्थं बतलाया है वह्‌ बिल्कुल ठीक तथा उस- 
की प्रकृतिके सर्वथा श्रनुक्रुल है। महावीरका शासन श्रनेकरान्तके 
प्रभावसे सकल दूर्नयो (परस्पर निरपेक्षनयो) श्रथवा मिथ्यादर्शनोका 
श्रन्त (निरसन) करनेवाला'है श्रौर ये दुर्नय श्रथचा सर्वथा एकान्त 





१. ““य एव नित्य-क्षखिकादयो नया मिथोऽनपेश्नाः स्व-पर- 
प्रणाशिनः । त एव तत्तवं विमलस्य ते भने परस्परेक्नाः स्व-परोप- 
कारिणः ।1 -- स्वयम्भूस्तोक्र 


महावीरका सर्वोदयतीर्थं ४१ 


बादरूप मिथ्यादर्शन ही संसारमे श्रनेक शारीरिक तथा मानसिक 
दुःखरूपं भ्रापदा्नोके कारण होते है। श्रत जो लोग भगवान 
महावीरके शासनका--उनकं धर्मतीर्थका--सचसुच प्राय लेते 
है-“उसे ठीक तौर परं श्रथवा पूर्णतया श्रपनाते है-- उनके मिध्या- 
शकर समस्त दुःख यथासाध्य मिट जति है । प्रौर वे 
इस धर्मक प्रसादे श्रपना पूरं श्रभ्युदय--उत्कष एवं ~ तक 
सिद्ध करनेमे समर्थहो जते है । व 
महावीरकी ग्रोरसे इस धर्मतीर्थका द्वार सवके लिये खुला हुमा 
है, जिसकी सूचक श्रगणित कथाएँ जेनशास्वोमे भाई जाती ग्रौर 
ज्निनसे यह्‌ स्पष्ट जाना जाता हैकि पतितसे-पतित प्राशियोनि 
ओ.ङस धमेका प्रश्रय लैकर श्रपना उद्धार भ्रौर कल्या किया 
है; उन सन कथाश्नोक्तो चोड कर यहाँ पर जँनम्रन्थोके सिफ कूं 
विधि-वा्रयोको , ही; प्रकट किया जाता है जिससे उन लोगोका 
श्रमाध्रान हो.जो इस तीर्थको केबल अपना ही साम्प्रदायिक तीर्थ 
आर एकमात्र श्रपने ही लिये प्रवतरित हृघ्रा समम्‌ मठे हं तथा 
दूसरोके लिये इस तीर्थे लाम्‌ उठानेमे श्रनेक प्रकारसे वाधक वने 
इए ह । वे वाक्य इस प्रकार ईहः-- 
(१) मनोघाक्षकायधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः --यशस्तिनक 
(२) रच्चाऽब च-जनग्रायः समयोऽयं जिनेशिनम्‌ । 
। नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालयः ॥ ” -यशस्तिलक 
(३) अ चाराऽनवद्यत्वं शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति 
शुद्रानपि देव-द्िजा ति-तपस्ि-परिकमेसु योग्यान्‌ । 
५ त --नीत्तिवाक्यामृत 
(४) शुद्रोऽप्युपस्कराऽऽचार-बपुःशुद्ध चाऽस्तु तादः । 
जात्या हीनोपि कालादिलब्यौ ह्यास्माऽस्ति धमेभाक्‌ ॥ 
--सायारघर्मामृत 


(ष्ट घम्म. जो ायरई कंभणु सुददु वि कोई) 
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सो सावड किं सावयह श्मर्यु कि सिरि मणि होद्‌ ॥६७॥ 
--सावयधम्मदौरहा 

इन सव वाक्योका ्रालय क्रमसे इस प्रकार है :-- 

(१) "मन, वचन तथा कायसे किये जानेवाले धर्मका भ्रनष्ठात्न 
करनेके लिये सभी जीव ्रधिकारी हँ ।' (यशस्तिलक) 

(२) 'जिनिन्द्रका यह धर्म प्रायः ऊच श्रौर नीच दोनो ही प्रकारके 
मनुष्येकि ग्राधित्त है । एक स्तम्भके भ्राघार पर जैसे मन्दिर-मकान 
नही उहरता उसी प्रकार ऊंच-नीचमेसे किरी एकं ही प्रकारके मनुष्य- 
समूहे ग्राधार पर धर्म ठहरा हुम्रा नही है--वास्तवमे घमं धा्िककि 
प्राधित होता है, भले ही उनमें ज्ञान, घन, मान-प्रतिष्ठा, कुल-जाति, 
ग्राज्ञा-एेर्वयं जरीर, वल. उत्पत्तिस्थान ग्रौर भ्राचार-विचारादिकी 
टृष्टिसे कोई ऊंचा प्रर कोई नीचा हो । (यश्ञस्तिलिक) 

(३) मद-मांसादिके व्यागरूप भ्राचारकी निर्दोषता, गृहपात्रा- 
दिकी पवित्रता श्रौर नि-स्नानादिके द्वारा शरीरकी शुद्धि, ये तीनों 
प्रवत्तियाँ ( विधियां ) शुद्रोको भी देव, द्विजाति श्रौर तपस्वियों 
(मूनियो) के परिकमेकि योग्य बनाती हं !' (नीतिवाक्यामृत) 

(४) शरासन श्रौर वर्तन श्रादि उपकरण निसकं शुद्ध हौ, 
मयमासादिकं व्यागसे जिसका भ्राचरणा पवित्र हो श्रौर नित्य 
स्नानादिकं दारा जिसका श्रीर शुद्ध रहता हो, एेसा शूद्र भी ब्राह्म 
रादिकं वर्णोकं समान घ्मका पालन करनेके योग्य है; क्योकि 
जातिसे हीन शआ्रा्मा भी कालादिक लन्धिको पाकर धर्मका ग्रधि- 
कारी होता है ।' (सागारयर्ममृतत) 

(५) “इस ( श्रावक } घर्मका जो कोई भी श्राचरण-~पालन 
करता है, चाहे वह ब्राह्मण हौ या श्रद्र, वह्‌ श्रावक है! श्रावकके 
सिर पर श्रौर क्या कोई मरि होता है? जिससे उसकी पहचान 
कीजा सकते)" (सावयघम्मदोहा) 

नीच-से-नीच कहा जानेवाला मनुष्य भी जो इस ॒धमंप्रवर्तककीः 
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शरणमे भ्राकर नतमस्तक हो जाता है--प्रसन्ततापूर्वक उसके दारा 
प्रवतित धर्मो धारण करता है-- वह्‌ इसी लोकम प्रति उच्च बन 
जाता है 1 इस धर्मकी हष्टमे कोरर जाति गर्हित नही-- तिरस्कार 
किये जानेके योग्य तही- सर्वत्र गुणोकी पूज्यता है, वे ही कल्याए- 
कारी है, रौर इसीसे इस धर्ममे एक चाणएडालको भी त्रतसे युक्त 
होने पर ब्राह्मण तथा सम्यग्दशेनसेधुक्त होने पर देव" (प्राराध्य) 
माना गया है श्रौर चार्डालको किसी साधारण धमक्रियकाही 
नहीं किन्तु “उत्तमधर्मः का प्रधिकारी सूचित कियारै, जंसाक्ति 
निम्न भ्राषं वाक्योसे प्रकट है -- 

यो लोके त्वा न्तः सोऽतिहीनोऽप्यतिशुरुयैत. । 

बालोऽपि त्वा धितं नौतिको नो नीतिपुर. करतः ॥ स्तुतितिद्या ८३॥ 

न जातिगेहिता काचिद्‌ गुणाः कल्याणकारणम । 

व्रतस्थमपि चांडाल्लं त देवा ब्राह्मर्‌ः विदु ।। पद्यचरित ११-८३॥ 

सम्यग्दशन-सम्पन्नसपि सातङ्कदेर्‌ नम्‌ । 

देवा देवं विदुर्मस्म-गृढ्ाङ्गारान्तशैजसम्‌ ।¦ रत्नकरग्ड २८ ॥ 

चाण्डालो वि सुरिदो उत्तमधम्मेण संभवदि । (कातिवेयान्‌्रे्षा) 

वीरका यह्‌ धर्मतीर्थं इन ब्राह्मणादि जाति-मेदोको तथा दूसरे 

चाडालादि विदेषोको वास्तविक नही मानता किन्तु वृत्ति म्रथवा 
स्राचार-मेदके श्राधार पर कत्पित एव परिवर्तनशील जानता हं । 
साथ ही यह स्वीकार करता है कि श्रपने योग्य गुणोकी उप्पत्ति पर 
जाति उत्पन्न होती है, उनके ना पर नष्ट हो जाती है श्रौर वणं- 
व्यवस्था गुराकमंकि न्राधार पर है न कि जन्मके । यथा -- 

चातुर्मरय॑यथाऽन्य्देव चारण्डालादि विशेषणम्‌ । 

सर्वैमावारसेदेन प्रसिद्धि भुवने गतम्‌ ।। प्न्चारित १.-००५॥ 

ाचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनम्‌। 

न जातिररद्धणीयाऽस्ति नियतता काऽपि{तात्विकी ॥१७-२४॥ 

गुरः सम्पद्यते जातिगुःणध्वंसेबिपदयते }| घर्मपरीक्षा १७-३२ ॥ 
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तस्माद्‌गुरधणे ठ्यवस्थितिः ॥ पद्यचरित ११ १६८ ॥ 
क्रियाविशेपादि निबन्धन एव ब्राह्यणादिव्यवहारः।प्रमेयकमल मातेण्ड) 
, इस धर्मे यह्‌ भी बतलाया गया है कि इन ब्राह्मणादि जातियों 
का श्राति भ्रादिके भेदको लिये हुए कोई शाद्वत लक्षण भी गो- 
-प्रह्वादि जात्तियोकी तरह्‌ मनुष्य-रारीरमे नही पाया जाता, प्रत्युत 
इसके शरद्रादिके योगसे ब्राह्मणी भ्रादिमे गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी 
जाती हे, जो वास्तविक जाति-मेदके विरुद्ध है । इसी तरह जारजका 
भी कोई चिन्ह शरीरम नही होता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति 
केत्पित की जाय, श्रौर न केवल व्यमिचारजात होनेकी वंजहृसे ही 
कोई मनुष्य नीच कटा जा सकता है--नीचताका कारण इस ती्थ- 
घर्ममे श््रनायं श्राचरण' श्रथवा “म्लेच्छाचार' माना गया है। इम 
दोनों बातोके निर्देशक दो वाक्य इस प्रकार ह - 
वर्णक्त्यादिभेदानां देहैऽस्मिन्न च दशनात्‌ । 
ब्राह्मस्यादिष श्राय गेर्माधानप्रवतेनात्‌ ॥ 
' नास्ति जाति-छरृतो मदो मनुष्याणां गवाऽ्ववत्‌ । 
श्राकरृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते॥ (महापुराण) 
~ चिह्नानि विटजातस्य सन्ति नाऽङ्गेष कानिचित्‌ । 


` श्रनायंमाचरन्‌ किंचिज्जञायते नीचगोचर [त 
-पदचरिते, रविषेणाचायः 


स्तुतः सब मनुष्योकी एक ही मनुष्यजाति इस घर्मको ग्रभीष्ट 
है, जो "मनुष्यजाति' नामक नामकर्मके उदयसे होती है, गनौर इसी 
दृष्टिसे सव मनुष्य समान है--श्रापसमे माई-भाई है-ग्रौर उन्दै 
इस घर्मके द्वारा श्रपने विकासका पुरा भ्रधिकार प्राप्त है | जेसा कि 
निम्न वाक्योसे प्रकट हैः- 

मनुष्यजातिरेकेव जात्िकर्मदयोद्‌ भवा । 

वृत्तिभेदादहिताद्‌भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्नुते ॥३८-४५॥ 

--प्रादिपुराणे, जिनसेनाचायं 
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विभ्र-त्तत्निय-विट्‌-शुद्राः श्रक्ताः च्ियाविशेषतः । 

जेनधर्म पराः शक्तास्ते सवे बान्धबोपमाः ।\ --धम रसिक 

इसकं सिवाय, किसीके कुलम कभी कोई दोष लग ग्याहोतो 
उसकी शुद्धि की, ग्रौर म्लेच्छों तकेकी कुलश्ुद्धि करके उन्हे म्रपनेमे 
मिलाने तथा मुनिदीक्षा ्रादिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट श्रज्ञां 
शी इस घर्मशासनमे पाई जाती है“ । श्रौर इसलिये यह शासन 








॥ 


* जसा कि निम्न वाक्योसे प्रकट है - 

१. कूतदिचत्कारणाचस्य कुलं सम्प्राप्त-दुषरम्‌ । 
सोऽपि राजादिसंम्मत्या रोघयेत्स्वं यदा कुलम्‌ ॥ ४०-१६८। 
तदास्योपनयार्हतव पृत्र-गौतरादि-सन्ततौ । 
न निषिद्ध हि दीक्षाहं कुले चेदस्य पूर्वजाः ।।४०-१६९॥ 

२. स्वदेरोऽनक्षरम्लेच्छान्प्रजा-बाघा-विधायिनः। 


1 
कुलशुद्धि-प्रदानाय : स्वसात्कुरयादुपक्रमेः ॥४२-१७९॥ 
--प्रादिपुराशो,!जिनसेनाचायः । 


३. “म्लेच्छुभमिजमनुष्याणां सकलसंयमग्रहं कथं भवतीति 
नाऽऽ्शोकितव्यं । दिग्िजयकाले चक्रवतिना सह प्रायखंडमागताना 
म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिसिः सह जातवेवाहिकसम्बन्धानां संयस- 
प्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । श्रथवा तत्कन्यकानां चक्रवर््यादिपरिणीताना 
गभषृत्यन्नस्य सत्रुपक्चपेक्षया म्लेच्छ-व्यपदेशभाजः संयससंमवात्‌ 


तथाजातीयकानां दीक्षा्हते प्रतिषेघाभावात्‌ । 
--लन्धिसारटीका (गाधा. १६३ वी), 


नोट-- यहां म्वेच्छोकी दीक्चा-योग्यता, सकलसयमग्टणकौ पात्नना 
ग्रौर उने साथ व॑वाह्क सम्बन्ध प्रादिका जो विधान कियाहै वह खव 
कसायपाहुडकी 'जयधवला? ठीकामे भी, जो लन्धिसारटीकासे कर्ती वषं 
पहलेकी (श्वी शताब्दीकी) सचना है, इमी करमते प्राकृत जौर संस्कृत । 
भाषामें दिया है! जैसा कि उसके निम्न शन्दोसेप्रकट ठ 


1 
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सचशुच ही ्सर्वोदयतीर्थः के पदको प्राप्त है--इस पदके योग्य इसमे 
सारी ही योग्यत मौजूद ईै--हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ 
श्राश्नय लेकर संसारसस्रसे पार उतर सकता है । 

परन्तु यह समाजका श्रौर देशका दुर्भाग्य है जो भ्राज हमने 
-- जिनके हाथो दैवयोगसे यह्‌ तीर्थं पड़ा है-इस महान्‌ तीर्थकी 
महिमा तथा उपयोगिताको भुला दिया है, इसे ्रपना घरेलु? क्षद्रया 
ग्रसर्वोदयतीर्थका-सा रूप देकर इसके चारो तरफ ऊँची-ऊँची दीवार 
खडी कर दी है श्रौर इसके फाटकमे ताला डाल दिया है । हुम लोग 
नतो खुद ही इससे ठीक लाभ उठते है श्रौरन दूसरौको लाम 
उठाने देते है--माच्र श्रपने थोडेसे विनोद म्रथवा करीडके स्थल रूपमे 
हयी हमने इसे रख छोड़ा है श्नौर उसीका यह्‌ परिणाम है करि जिस 
'स्दीदयतीर्थ' पर दिन-रातत उपासकोकी भीड्‌ श्रौर यात्रियोका मेला- 
सा लगा रहना चाहिये था वरहा म्राज सन्नाटासा छाया हूुग्रा है, जनि- 
थोकी संख्या भी श्रगूलियोपर मिनने लायक रह गहै श्रीरजो जेनी 
कहै जाते हैँ उनमे भी जंनत्वका प्राय. कोई स्पष्ट लक्षण दिखलारई 
नही पडता-- कही भी दया, दम, व्याग ग्रीर समाधिकी तपपरता 
नजर नही म्राती--लोगोको महावीरके सन्देशकी ही खबर नही, 
श्नौर इसीसे संसारम सर्वत्र दुःख ही दुख फला हूभ्रा हे । 


एसी हालतमे भ्रव खास जरूरत है करि इस तीर्थका उद्धार किया 


"जई एवं कुदो तत्थ सजमगहणसंभवो त्ति णासंकणिज्ज । 
दिसाविजयपयटुचक्कवद्िखघावारेण सह॒ मञ्भिमखंडमागयाां 
मिलेच्छरायाणं तत्थ चक्कवद्ु्रादीहि सह जादवेवाहियसंबंधाणं 
संजमपडिवत्तीए विरोहाभावादो । श्रथवा तत्तत्कन्यकाना चक्रवर्त्या- 
दिपरिणीताना गेषृत्पन्ना मातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्मभूमिजा इतीह 


विवक्षिताः ततो न किचिद्िप्रतिषिद्ध । त्तथाजातीयकाना दीक्षा्हुतव 
परतिषेधाभावादिति 1" 
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जाय, इसकी सब सुकरावरटोकी दूर किया जाय, इस पर खुले प्रकाश 
तथा खुली हवाकी व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सवके लिये 
हूर वक्त खुला रहे, सभीके लिये इस तीर्थं तक परहुचतेका मार्ग सुगम 
किया जाय, इसके तटो तथा घाटोकी मरम्मत कराई जाय, बन्द 
रहने तथा भ्रसे तक यथेष्ट व्यवहारमे न श्रानेके कारण तीर्थजल 
पर जो कुं काई्‌ जम गई है ्रथवा उसमें कही-कहीं रेवाल उ पन्न 
हो गया है उसे निकालकर दूर किया जाय श्रौर सर्वसाधारणको 
इस तीर्थके माहात्म्यका पूरा-पूरा परिचय कराया जाय । एसा होने 
"पर ग्रथवा इस रूपमे इस तीर्थका उद्धार किया जाने पर श्राप देखेगे 
कि देदा देशान्तरके कितने बेश्ुमार यावरियोकी इस पर भीडं रहती 
है, कितने विद्धान्‌ इस पर मुग्ध होते है, कितने ग्रसंख्य प्राणी इसका 
श्राश्य पाकर श्रौर इसमे श्रवगाहुन करके श्रपने दुःख-संतापोसे द्ुट- 
कारा पाते है रौर संसारे कसी सुख-लान्तिकी लहर व्याप्त होती 
है । स्वामी समन्तभद्रने श्रपने समयमे, जिसे भ्राज १८०० वर्षे लग- 
भगदहो गयेहै, एेसाही किया है; ग्रौर इसीसे कनड़ी भाषाके एकं 
प्राचीन शिलालेख ° मँ यह उल्लेख मिलता है कि “स्वामी समन्तभद्र 
भगवान्‌ महावीरे तीथंकी हजारणुनी बृद्धि करते हए उदयको प्राप्त 
हए"-- श्रथति, उन्होने उसके प्रभावको सारे देश्च-देशान्तरोमं व्याप्त 
कर दिया था । श्राज भी वैसा ही होना चाहिये ! यही भगवाच्‌ महा- 
वीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति श्रौर उनकी सच्ची जयन्ती मनाना 
होगा । 





१ यह शिलालेख बेलूर ताल्लृकेका रिलालेख नम्बर १७ हे, जा 
रामानुजाचायं -मन्दिरके प्रहातेके अन्दर सोौम्यनायकी-मन्दिरको छने 
एक पत्थर पर उत्कीणं है ्रौर शक सम्वत्‌ १०५६ का लिखा हुग्रा ह। 
देखो, एपिग्र फिका करणाटिकाकी जिल्द ॒र्पाचवी; स्वामी समन्तभद्र! 
पृष्ठ ४६ श्रथवा समीचीन -घमंशास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ९१६१३ । 
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महावीरके इस म्रनेकान्त-शासन-स्प तीथंमे यह दूवी घुद 
मौजूद हे कि इससे सरपेर श्रथवा यथेष्ट टेप रखनेवाला मनुष्य भी 
यदि समष्टि ( मध्यस्थवृत्ति ) हरा उपपत्ति-चल्लुसे ८ मात्सर्यके 
त्यागपूर्वक युक्तिसंगतत समाघानकी दृष्टिसे) इस्तका श्रवलोकन ग्रौर 
परीक्षण करतां तो श्रवश्य ही उसका मान-दृद्ध खरिडितहो 
जाता है- सर्वथा एकान्तखूप मिध्यामतका श्राग्रह्‌ द्युट जाता ह-- 
ग्रौर वह॒ म्रभद्र या मिथ्यारष्टि होता हृभ्राभी सव प्रोरसे मद्र 
रूप एव सम्यर्हप्टि वन जाता है । ्रथवा यो कहिये कि भगवान्‌ 
महावीरके गासनतीयका उपासक ग्रीर ग्रनुयायीदहौ जाता दहै 
इसी वातको स्वामी समन्तमद्रने ब्रपने निम्न वाक्यद्रारा व्यक्त 
किया है- 

कासं दिपन्नप्युपपत्तिचज्लुः समीक्तवां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ । ,. 

त्वयि ध्रवं खरिठितमानश्द्लो मवसव्यभद्रोऽपि समन्तभद्र ॥, 

-- यु क्तयनुशासन 

ग्रतः इस तीथके प्रचार-विपयर्मे जरा मी संकोचकी जरूरत 
नही है, पूणं उदारताके साथ इसका उपयु क्त रीतिसे योग्य-प्रचार 
कोके दारा बुला प्रचार होना चाहिये म्रीर स्वको इस तीर्थकौ 
परीक्नाका तथा इसके गुणोको मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ. खठते 
का पूरा म्रवप्तर दिया जाना चाद्ये । योग्य प्रचारकोकरा यह्‌ कामं ह 
कि वे जेसे-तसे जनतामे मच्यस्थभावको जाग्रत करे, ईर्पा-देषादिरूप 
मत्सर-भावको हटाएं, हूदयोको युक्तियोसे संस्कारित कर उदार 
बनाएं, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करे श्रौर ठस सत्यकी दर्धन- 
प्राप्तिके लिये लोगोकी समाधान-रष्टिको खोले । 


9१ 
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भगवान्‌ महावीरके तीथ-शासने सर्वोदयके जिन मूल-सूत्रोकका 
प्रतिपादन हृश्रा है वे संक्षेपे इस प्रकार है-- 

१. सब जीव द्रव्य-हष्टिसे परस्पर समान है । 

, २. सब जी्वोक्ा वास्तविक गण-स्वभाव एकदही है| 

३। प्रत्येक जीव स्वभावसे ही श्रनन्तदर्शन, ग्रनन्तज्ञान, ग्रनन्त-, 
भुख भ्रौर श्रनन्तवीर्यादि श्रनन्त शक्तियोंका प्राधार म्रथवा पिड है। 

, ४. म्रनादिकालसे जीवोकै साथ कर्ममल लगा हु्रा है, जिसकी 
मूल-प्रकृतिर्यां म्राठट, उत्तर प्रकृतिर्या एक सौ श्रडतालीस श्रौर उत्त- 
रोत्तर प्रकृतियां श्रसंख्य है । 

५. इस कर्ममलके कारण जीवोका ग्रसली स्वभाव प्राच्छादित 
है, उनकी वे शक्तया श्रविकसित ह भ्र।र वे परतंत्र हुए नाना प्रकार- 
की पृययि धारण करते हुए नजर श्राति हं । । 

६. श्रनेक अ्रवस्थाग्रौको लिये हए संसारका जितना भी प्रसि, 
वग है वहं सब उसी कर्ममलका परिणाम है । 

७, कर्ममलके मेदसे ही यह्‌ सब जीव-जगत मेदरूप है । 

८. जीवकी इस कर्ममलसे मलिनावस्थाको 'विभाव-परिणति 
कहते है । 

, ६. जब तक किसी जीवक्री वह व्रिमावपरिणति वनी रहती है 
तव तक वह .संसारी" कहलाता है ! , मौर तभी तक उसे संसार. 
कमानुसार नाना, प्रकारके रूप धारण करके परिश्रमण करना तथा 
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दुःख उठाना होता है 1 

१०. जव योग्य-साधनोके बल पर विभावपरिएत्ति मिट जाती है» 
श्रास्पामे कममलका सम्बन्ध नही रहता श्रौर उसका निज-स्वभाव 
पूर्णतया विकसित हौ जाता है तव रह जीवात्मा संसार-परिभ्रमणसे 
दुटकर मक्तिको प्राप्त होता है श्नौर मुक्त, सिद्ध श्रथवा परमात्मा 
कहलाता है । 

६१ श्रात्माकी पूर्णविकसित एवं परम-विकषुद्ध ्रवस्थकरे ्रति- 
रिक्त परमात्मा या ईङवर नामकी कोई जुदी चस्तु नही है) 

१९. परमात्माकी दो श्रवस्थाएं है, एक जीवन्युक्तं श्रौर दूसरी 
विदेहमुक्त । 

१३. जीवन्मुक्तावस्थामे जरीरका सम्बन्ध शेष रहता है, जव कि 
विदेट्‌-सुक्तावस्थामे किसी भी प्रकारके शर्रीरका सम्बन्ध श्रवशिष्ट 
तही रहता । 

' १४. संसारी जीवोके चस ग्रीर स्थावर ये मुख्य दो भेद ह, जिन. 
के उत्तरोत्तर भेद म्रतेकातेक है 

१५. एकमात्र स्पर्खन इन्द्रियके धारक जीव 'स्थावरः ्रौर रस- 
नादि इन्ियों तथा मनकरै धारकं जीवं "चस कहलाते है | 

१६. जीवोके संसारी मूष्तादि ये सव मेद पर्यायटष्टिसे हं । इसी 
हृष्टिसे उन्द ्रविकसित, भ्रल्पविकसित, बहुविकसित ग्रौर पूर्णविक- 
सिरत एसे चार मागम भी बाटाजा सकता है । 

१७. जो जीव श्रधिकाधिक विकसित ह वे स्वरूपसे दही उनके 
पूज्य एवं प्राराध्य हु जो श्रविकसित या श्रल्पविकसिते रह; क्योकि 
म्रात्म॑-गुणोका विकास सवके लिये इष्ट है 1 

१८ संसारी ओीवोका हित इसीमें ह कि वे श्रपती राग-देष-काम- 
कौघादिरूपं व्रिमावपरिणतिको दछोड्कर स्व्भावमे स्थिर-हौने-रूप 
सिद्धि कौ प्राप्त करनेक यतत करे 1 

१६. सिद्धि ^स्वात्मोपलव्धि" को कहते है । उसकी प्रोप्तिके लिये 


सर्वोदयके मुलसूत्र ४५१ 


आत्मगुणोका परिचय, गुणोमें वर्मान ग्रनुराग श्रौर विकास-मार्गकी 
दृढ श्रद्धा चाहिये । ' | 

२०. इसके लिये, श्रपना हित एव विकासं चाहुनेवार्लोकौ उन 
पूज्य महापुरुषों श्रथवा सिद्धात्माग्रोकी शर एमे जाना चाहिये जिनमे 
प्रात्माके गोका भ्रधिकाधिक रूपमे या पूर्णरूपसे विकास हृश्रा हो, 
यही उनके लिये कल्याणका सुगम-मार्ग हे । 

२१. शरणमे जानेका श्राराय उपासना-दवारा उनके शुणोमि श्नु 
राग बढाना, उन्हे श्रपना मार्गप्रदर्शक मानकर उनके पद-चिन्हौपर 
चलना शरीर उनकी रिक्षाग्रो्पर श्रमल करना है] 

२२. सिद्धिको प्राप्त हए चुद्धात्मीश्रोकीं भक्ति-दारा श्रात्मोत्कर्ष 
साघनेका नाम ही “भक्तियोग' है । 

- २३ शुद्धात्माग्रोके गणोमे ख्ननुरागक्ो, तदनुष्ुलवर्तनको तथा 
उनमें गुणानु राग-पूवंक भ्रादर-सःकाररूप-ग्रवृत्तिको "सक्ति कहते रै । 

२४. पुरयगुणोके स्मरणएसे ग्रास्मामे पवित्रताका संचार होता दै । 

२५. सद्मा त्त्से प्रशस्त श्रध्यवसाय एवं कुशल-परिणामोकीं 
उपलब्धि श्रौर गुखावरोधक संचितत-कर्मोकी निर्जरा होकर श्रात्मा- 
कां विकास संधता ह्‌ | 

२६. सन्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्यके समान हो 
जात्ता है जिस प्रकार कि तलादसि सुसज्जित वत्त पूरण-तन्मयताके 
साथ दीपकका श्रालिगन करने पर तद्र प हो जाती है । 

२७. जो भक्ति लौकिक लाभ, यश; पूजा-प्रातष्ठा, भय तया 
रूढि श्रादिके वशकी जाती हे वह सदुर्भाक्त नही हती मरौर न उससे 
श्रात्मीय-गुोका विकास ही सिद्ध किया जा सकता ह्‌ । 

२८. सर्वत्र लक्षय-ु।द्ध एव भावशुद्धि पर दृष्टि रखनेकी जरूरत 
हे, जिसका संबंघ विवेकसे ह्‌ । 

२९. विना विवेकके कोई भी क्रिया यथार्थं फलको नद एलती 
अर नं बिना विवेकंकी भक्ति ही सदुभक्ति कहलाती है । 
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३०. जव तक किसी मनुप्यका ्रह्कार नही मरता तव तक 
उसके विकासकी भूमिका ही तयार नष्ट होती । 

३१, भक्तियोगसे श्रहकार मरतारहै. द्सीसे विवास-मार॑ये उसे 
पटला) स्थान प्राप्त हं । 

३२. विना भावके पूजा-दान-जपादिक उसी प्रकार व्यर्थं है जिस 
प्रकार कि बकरीके गलेमे लटकते हुए स्तन । 

३३. जीवात्माग्नोके विकासमे सवसे वड़ा बाधक कारणं मोहुकर्म 
है, जो म्रनन्तदोपोका घर है. , 

३४. मोहक य॒स्य दो भेद है-एक दशनमोह. जिसे मिथ्या भी 
कट्ते है, दूसरा चा{रत्रमोह, जो सेदाचारमे प्रवृत्ति नही होने देता । 

२५. दर्गनमोह जीदकी हप्टिमे चिकार उत्पन्न करता है, जिस- 
से वस्तुतत्वका यथार्थं श्रवलोक्न न होकर श्रषयथा रूपमे होताहै 
प्रर इसीसे वह मिथ्यात्व' कहटलाता है । 

२६. दप्टिविकार तथा उसके कारणको मिटानेके लिप श्रात्मा- 
मे तत्व-रचिको जागृत करलेकी जरूरत है । 

२७ तत्त्वरखचिको उस समीचीन ज्ञानाभ्यासके हारा जाग्रत 
करिया जाता है जो ससारी जीवात्माको तत्त्व-ग्रतत्वकी 'पहुचानके 
साथ श्रपने शुद्धस्वरूपका, पररूपका, परके सग्बन्धका, सम्बन्धे 
होनेवाले विकार-दोषका श्रथवा विभावपररिणतिका,विकारके विशिप्ट- 
कारणोका ग्रौर उन्हे दूर करके निविकार-निर्दोप बनते, ` बःघन 
रदित मुक्त होने तथा श्रपने निज र्टस्पे सुरिथत होतेव परिन्नान 
कराया जाता है, श्रौर इस तरह हदयान्धकारको दूर कर श्रात्म- 
विकासके सस्मूख किया जाताहै ! “ ` ४, 4 


२८ एसे ज्ानाभ्यासको टी (ज्ञानयोग' कहते है । 

३६ वस्तुक्षा जो निज स्वभाव है बरही उसका.घ्सहि। . , 

४०. प्रत्येकं ,वस्तुर्म ्रतेकानेक“ धर्म होते है, जौ पारस्परिकं 
मरपक्षाको नये हुए भ्रविरोघ-ह्पसे रहते है शरीर इसीपे वररतुचः 


॥॥ 
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वस्तुत्व बना रहता है । 

४१. वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे नेकर उसी एकं 
धर्मरूप जो वस्तुको समना तथा प्रतिपादन करना है वहु एकान्त 
अथवा एकान्तवाद है । इसीको निरपेक्ष-नयवाद मी कहते ह ।' 

४२, श्रनेकान्तवाद इसके विपरीत है । वह्‌ वस्तुक किसी एक 
धर्मका प्रतिपादन करता हुभ्रा भी दूसरे धर्मोकि छोडता नही, सदा 
सापेक्ष रहता हैःदसीसे उसे “स्याद्वादः या 'सपेक्षनयवादभी कट्ते है । 

` ४२. जो निरपेन्लनयवाद ह वे सब मिध्यादश्चन हैग्रौर जो 
सापेक्चनयवाद हँ वे सब सम्यगदरशन है । 

छ. निरपेक्षनय परके विरोधकी हष्टिको श्रपनाये हुए स्व-पर- 
वैरी होते दै, इसीसे जगतमे श्रशान्तिके कारण ह । 

४५. सवेक्लनय परके विरोधको न श्रपनाकर समन्वर्यकी 
दृष्टिको लिये हए स्व-परउपकारी हते है, इसीसे जगतमे शान्ति- 
सुखके कारण टै । 

४६. हृष्ट श्रौर इष्टका विरोधी न होनेके कारण स्याद्वाद 
निर्दोषवाद हैजब करि एकान्तवाद दोनोके विरोघको लिये हुए टोनेसे 
निर्दोषवाद नहीं है । 

४७. स्यात्‌" शब्द सर्वथाके नियमका त्यागी ययाटहष्टको अ्रपेक्नामे 
रखनेनाला, विरोधी धर्मका गौणरूपसे द्योतनकर्ता श्रौर परस्पर 
भतियोगी वस्तुके श्रंगरूप धर्मोकी संधिका विधाता है । 

४. जो प्रत्तियोगीसे सर्वथा रदित है वह भ्रात्सहीन होता है 
ग्रौर्‌ श्रपे स्वरूपका प्रतिष्ठापक नही हौ सकता । 

४९. इस तरह सतू-प्रसत्‌, निद्य-प्ननित्यः एक-म्रनेक, शुभ- 
अुभ.लोक-परलोक, वन्ध-मोक्ष, द्रव्य-परयायः सामान्य-वित्तेप, वि्या- 
अविद्या, गुण-दोष प्रथवा विधि-निषेधादिके रूपमे जो च्रस्ष्य- 
अनन्त जोड ह उनसे किसी भी जोडके एक साथीके निना दूसरेका 
स्नस्तित्व नही बन सकता । 
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५०. एक धर्ममिं प्रतियोगी धमं परस्पर श्रविनाभाव-स.चन्धको 
लिये हुए रहते है, सर्वथा रूपते किसी एककी कभी व्यवस्था नही 
बन सक्ती । 

५१. विधि-निषेधादिरूप सप्त भग सम्पूर्णततत्वार्थपर्यायोमें घटित 
होते है ग्रौर स्यात्‌" चन्द उनका नेतृत्व करता है । 

५२ सारे ही नय-पश्न सर्वेथारूपमे भ्रति दूषित हे श्रौर स्यात्‌- 
रूपमे पुष्टिको प्राप्त है । 

५३. जो स्याद्रादीरहवे ही सुवादी है" म्न्य सब कूवादी हँ । 

५४ जो किसी श्रपेक्षा भ्रथवा नयविवक्षाको लेकर वस्तुतत्तवका 
कृथन करते है वे सस्याद्रादी" है,भले ही ्यात्‌' शन्दका प्रयोग साथमे 
नकरतेहों। 

५५. कुंशलाऽकुश्ल-कर्मादिक तथा वबन्ध-मोक्षादिककौ सारी 
व्यवस्था स्याद्राद्रयो स्रथवा ज्रनेकान्तियोके यहाँ ही बनती है । 

५६ सारा वस्तूत्त्तवे अ्रनेकान्तात्मक है । 

५७ जो भ्रनेकान्तास्मक हैं वह म्रभेद-भेदात्मकको तरह तदतत्‌- 
स्वभावको लिये होता है । 

५८. तदततूस्वभावमे एकं धमं दूसरे धर्मसे स्वतन्र न होकर 
उसकी म्रपेक्षाको लिये रहता है श्रौर गुख्य-गौएकी विवक्षासे उसकी 
व्यवस्था उसी प्रकार होती है जिस प्रकार किं मथानीकी रस्सीके 
दोनो सिरकी । 

५६ विवक्षित श्ूख्य' ग्रौर श्रविवक्षित "गौण' होता है । 

६०. उुख्यके विना गौण तथा गौशणके विना मुख्य नही बनता । 
जो-गौण होता है वह्‌ ग्रभावरूप निरात्मकं नही होता । 

६१. वही तत्त प्रमाण-सिद्ध टै जो तदतत्स्वभावको लिए हए 
एकान्तदृष्टिका प्रतिषेधक है । 

६२. वस्तुके जो भ्रश ( धमं } परस्पर निरे हौ वे पुरुषार्थ 
हेतु भ्रथवा ग्र्थ-क्रिया करनेमे समर्थ नही होते । 


, 
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६३. जो द्रव्य है वह्‌ सस्स्वरूप है । 

६४. जो सत्‌ है वह्‌ प्रतिक्षण उत्पाद-न्यय-ष्रौव्यसे युक्त है । 

६५. उत्पाद तथा व्यय पर्याये होते ह श्रौर घ्ौव्य शुरमें 
रहता है, इसीसे द्रव्यको गुण-पर्यायवान्‌ भी कहा गया हैँ । 

६६. जो सत्‌ है उसका कभी नार नहीं होता । 

६७. जो सर्वथा श्रसत्‌ है उसका कभी उत्पाद नहीं होता । 

६८, द्रव्यसे तथा सामान्यरूपसे कोई उत्पन्न या विनष्ट नही होता; 
क्योकि द्रव्य सब पर्यायोमें श्रौर सामान्य सब विशेषोमे रहता है । 
६€. विविघ पयं द्रव्यनिष्ठ एवं विविघ्‌ विशेष सामान्यनिष्ठ 
होते है । 

७०. सर्वथा द्रव्यकी तथा सर्वथा पर्यायकी कोई व्यवस्था नहीं 
बनती शर न सर्वथा प्रथग्भरूत द्रव्य-पर्यायकी युगपत्‌ ही कोई 
व्यवस्था बनती है । 

७१. सर्वथा नित्यम उत्पाद श्रौर विनाश नही बनते, विकार 
तथा क्रिया-कारककी योजना भी नही बन सकती । 

७२. विधि श्रौर निषेध दोनों कथंचित्‌ इष्ट है, सर्वथा नहीं । 

७३, विधि-निषेधरमें विवक्षासे सुख्य-गौएकी व्यवस्था होती हे । 

७. वस्तुके किसी एक धर्मको प्रधानता प्राप्त होने परशेषं 
धम गौण हो जाते है । 

७५. वस्तु वास्तवमे विधि-निषेधादि-रूप दो-दो श्रवधियोषि 
ही कायेकारी होती है । 

५६. बाह्य ग्रौर भ्राभ्यन्तर भ्रथवा उपादान.श्नौर निमित्त दोनों 
कारणोके मिलतेसे ही कार्की निष्पत्ति होती है । 

७७. जो सत्य है वह सर भ्रनेकान्तात्मक दै, अनेकान्तके विना 
सत्यकी कोई स्थिति ही नहीं । 

७८. जो म्रनेकान्तको नही जानता वह सव्यको नही पहचान 
भले ही सस्यके कितने ही मीत गाया करे । 
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७६. श्रतेकान्त परमागमका वीज श्रथवा जेनागमका प्राण है । 
८०. जो सर्वथा एकान्त है वह्‌ परमार्थ-चून्यहै । 
, , ८१. जो हष््टि ग्रनेकान्तास्मक है वह्‌ सम्यग्हण्टि, है 1 “ 

८२. जो ष्टि श्रनेकान्तसे रहित है चहु मिथ्यादृष्टि" है । 

८३ जो कथन ग्रनेकान्तहष्टिसे रहित है वह्‌ 'मिध्यावचनं' हं । 

८४, सिद्धि श्रनेकान्तसे होती है, न कि स्वधा एकान्तसे । 

, ८५. सर्वथा एकान्त श्रपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेमे भी समर्थं 
॥ 
र ५ जो सर्वथा एकान्तवादी है वे अ्रपतेवरीश्रापदहं। 

८७. जो प्रनेकान्त-म्रनुयायी है वे वस्तुत ग्र्हुज्जिन-मतानुयायी 
है, भले ही वे श््रहुन्तः या जिन' को न जानते हो । 

८८, मन-वचन-काय-संवधी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति या निचरृत्तिसे 
` श्रात्म-विकास सधता दै उसके लिये तदनुरूप जौ भी पुरुषार्थं ॑किया 
जाता है उसे "कर्मयोगः कटते है । 

=& दया, दम त्याग ग्रौर समाधिमे तत्पर रहना म्रात्मविकास- 
का मूल एव मुख्य कमयोग हे | 

६०. समीचीन धर्म सदृृष्टि, सदूबोध ग्रौर सच्चारिवरूप है, 
वही रत्नत्रय-पोत ग्रौर मोक्षका मार्गं है । 

६१. सदुरृष्टिको लिये हए जो ज्ञान है वह “सद्वोध'कहलाता है । 

६२ सद्वोध-पूर्वक जो श्राचरण है वहु सच्चारित्र' ह्‌ श्रथवा 
ज्ञानयोगीके कमऽऽदानकी निमित्तभूत जो क्रियाँ उनका व्याग स. 
ग्यक्चारित्र' है श्रौर उसका लक्ष्य राग-टेषकी निवृत्ति ह्‌ । 

` ६३ श्रपने राग-देष-काम-कोधादि-दोषोको गान्त करनेसेही 
आत्मामे शान्तिक व्यवस्था ग्रौर प्रतिष्ठा होती है । 

` ४, ये राग-दरेषादि-दोष, जो मनकी समताक्रा निराकरण 
करनेवाले हैःएकान्त धर्माभिनिवेश-मूलक होते है रौर मोही जीवोके 
ग्रह्कार-ममकारसे उत्पन्न होते है । 
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६५ -संसारमें श्रशान्तिके मुख्य कारण विचार-दोष ग्रौर 'म्राचीर- 
दोषरह+ “~ ~ ८ | 
` ६६. विचारदोषको मिटानेवाला श्रनेकान्तः ग्रौर श्राचारदोप- 
को दूर करनेवाली “ग्रहिसाः है । न 
' 8७, श्रनेकान्त श्रौर श्रहिसा ही शास्ता वीरजिन श्रथवा वीर- 
जिन-शासनके दो पद है । न | 
' ६८, भ्रनेकान्त श्रौर म्रहिसाकां ्राश्रय लेनेसे ही विश्वमे शान्ति 
हो सकती है । 
६६. जगतके प्रारियोकी ग्रहिसा ही "परमब्रह्य' है, किसी । 
व्यक्तिविशेषका नाम परमब्रह्य नहीं । | 
१००. जहाँ बाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहोका याय 
वही उसे श्रहिसाका वासं है । । 
` १०१. जहाँ दोनों प्रकारके परिग्रहका भार-वहन प्रथवा वास 
रै वहीं हिसाका निवास है। ` 
. १०२. जो परिग्रहम ्रासक्त है वह्‌ वास्तवमें (हिसक' है । 
१०३. श्रात्मपरिणामके घातक होनेसे शूठ, चोरी, कुरील प्रीर 


परिग्रह्‌ ये सब हिसके ही रूप है । 
१०४, धन-धान्थादि सम्पत्तिके रूपमे जोपमी सासारिक विभूति 


दै वह्‌ सब 'वाद्य-परिग्रह" है । ध 
१०५. श्राभ्यन्तर-परि प्रहु" दङनमोह्‌, राग, दष; काम, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, मय श्रौर जुगुप्साके रूपमे हे 1 
१०६. त्ष्णा-नदोको श्रपरिग्रह-सर्के दारा सुखाथा जाता प्रौर 
विद्या-नौकासे पार किया जाता है । । । 
१०७. त्रष्णाकी शास्ति श्रभीष्ट इन्दिय-विषयोको सस्पत्तिसे 
नही होती, भ्रसयुत इसके वृद्धि होती है । 
१०८ श्राध्यास्मिक तपकी बृद्धिके लिये ही वाह्य तप विधेय है । 
१०६. यदि भ्राध्यात्मिक तपकी बृद्धि ष्येयया लक्ष्यन हो तौ 
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वाह्य-तपश्वरण॒ एकान्ततः शरीर-पीडनके सिवा ग्रौर कुद नहीं । 

१९०. सद्ध्यानके प्रकाशते ्राध्यािमक म्रनघकार दुर होत्ता है । 

१११. म्रपते दोषके मूल-कारणको ग्रपने ही भ्माध्ितेजसे भस्म 
किया जाता है। 

११२. समाधिको सिद्धिके लिये बाह्य भ्रौर भ्राभ्यन्तर दोनों 
प्रकारके परिग्रहौका त्याग श्रावर्यक है । 

११२. मोह-गन्रुको सदू्ष्टि, संवित्त श्रौर उपेक्षारूप भअ्रस्त- 
शस्तरोसे पराजित किया जाता है । 

११४. वस्तु ही म्रचस्तु हो जाती हि, प्रक्रियाके बदल जाने 
ग्रथवा विपरीत ही जानेसे । 

११४. कर्म कर्तको छोदकर श्रन्यव नहीं रहता । 

११६. जो कर्मका कर्ता है वही उसके फलका भोक्ता हे । 

११७. ग्रनेकान्त-शासन ही श्रदोष-घर्मोकां श्राध्रय-श्रुत श्रौर 
सर्व-श्रापदाभ्रोका प्रणाशक होनेसे “सर्वादयतीर्थः है । 

११८. जो श्चासन-वाक्य धर्मोमिं पारस्परिक श्रपेक्षाक्रा प्रतिपादन 
नही करता वह्‌ सन धमेसि शून्य एवं विरोघका कारण होता है 
श्रौर वहु कदापि सर्वोदयतीर्थः नहीं हो सकता । 

११६. भ्रात्यन्तिक-स्वास्थ्य ही जीवोका सचा स्वाथे है, क्षण- 
भंगुर भोग तही । 

१२०. विभावपरिशणतिे रहित श्रपने अ्रनन्तन्ञानादिस्वरूपमे 
शारवती स्थिति ही ्रात्यन्तिकस्वास्थ्य' कहलाती हे, जिसके लिये 
सदा प्रयत्तशील रहना चाहिय 1 
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